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पूहिला बयांन 


यह है, यह यहां छिपा है !!” 
“कहां ? कहां ? 
“इधर, यहां देखिये, इस भाड़ी में [” 


“देखो जाने न पावें, अभी आया !” 
सरपठ दौड़ते आने वाले घोड़े के टापों की आवाज सुनाई पड़ी 


भोर एक नौजवान जिसके चेहरे से पसीने की लकीरें बह रही थी लम्बा 
, भाला हाथ मे लिए घोड़ा उछालता हुआ वहां आ पहुंचा । कुछेक हांफते 

हैए उसके मुह से निकला, “कहां है ! कहा है वह क्रम्बस्त |? दूसरे 
धुड़सवार ने बता कर कहा, “बह देखिए छिपा बंठा है--पर सम्हलिए, 
बचिए, देखिए वह भपटना चाहता है !” फाड़ी मे से एक भमयावक रीछ 
अपने मुह से फागदार फेंच गिराता हआ बाहर विकला औभीर सीधा इस 
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नये आने वाले घुडसवार पर ऋपटा । मगर हमारा नौजवान भी कोई कम 
फर्ती ला नही था, इसके पहिले कि गुस्से से पागल हुए भये उस खूनी जाच- 
घर के भयादक पजे नौजवान अथवा उसके घोड़े के बढन को लहू लुहाव 
कर दे, उसका लम्बा वरछा पीछे हटा भौर तब तेजी से भागे वढ कर 
उस रीछ के वन में धंस गया । मगर उस जानवर का घवका भी भयंकर 
था। उस तरफ वह रीछ भाले की चोट खाकर डरादने तीर पर बल- 
वबलाता हआ जम न पर गिरा आर इधर उस्तका घक्का खाके वह नोौजवालट 
भी घोड़े पर से नीचे थ्रा रहा । 
दसरा नाजवान फौरन अपने घोडे पर से ऋद पडा ओर उस गिरत 
हुए जवान को सम्हाल कर उससे इस खयाल से अपनी भुजाली पर हाथ 
रब कि णायद वह रीछ पुन: हमला करे मगर वह जाववर इस समय जमीद 
पर पडा हआ था अस्तु इसने अपने दोस्त पर ध्याद दिया। रूमाल निकाल 
के उसका मु ह पोछा और तब उसी से हवा करते हुए व्याकुल स्वर से वार 
वार पछने लगा, 'वुसार, कुमार, वया हुआ ? क्या चाट खा गए |” 
उप चाजवान ने उसी समय आंखें खोल दी और कुछ शुस्कुरा कर कहा, 
“तही, यो ही जरा गश सा आा गया था, पर वह भालू कहां गया ?” 
सहारा देकर अपने दोस्त को खड़ा करते हुए उस नाजवान ने हाथ 
से वताया--“वहु उधर पड़ा है ! मगर है, यह क्या [(' 
वह भालू उस जगह कही न था, जमीन खाल' पडी थी, मगर खून 
की एक पतली लकीर वहा से एक तरफ कुछ दर को चली गई थी जिसे 
देख नीजवाच वोला, “मालम होता है वह कम्बख्त कही भाग गया, सगर 
ताज्जव को वात है, अभी अभी तो पड़ा था, इसी वीच में मिकल कहां 
गया !!” “ 
“खेर जायगा कहां वह पाजी, यह खून की लकोर हमें उसका पता 
वेतावेगी !” कहता हुआ वह वौंजवान जिसे उसके साथी से कुमार के 
नाम से सम्बोधित किया था उठ खड़ा हुआ और अपने घोड़े की तरफ 
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वढ़ा। उसका साथी भी अपने घोड़े के पास ग्रया संगर रकाब पर पांव 
घरा ही था कि चमक कर रुक गया । उसके कांगों में कही से आता 
हुआ बांसुरी का कोमल स्वर पड़ा था। घनघोर भयानक जंगल मे 
यह बांघूरी कौच बजा रहा-है ! दोनों वौजवान प्रचम्भे के साथ इधर 
उधर देखने लगे । वांसुरी का मधुर संगीद दोचों को मुग्ध करने लगा । 
आखिर उनसे रहाव गया बोर एक ने कहा, “पता लग्राना 
चाहिए कि इस निर्जत जंगल मे बासुरी कौन बजा रहा है !” दूसरा- 
बोला, “क्या रोछ को छोड दोगे “” पर कुमार ते अपने घोडे की 
“लगाम बांह में डाल ली और उसी आवाज की सीध पर बढ़ा। लाचार 
दूसरा नौजवान भी उसके पीछे हआा । 
जिस जगह ये दोनों थे वह एक पहाड़ी की चोटी थी' जोर वहां 
चारो तरफ सक्ोय भरवेरी ठथा दुसरे बसे ही जंगली पेडो ने एक 
(कसम का जंगल सा बना रबखा था जिससे ज्यादा दूर तक दिखाई देता 
कठिन था । दोवों दोस्त कुछ हो भागे बढ़े होंगे कि उन्हे एक पतली' 
सी पग्रडण्डी तजर आई और उस पर कुछ कदम चलने के बाद ही 
यकायक आगे जाकर उस पहाडी की उतार शुरू हो गई । सामने थोड़ी 
ही दूर एक दूसरी पहाडी दिखाई पड़ी और इन दोनो के बीच की 
तलहटी मे बचे और जंगली पेडों से घिरे हुए एक छोटे से मकान पर 
इनकी सिगाह पडी जिसके इस जगह होने का अभी तक इन्हे -कोई 
शानगुमान मो न था । दोनो ताज्जुब करते हुए उसी जगह रुक गये 
और कुमार ने उगली से उस मकान की तरफ बताते हुए पूछा, “इस 
सूतसात सयानक जंगल मे वह मकाव किसका हे ?” उसके साथी ने 
भीं उसो की दरह ताज्जब से उ'गली उठा कर कहा, “और वह भौरत 
कौन है जो उसकी छत पर्र बैठी बांसुरी बजा रहो है ! 
सचमुच उप्त सकान के ऊपर वालों मिग्रोल पर एक कमसिन 
औरत बैठी हुई बांसुरी बजा रही थी और इसमे कोई शक नही कि इसी 
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बांसुरी की आधाज ने हमारे मौजवानों के कानों मे पड़ कर उनके दिलों 
में इस कदर खलवली पंदा कर दी थी कि शिकार का खयाल छोट इस 
तरफ चल चिकले थे । छुछ देर तक ये दोनों उत्त औरत की तरफ 
देखते रहे ओर तब एक में दूसरे से कहा, “चल के देखना चाहिए 
कि यह कौच है और ऐसी जग्रह मे किस लिए रहती हूँ !” दोनों उस 
तरफ बढ़े । 
वह पग्रउण्डी घञती फिरती पहाड़ी के नीचे उतर गई थी और 
अच्दाज से मालूम होता था कि उस मकान तक गई होगी, इसलिए 
हमारे नौजवानों ने उसी का सहारा पकड़ा और मकान की तरफ बढ़े 
यहां तक कि पहाड़ो की आधी ऊचाई उत्तर आए। इस जगह घने 
पेंड़ो की आाड़ पड़ जाने के कारण वह मकान या उसकी छत पर बैठी 
वह मोरत तो यद्यपि दिखाई नही पड़ती थी मगर यहां से सामने 
ही एक पुराना कूबां और उसकी जगत से सट कर दर तक गई 
अनग्रढ़ पत्थरों की वनी एक चारदीवारी जरूर नजर आई। दोनो 
नोजवानो ने एक दूसरे से निगाह मिलाई और तब उसी दीवार की तरफ 
बढ़े जिसमे कुछ आगे जाकर एक छोटा सा दर्वाजा भी दिखाई पल हुए 
था । वीस पचीस गज श्रोर जाने के बाद वह दर्वाजा भा पहुंचा भर 
उसे भिड़का हुआ पा एकले उस पर हाथ रवखा । घवका देते ही 
दर्वाजा खुल गया बजौर एक छोटा सा मकान दिखाई पड़ा जो वही था 
जिस पर दर से इन दोनों की निगाह पड़ी थी। ठीक सामसे एक 
दालाव था जिसमे काठ की मामूलो चौकी पर एक मृगछाला बिछी 
हुई और चीचे धूनी लगी हुई थी और उस धनी के पास इस लोगो 
को तरफ पीठ किए दंठा हुआ एक साथ कुछ कर रहा था। दर्वाजा 
टलने की रे पा उसने घूम कर इस तरफ देखा और तब चोक 
“7 तो, बहा, इश्नर बोपालसह जोर उनके दोस्त कामेग्वरसिह ब्रा 
गए ? जायो बाबो, मै तुम्हारे ही इन्चजार मे बैठा हुआ हैँ !” 


श्ठीः 
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हमारे दोनों नौजवानों ते एक दूसरे की तरफ देखा । गोपालसिह ने 
घीरे से पूछा, “भीतर चलवा चाहिए ?” काम्रेयबर ते जवाब दिया, “दया 
हर्ज है !” सगर इसकी हिचकिचाहुठ को उस सुन्दरी मे' दूर किया जो 
वंगल की सीढी से उदरती हुईं इसी समय वहां आ पहुँची थी और उस 
पाध से पूछ रही थी, “बाबुजी, आप था गए ? ओर मुझे पता ही नही | 
मगर हैं, यह क्या ? यह खून आपके बदन से क्‍यों निकल रहा है [”: साधू 
ते उठते हुए कहा, “यह कुछ नही हैं बेठी, या जो है वह धोखा हैं | तु 
इसकी खिन्ता त कर और उस खठी पर से कम्बल उतार कर यहां बिछा 
दे, देख मेरे व मेहमान आ पहुँचे जिवकी शाह में देख रहा था (” उस 
सुन्दरी ने यह सुचते ही घूम कर पीछे को तरफ देखा परल्तु हमारे 
नोजवानों की गहरी निगाह अपने ऊपर जसी पा सकुबा के गर्दन घुमा 
ली और तब एक तरफ को हट गई । साथू ने इसी समय पत्र: इच लोगो 
की तरफ देखा और कहा, “आओ शाजकुमार, आओ. कामेश्वर, रुके 
क्यो हो करर 

घोडों को दर्बाजे के पास ही एक पेड के साथ बांध कुअर गोपाल- 
सिंह और कामेश्वर भीतर घुसे । साधू दो चार कदम श्रगवानी के लिए 
इनकी तरफ वढ आया और तब उन्होंने देखा कि उसके कपड़ों पर जगह 
जगह खून के छीटे पडे हुए है, मगर इस पर गौर करने का उन्हे समय 
न मिला क्योंकि वह साधू पुन्रों बोला, “आओ, इस कस्बल पर बेठो, 
और उन बातों को गौर से सुनो जिन्हें तुमसे कहने के लिए ही मैं यहां 
बेठा हूं ।” 

कुछ कुछ हिचकते हुए दोनों दोस्त बीच का फासला तय कर उस 
दालात में पहुँचे और उस कम्बल पर बंठ गए जिसे सुन्दरों ने इनके 
लिए बिछा दिया था | दुर से जिसे औरत समझा था, पास से देखने पर 
हमारे नौजवानों ने उसे एक कम उम्र लड़को पाया। सरसरी निगाह 
देखने से उसकी अवस्था मुश्किल से पन्द्रह सोलह वरस की मालूम होती 
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थी परन्तु मामूली कपड़ो के मीचर से भी उसका सीन्दर्य फूट फूड धर 
लतिकल रहा था | इस समय वह कुछ संकोच के साथ एक तरफ का द वार 
से सटी ह6ई खड़ी थी पर वार बार इन लोगो को दरफ छिपा विग्या 
डालती जाती थी । 

अपना ध्यान उसकी तरफ से जबरदस्ती हृठाते हुए 
साधू महाराज से कहा, “इस निर्जन स्थाव में आपको 
आश्रम को देख हमे आश्चय री 


ऐसे स्थान दे होने का 
अब तक युमाच भी न हुआ था। पर आप कौन है, यहा दिस लिए 
रहते है, बौर हम दोनो को आपने कंसे पहिचान लिया यह जानने 
के पहिल में यह पूछना चाहता हूं कि आपके कपड़ो पर जगह जगह खुल 
बयो पड़ा हुआझ्ला है !/ 


साधू महाराज अपने सुगचर्म पर उठते हुए वोले 
है, फिर भी मुफे कुछ चोट जरूर लग गई है |” मगर कामेश्वर ने कहा, “नह 
किसी साधारण चोट से इतना खून नहीं दचिकल सकता। कया दात है 


स्पप्ट कहिए ? ” साध ने हंसते हुए जवाब दिया, 'एक नौजवान ने शिकार 
सलते हुए चोट पहुंचा दी |? क्र तव लम्बा कुरता जो उसके वंदन पर 
पड़ा हुआा था उठा कर दिखाया। दोनों ने देखा कि साध महाराज के 
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नव के पास, कुछ बगल हट कर एक हलका सा घाव है जिस पर यद्यपि 
उन्हीते धूती की राख मल दी है फिर भी रह रह कर जरा जरा खत निकल 


पडता है । गोपालसिह के मुंह से वरवस निकल गया, “साथ महाराज, 
मुझ दुछ शक होता हैं? कषम्ती अ्ी मैंने एक भाल को अपने नेजे 


जख्मी किया था पर वह खून की लकीरें छोड़ता हुआ बद्रुद रीति से गायव 


हा गया । मगर आपका यह' घाव भी साले की चोट की ही तरह मालर 
पड़ते 


ए भी इतना गहरा नही हैं कि उतवा खन निकल सके ! द्या्‌ 
नाथू महाराज जोर से हंस पड़े औौर वोले, “कुमार, इसके लिए 
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चिन्ता करने की तुम्हें जरूरत नही ! मुझे तुमको इस जग्रह लाना था 
और इसीलिए कुछ तरक्ीब करनी पड़ी, तुम इसको फिक्र छोड़ो और 
जो कुछ में कहता हैँ उसे ध्याव से सुनो | ( उस सुद्धरी की तरफ देख 
कर ) बेटी चन्हों, जरा मेरा वह भोला तो ले आ जो भीतर खूटी पर 
टंगा है ।” वह लड़की उस कोठड़ी के अन्दर चली गई जिसका दर्वाजा 
दालान की वगली दीवार में नजर आ रहा था और वे साधू महाराज 
धूम कर अपने आसन के वीचे से कोई चीज तिकालने लगे, सगर उसी 
समय कामेश्वर ने झुक कर धीर से ग्रोपालसिह से कहा, “कुमार, कुछ 
देखते हो ? दर्वाजि से वह देखो साधू महाराज की चोकी तक, भाल के 
पंजों का तिशान पड़ा हुआ है और खूब की बूंदें भी जगह जगह ग्रिरी 
हुई है !” ग्रोपलसिह ने घीरे से जवाब दिया, “केवल यही नहीं, दर्वाजे 
के बाहर भी जमीन पर भालू के पैरों ओर पजों के दाग थे ओर कुछ 
खून भी गिरा हुआ था जिसको देख में हिच्रकिचाया था जब इन्होंने हम 


लोगों को भीतर बुला लिया !” है 
कामेश्वर ने पूछा, “तब वया हम यह समर कि ये साधू महाराज 


ही मालू बने हुए ऊपर जंगल मे_विचर रहे थे ?” पर ग्रोपालसिह को 
अपनी राय जाहिर करने का मौका न सिला । साधू महाराज उसो समय 
पलट पड़ें और वह सुन्दरी भी जिसे उन्होंने वनन्‍्हों के नाम से सम्बोधित 
किया था एक गेरुए रंग का बड़ा सा भोला लिए हुए वहां आ पहुंची 
जिसे उसने साधू महाराज के पास रख दिया और तब शो ली निगाह 
दोनों वौजवानों पर डालतों हुई एक बगल जा खड़ी हुई । साध ने उससे 
कहा, 'बेटी नन्‍हों, मुझे इन दोनों से कुछ गुप्त बाते करवी है । तुम 
वह दर्वाजा बन्द कर दो और पीछे जाकर इनके लिए कुछ जलपान का 
बन्दोबस्त करो ।” “अच्छा बाबुजी” कह वह लड़की वहां से हटी और 
तब इन दोनो पर पुत्र: तेज निग्राहे डालती हुई दालान के नीचे उदर 
गई, चारदीवारी मे बना वह दर्वाजा बच्द कर दिया, ओर तब घूमती हुई 
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इमारत के पीछे की तरफ चली गई । संगर यदि हमारे ग्ोपालसिह से 
नही तो कामेग्वरसिह ने यह अवश्य लक्ष्य दिया कि उसे इस समय यहा 
से हटना अच्छा न लगा और उसकी निगाह आखीर तक उस 'काव पर 
पड़ती रही जो उसने लाकर अपने पिता के सामने रदखा था | 

इसी समय उस साध ने कहा, “नोजवानों, देखों ठुम इस इमारत 
को पहिचानते हो ?” और तब एक कागज इनके सामने रख दिया जो 
उन्होंने अपनी मृगछाला के नीचे से विकाला था। हमारे दोनों दोस्तों 
ने उसे गौर कर देखा और साथ ही कुंअर गोपालसह वोल उठे, “भरे बह 
तो वही खंडहर है जो हमारे राज्य की सरहद पर पड़ता है औौर जिसके 

रे 


2] 
मटोल पहाड़ी है जिसे लोग “लुटिया पहाड़ी” के ताम से पुकारते हैं ओर 
जिस पर एक मन्दिर बना हुआ है ।”” 

साथू इनकी वातें सुन वोले, “ठीक है, यह- वही जगह है, मगर क्‍या 
तुम्हें यह भी मालम है कि यह खण्डहर एक वहुत ही पुराचा तिलिस्म है 
और उसके अन्दर करोड़ो रुपये की दौलत रक्‍्खी हुई है ।” 

कामेश्वर के चेहरे से इस सवाल के साथ ही आएचर्य का भाव प्रकट 
होने लगा मगर कुंअर गोपाल्सिह तुरत वोल उठे, “मैने अपती मां के 
मुह से एक वार सुना था कि उस जगह कोई वहुत बड़ा खजाना गडा 
इंआा है, पर वहा कोई तिलिस्म भी है इसका हाल मुर्छे मालूम न था ।” 

साधू वोले, “ठोक है सगर अव तुम्हे यह मालूम हो जाना चाहिए 


कि वह एक ऐसा तलिस्म है जो तुम्हारे हाथों से टूटेगा और जिसकी 
ताली देखो यह है !”” कहते हुए उन्होंवे अपने भोले में” हाथ डाला 
और उसमे से कोई चमकती हुई चीज निकाल कर अपने सामने रकखी । 
पह एक छोटा सा सुनहला डिब्वा था जिसे खोलते हुए उन साध महा- 


राज ने कहा, “कितने हो जमाने से यह चीज मेरे पास एक पवित्न घरोहर 
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की तरह चली आ रही थी, मगर ग्राज इसे उच हाथो मे जाने की घड़ी 
आ गई जिनके लिए यह वास्तव में बसी है, इस किताब में जो तुम इसके 
अन्दर रखी देख रहें हो उस तिलिस्म को तोडने की तकी ब लिखी हुई है 
ओर इसे लकर तम्हे जाज ही बाधी रात के समय उस काम के लिए 
रवाना हो जाना पड़ेगा !” 
क़ुअर गोपाअसिह बोले, “आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे पर है और 
जिस खजाने का आप जिक्र करते है उसकी चाह लालच पेदा करती है, 
मगर आप ही सोचिए कि मै बिना अपने पिताजी की आज्ञा पाए किसी 
ऐसे बड़ काम मे व्योकर हाथ लगा सकता हू ?” साथ ने यह सुत्र कर 
कहा, “तुम्हारा कहना ठीक है, भगर मेरी जानकारी यह भी कहती है 
कि अगर आज ही वह काम शुरू च कर दिया जायगा तो फिर शायद 
बरसों तक उसको पूरा करते का मौका न सिलेगा, अस्तु अपने पिता की 
आज्ञा की चिन्ता न करो और जो कुछ में कहता हूं उसे गौर से सुत कर 
इस मुहिम पर रवाना हो जाओ ।” 
ग्ोपालस्िह इस बात कुछ जवाब दिया ही चाहते थे कि यका- 

यक मकान के पीछे की तरफ से किसी औरत के चीखते की आवाज भाई 
जिसे सुनते ही वे साध्‌ महाराज घबड़ा गए भौर यह कहते हुए अपनी 
जगह से उठ खडे हए--“वया हआ ? क्या हुआ ? चन्‍्हो चिललाई क्‍यों ?” 

तब दोनों आदमियों हो यह कह कर कि--“तुम लोग जरा ठहरो, मैं 

अभी आया ।” वहां से हट कर उस कोठरी के अन्दर घुस गये जहां हो 
नन्‍हो उनका भोला विकाल कर लाईं थी। दोनों दोस्त कुछ देर तक 

तो बेठ रहे, फिर गोपालसिंह ने कामेश्वर सो कहा, “श्रब क्या करता 

चाहिए दोस्त ?” कामेश्वर ने इधर उधर देख कर कहा, “यह तो मैते 

भी सुना है कि उस खण्डहर मे कोई बश्त बड़ा खजाना ग्रडा हुआ है 

मगर बिना महाराज की आज्ञा लिए इतने बड़े काम पर चले जाने की 

शाय मैं कभी नही दे सकता ।” गोपालसिंह बोले, “यही वात है, मगर 
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साधू महाराज का यह कहना कि अगर आज यह काम न शुरू होगा तो 
फिर बरसों तक... ॒ 
गोपालसिह की वात पूरी च हो सकी । यक्रायक उस कोठटा के बच्चर 
वे किसी मयकर जानवर के चिग्घाइने की खौफवाक जआाबाज जाई और 
इसके साथ ही एक बहुत वड़ा भालू उसके अन्दर से बाहर तिकल कर 
चिग्घाड सारता हुआ इनकी तरफ बढ़ा । हमारे दोतो दोस्त उसे देखते हो 
घबडा कर उठ खड़े हुए जर अपसे अपने हरवे सम्हालने लगे, साथ ही 
कामेश्वर ने घवडाये 7ए ढंव से कहा, “कुमार, यह तो वही रोछ 
हैं जिसको तुमने जख्मी किया था [” ओर छुआर गाँपा ने अपना 
जा उठाया, मगर उसकी जदरत न पडी | वहु ख खार जातवर एक 
सायत तक इस दोनों को अपनी लाल लाल छोटो छोटी आखज्ो से देखता 
रहा, ओर तव भझपटता हुआ मकान के पीछे को तरफ, उधर ही की लउका 
जिधर कुछ देर पहिले वह लडकी गई थी । 


दोनों नौजवान एक दूसरे की तरफ देखने लगे, सगर इसी समय पीछे 


की तरफ से पन: उसी तरह की चीख जौर तव “बचाओ, वचाओ" की 
आवाज सुनाई पड़ी । इसके साथ ही किसी भारी गले के “कुंअर गोपाल- 
घिंह, कामेश्वररनह, जाओ आादो और मेरी बेदी को इस दुए के जालिस पंजों 
से वचाओ |” की 


की बावाज सुनाई पड़ी जिसके वुनते ही कामेश्वर ने अपनी 
भुजाली तिकाल कर हाथ में ले ली और कुमार से कहा, “उस लड़की पर 
जरूर कोई बाफत बाई है, उसे व हिए ।” इतना कह दालान से 


उत्तर सगर गोपालसिह ने रोक कर कहा, “क्या तुमने गौर सही किया कि 
आवाज इस कोठरी के अन्दर £ 


ह आती मालूम होती है । पहिले इसमें देख 
लेना चाहिए ।” ये उस तरफ बढ़े बार उनके साथ साथ कामेश्वर पी चले 


दवजि तक पहुंच के दोचो ही को ठिठक जाना पढ़ा । कोठरी के अंदर 
एक ऐसी इरावनी चीज़ इ 
चाथ 


(“कक 


4 


दिखाई पड़ी कि इनके कदम रुक गये और 
ही गले से आएचर्य डर ओर घबराहट को आवाज निकल पडी | 
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दोनो दोस्तो ने देखा कि उस कोठड़ी के अन्दर जो काफी लम्बी चौड़ो 
थी, सामने की दीवार में कई खिड़कियां बची हुई हैं और उच्ही मे से 
एक के आगे कोई खड़ा खिडकी की शाह वाहर की तरफ देख रहा है । 
पर वह जो उस खिडकी के सामने खड़ा था, कोई आदमी श्ौरत या 
लड़का व था बल्कि हड्डियों का एक भयानक ढाचा था |! ऐसा मालूम 
पड़ता था मानों कोई नर-कंकाल उस जगह खडा हो जिसके बदन में 
लह मांस या चसडा कुछ भी न होकर केवल हुडिडया ही हडिडया हों । 
इसी भयावक शय को देस थे ढोनो घवडाए थे, मगर इनकी गाहुट पाते 
ही उस धासेव मे, या जो कुछ भी वह हों, घूम कर इल्की वरफ देखा । 
बिना चमड़े या मास का उसका खोफनाक चेहरा जिसके लुले हुए मु ह में 
वेवल दांतों की दो लकीरे ही भयानक हसो हंसती हुई दिखाई पड रही" 
थी, क्षण भर के लिए इनके सामने _आ ओर साथ ही उस बिना जीम 
के मु ह के अन्दर से एक डरावनों आवाज निकलो, इसके बाद हो आग 
की एक भयावक्त लप्ट उस जगह दिखाई पड़ी और जब इन दोनो की 


३ 


' डरी हुई आखें पुनः जमी तो वहा पर कोई न था, वह भूत प्रेत पिशाच 


या जो कोई भी हो, उस जगह से गायब हो चुका था | 


ग्रोपालसि|ह ने घबड़ाए हुए ढंग से पुछा,“तुमने देखा ? क्या था ?* 
कामेश्वर ने जवाब दिया, “जरूर कोई भरत था [” और तब दोनो डरी 
हुई निगाहें उस कोठरी मे चारों तरफ डालने लगे, इस खयाल से कि 
शायद अभी तक वह वही कही मौजूद हो, पर उस आसेव का अब कही' 
ताम निशान भो न था और कोठरी एकदम खाली चजर आ रही थी 
जिसप्रे इन्हे कुछ हिम्मत हुई गौर कामेश्वर ने कहा, “भीतर चल कर 
देखो उस खिडकी के दूसरी तरफ क्या है ?” इचके इरादे को उस चीख 
से पक्का कर दिया जो उसी समय खिडकी के दूसरी तरफ से आई थी 
और दोनो जल्दी से कोठडी के बन्दर घुस कर खिड़की की राह बाहर की 
तरफ देखने लगे। जो कुछ इन्होंने देखा वह इनके डर तथा घबराहुद 


है. 
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को और 'ी वढा देने वाला था | 
दोनों दोस्तों ने देखा कि एक उरावती सरत का आदमी शपर्त 
बगल मं उस लड॒की को दबाए हैँ कौर एक खीफताक भालू मे 
रूप से उस आदमी पर अपने पंजे चला रहा है, सगर उस फोलादी कव॑ 
के कारण कुछ कर नही पाता जो उस आदमी ने अपने वद्च पर पहिन 
हुआ है । साथ ही उन्हे यह देख ताज्जुब भी हुआ कि वह जादमी यर्चा' 
इस माल के वारों से बचने की कोशिण कर रहा हैं पर उस नीमच 
वार उस पर नहीं करता जो उसके दाहिने हाथ में मौजूद है 
दोनो दोस्त कुछ देर तक तो इस दृश्य को देखते रहे, तब कामेण्बर ने 
गोपालसिह से कहा, “चल कर उस लडकी को बचाना चहिए।” 
गोपालसिह ने कहा, “जरूर मगर मालूम होता हैं इस कोठडी में से 
उधर जाने का कोई रास्ता नही है, हमें वाहर से घूम कर वहाँ जा 


5 
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जाना 
ठेंगा ।” “बेशक ऐसा ही है” कह कर कामेश्वर श्रपवी जगह से ह॒टे 
और दोनो दोस्त पीछे की चरफ घमे मगर चोक कर रुक गए | कोठडी 


का दर्वाजा वस्द था जौर इस आश्चयंजनक रीति से बन्द था कि 
जिसका कोई हिसाव॑ नही कर्थात्‌ उस जगह उस दर्वाजे का कही कोई 


ताम निशात भी दिखाई नही पड रहा था जिसकी राह से अमी बनी 


थे दोनो भीतर आए थे ओर इनके सामने की दीवार एक दम साफ 
चिकती ओर वराबर दिखाई पड रही थी। 


दोनो दोस्तो के मुह से एक साथ निकला--“दण हम लोग किसी 
घोखे में डाले गए ![” 


दूसरा बयान _ 


एक जुशनुमा वाग के वीचोदीच सें बती 


33823 हुई संग्रममेर की लूवसूरत 
वारहदरी में आरामकुसी' पर अघलेटे पड़े हुए 


भेयाराजा तमार्‌ के कश 


१३ पहिला भाग 


खीच रहे हैं ओर उनके वगल में एक दूसरी कुसी पर कुंअर गोपालसिह 
वेठे हुए धीरे घीरे बातें कर रहे है 

इन दोनो के सिवाय और तीसरा उस जगह कोई नहीं है सगर नीचे 
वाग् में कुछ मुसाहव भौर मुलाकाती लोग जरूर फैले हुए है जो पेचीलीः 
रविशों का घककर लगाते हुए बार वार इस बारहदरी की तरफ देखते और 
इस बात पर आश्चर्य कर रहे है कि इन दोनो में क्‍या गुप्त बातें हो रही 
हैं आर व कब खतम होंगी । 


भयाराजा ने पूछा, “अच्छा तब वया हुआ ?” 

गोपाल० । जब हम दोनों ने देखा कि जिस दर्वाजे से अभी थोड़ी 
ही देर पहिले हम लोग भीवर आए है वह ऐसे तौर पर बन्द हो गया है 
कि उसका नाम निशान भी नजर नही आता,तो हम लोग बहुत घबड़ाए 
कोर सोचने लगे कि यह क्या किसी दुश्मन की कार्रवाई है, बल्कि मेरे 
दिल मे यह भी आया कि कही यह जगह भी कोई तिलिस्म या उससे 
सम्बन्ध रखने वाला कोई स्थान न हो, पर उसी समय हम लोगों का ध्यान 
इस तरफ से हट गया, क्योकि खिड़की के बाहर की तरफ से एक बड़ी 
डरावनी चीख की आवाज सुनाई पड़ी । खिड़की की तरफ घूमे तो देखा 
क्या कि वही मयाचक आसेब, हडिडयो का ढांचा, जो हम लोगो को कोठड़ी 
में घुसते समय खिड़की के पास दिखा था, इस समय बाहर खड़ा है और 
उसी को देख के वह भयातक सूरत वाला आदमी चिल्लाया था जो उद्च 
साधू को लड़की को पकड़े हुआ उस भालू से लड़ रहा था। वह आसेव 
सचमुच एक डरावनी चीज थी और उसे देख कर हर एक भआादसी घबड़ा 
सकता था, अस्तु उस भयानक आदमी ने उसे देखते” ही उस लड़की 
को हाथ से छोड़ दिया और दो कदम पीछे हट गया । फिर थी शायद वह 
कुछ करता मग़र इसी समय नरकंकाल के मुंह से आग का एक सयातक 
फौवारा निकला जिसे देखते ही वह एक दम डर गया और तब पीछे हृटः 
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कर भागता हुआ देखते देखते वथरों को कोट हो गया । जब हम लोगा ने 
दसरी बार देखा तो वह नरक्रंकाल भी गायव हो चुका था । 


धोरे धीरे उस लड़की की वेहोशी हर हुई और वह उठ कर बैठ 

गई । उस समय हम लोगो ते उसे आवाज दी भौर जब खिट़की की प 
ई तो बतलाया कि इस कोठड़ी के वाहर निकलने का दास्ता बन्द हा 
गया है। वह बोली, “घवडाइये तही, में अभी खोल देती हूं! और तब 
से हट कर मकान के बगल से होती हुई वाहुर के दालान मे ए८ 3 

सते हम लोगो को कैद से छट्टी दो । मेने देखा कि पत्वर की दो झ्िहिल 
दो वगल हट गई और वह दर्वाजा पुनः दिखाई पडने लगा जिसे खोल हम 
लोग वाहर निकल आए ओर उस लडकी से पूछने लगे, “यह सत्र कया 
खेल था जो हम लोगों ने देखा ?” सगर कुछ जवाब न दे उसने कहा 
“पहिले बाप लोग चल कर भेरे पिता की देख रे कीजिए, थे. ही सब 
बातें आपको वत्तादेंगे !!”” हम लोग यह सु उसके साथ मकाव के पिछले 
हिस्से मे पहुंचे जहां यह स्व काण्ड हआ था दौर जहा उस साथ को 
हमने दीवार के साथ वेहोश पडें पाया । उसे उठा कर दालान में ले आए 


और बरत कुछ कोशिश करके उसको वेहोणो दूर की । 


इतता कह गोपालसिह जरा देर के लिए रुके । भैयाशजा ने पृ 
छा उस साल का दया हथआ जिसे तुम लोगों ने कोठडी के क्षव्दर 


निकलते देखा थ! और जो उप्त भयानक सरत के आदमी से 
रहा था २! 


20५ हर 
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गोपाल ० । वह हम लोगो को फिर कही नजर न आया. न मालम 
कहा मात्र नया या क्या हुआ, बौर न उस साधू ने हो मेरे पूछने पर 
उसका काइ हाल वत्ताया । मगर चाचाजी मुझे त्तो चहत शक्क इसी बात का 
ही रहा है 


क्र उस माल और उस साथ में जरूर कोई सम्बन्ध था और 


है 
'जायद वह साथू ही मालू का भेप घर उस भयानक सरत वाल आदमी 
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से लड़ रहा था जो उसकी लड़की को ले जाना चाहता था। मग्रर यह 
क से सम्भव है यह मेरी समझ में कुछ न आया । अगर आप कुछ सोच 
कंते हों तो वत्ताइए ॥ 
भया० । यो तो में वहुत कुछ सोच समझ रहा हु समर अभी तुम्हें 
कुछ बताऊंगा नही, तुम कही भागे दया हप्ना ? 
धोपाल० । हम लोगो की कोशिश से किसी तरह वह साथ होश में 
आया मगर उठके वठते ही पहिली निगाह उसने अपने कोले की तरफ 
डालो और तब इधर उधर कुछ तलाश कर जोर से चीख उठा। सैने पूछा, 
“बया सासला है महात्माजी ?” ओर वह घबराहुठ भरी जावाज मे बोला, 
“बया तभ लोगों ने वह डिव्या कही रबखा है जिसमें तिलिस्मी किताब 
थी ?” हमारे “वही” कहने पर उसने अपनो लडकी से वही सवाल किया 
और उससे भी इनकार का जवाब सुर साथे पर जोर से हाथ मार बोल 
उठा, “आखिर वही हुआ जिसका सुर्के डर था | दुश्मत वह किताब ले 
गया और अब न केवल वह तिलिस्म ही बरसों तक बिना टुठा रह जायगा 
वल्कि और भी न जाने कौन कौन सी आपके तुम्हे केलती पड़ें !” 
वह साधू उस किताब के जाने से इस कदस गरमगीन और परेशान हुआ 
कि आखिर सुभसे रहा न गया कोर मैंने पूछा, “उस क्षिताव से कौन सी 
अद्भुत बात थी और उसके जाने से आप क्यों इतवा घबड़ा रहे है ?” 
मगर उसने कोई जवाब व्‌ दिया बल्कि मुझे कहने लगा “राजकुमार, 
उस किताब का यक्रायक ठीक ऐसे सौके पर गायब होना जब कि उससे 
काम लेने का वक्त था गया था, एक बहुच् बुरा असग॒त है ! अब शायद 
तुम बरसों तक वह काम पूरा कर न पाओोगे जिसे तुमको करता है, बल्कि 
यह कहना चाहिये कि जिसके लिये तुम्हारा जन्म हुआ है, और मुझे तो 
ऐसा जान पड़ता हैँ कि तुम पर और तुम्हारे खानदान पर कोई बड़ी भारी 
मुसीबत आने वाली हैं। अब तुम यहां एक पल भर भी न ठहरो और 
तुरत अपनी राजधानी को लोठ जाओ ।” मैने बहुत कुछ पूछा और बार 
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बार यह जानने की कोशिण की कि जो कुछ विखित बातें हम लोगों के 
देखने मे आई उनका रहस्य क्या हैं पर उसने हमारी ए का भी 
जवाब न दिया और वार वार यही कहता रहा कि वस तु 
जाओ नही दुश्मन के फर्दे भे पड जाओगे, यहा तक कि (के उम 
कुछ क्रोध भी आ गया पर उसी समय हम दोनो को दढ, ढते हुए मेरे बहुत 
से साथी गौर सिपाही वहा आ पहुओे जो हमारे इतनी दर गायव रह 
घवड़ा कर चारो तरफ हमे ढू ढ रहे ये। उनऊे सामने कुछ पुछताछ करना 
मैते अच्छा न समझा और अपने लश्कर को वापप लौट प्राया | दूसरे दिन 
हम लोग फिर उस तरफ गये मगर वहः न तो वह साथू थान उसकी 
लड़की, ओर न कोई सामान ही नजर आया । मकान एक दम खाली था 
श्रौर हम लोग देख माल कर वेरंग वापस लौट आए । वस यही तो सारा 
किस्सा है ! 
ग़ोपालसिह की वात सुन भेयाराजा किसी चिन्ता मे पड़ गए और 
देर तक कुछ सोचते रहें । इसके वाद उन्होने पछा, “क्या तुमने भाई 
साहव से इस वारे मे कुछ कहा १” गशोपालासह सिर हिला कर बोले, 
“जी असी तक तो यह सोच के नहीं कहा कि शायद वे चिन्ता में पड 
जाय॑ं ओर न.जाने दया दया खयाल करें, मगर जाप यदि आाज्ञा दें....? 
भंयाराजा बोले, “नही, मेरी समझ में उनसे अभी कुछ कहने की जरूरत 
नही, इससे उन्तको सिर्फ परेशाती ही होगी, मगर तुमको भी मैं राय दू'गा 
कि अभी कुछ दिन तक उघर न जाओ जौर न इत सब वातों की ज्यादा 
छात्वीन करने की ही कोशिश करों |?” 
गोपाल० । जो हुबंस, मगर सेरी तो इच्छा थी कि मै कुछ आदमी 

लेकर जाता ओर उस पहाडी ठथा जंग्रल की अच्छी तरह खोज करता । 
वह साथ्‌ जौर उसकी लड़की आखिर वही कही तो छिपे होगे । क्योकि 
यह एक ऐसी विचित्र घटना हुई है कि विना कुछ ठोक ठीक पता लगे 
मेरा सन सानेगा नही और तरह तरह के खयाल उठा करेंगे, हां शाप 


ह 


१७ पहिला भाग 


इन बातों से अगर कोई मतलब निकाल सके हों श्रौर मुझे कुछ बतलाना 
उचित समर्भें तो ..! 
मेया० । ( मुस्कुरा कर ) मैने बहुत कुछ समझा और बहुत कुछ 
मतलव लगाया परन्तु में यह नही चाहता कि उसके बारे से अभी तुम 
कुछ मुभसे पूछो, फिर भी संक्षेप मे और तुम्हारे कौतृहल की शान्ति के 
लिए मैं इतना कह सकता हु कि इस तिलिस्म की, जिस पर हम लोग 
राज्य कर रहे है, उम्र समाप्त हो गई औौर बहुत शीघ्र इसके कई हिस्से 
 टूटेगे । हमारे खानदान के हो कई आदमियों के हाथ से यह भारी काम 
होगा इसकी मुझे खुशी है श्रौर मुझे यह भी पता लग चुका है कि 
तुम्हारे हाथ से भी इसका एक मुख्य भाग टूटने वाला है, मगर कब या 
कैसे वह काम होगा इसके बारे मे में कुछ नहीं कह सकता ओर न मुझे 
इसका कोई पता ही है । 
गोपाल० । वह साधू तो कहता था .. ,. 
भैया० । उस साधू की बात ठीक भी हो सकती है और नही भी ! 
अगर वह कोई दगाबाज हो भौर हम लोगों को धोखे मे डाल कर अपना 
कोई सतलब सिद्ध करना चाहता हो तो क्या ताज्जुब है ? अस्तु उसकी 
बातो को ब्रहमवाबय समझ लेने की जरूरत नही ! तुमने जो कुछ कहा 
आऔर देखा है अभी अपने पेट मे रकखो बल्कि अपने दोस्त कामेश्दर से भी 
ऐसा ही करने की हिदायत कर दो, और मुझ इस मामले ५) छानबीन 
करने दो। मेरे पास ऐसे आदमी है जो उस साधू को, वह चाहे जहा भी 
हो, पकड कर मेरे पास हाजिर कर देंगे श्रस्तु तुम निश्चिन्त रहो । जो 
कुछ असल असल मामला है उसका में बहुत जल्द पता लगा लू गा और 
तब तुमसे कहूगा... ... ( सामने की तरफ गौर से देख और चौक कर ) 
मुझे आज उनके पास जाने मे देर हो गई इसलिए भाईजी स्वयम्‌ ही 
इधर चले आ रहे है | देखो, अगर कुछ पूछें तो बचा जाना | 
कहते हुए भैयाराजा ने कूंसी छोड़ दी और गोपालसिह भी जड़े हो 
राौ० १-२ 


रोहतासमठ कि 


गए । भेयाराजा ने एक खिदमतगार की तरफ देख कुछ इशारा किया 
जिसके साथ ही वह हक्‍का उठा कर पिछली राह से वबारहदरों के नीचे 
उतर गया, और ये दोनो उस तरफ बढ़े जिधर से कई मुसाहिवों के साथ 
महाराज गिरघरसिंह चले आ रहे थे । 

कुछ देर तक साधारण बातचीत होती रही, तव महाराज गिरघरसिह 
ने भैयाराजा का हाथ थाम लिया और बातचीत करते हुए एक तरफ को 
बढ़ चंले । सब लोग उनका मतलब समझ पीछे ही रुके रहे को 
की तरह गोपालसिह भी वहां से हट कर एक संगमर्मर के खबररत 
फौवारे के पास खडे हो उसकी चक्करदार टूटियो से निकलते हुए पानी 
की फहार तथा नीचे जल में खेलने वाली रंग्र विरंगी मछलियों की वहार 
देख रहे थे जब एक नींजवान ने आकर उनके कंधे पर हाथ रख विया 
और पृछा, “कहिए दोस्त, क्या देख रहे हैं १ 

गोपालसिह ने घूम कर देखा बौर यक्रायक 
उस नौजवान का हाथ पकड़ते-हुए बोले, “अरे 
आए | कब आए ?” 


चौंक के खुशी खुशी 
घब्यामजी, आप लौट 
वह नोजवान बोला, “वस अभी चला हो था रहा हूं, अभी घर नहीं 
गया, सीधा इधर ही चला आया | 
गोपाल० । दयो क्यो ? सब कुशल तो है ? 


| क्या कोई तरद्दुद की 
खबर है ? नीग्ढ से आ रहे हैं च ? 


श्यास० ) ( सिर हिला कर ) महाराज ने तो मुर् नौगढ़ ही भेजा 
था पर इस सम्रय में वहा से नही आ रहा हूं । 
गोपाल० » तव कहां से आा रहे हैं * ट़ 
श्याम ।(६ इधर उधर देख कर ) काणीजी से ! 
गोपाल० । काशीजी से ! वहा किस लिए चले गये थे * द्या रियासत 
के ही किसी काम से ' 


श्याम ० । नहा अपने निजी काम से, मगर वहाँ एक वाद ऐवी 
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मालूम हुई कि तबीयत घबड़ा गई और सीधा यहीं चला आा रहा हुं । 
अभी घर भी नहीं गया । सोचा पहिले वह बात कह के अपने दिल का 
बोक हल्का कर लू' तब घर जाऊ' । महाराज कहां हैं ? | 
..._गोपाल० | चाचाजी को लिए उस लतामंडप में दले गये हैं और 
चट्ठी बातें कर रहे हैं । क्या उनसे कुछ कहना है ? चलू, देखू' ? 
श्याम्र० १ नही मुझे आपसे ही काम है और आप ही से कुछ कहना 
है, चलिए कही आड की जगह में हो जांय तो कहे | 
यह श्यामलाल ग्रोपालसिह का लडकपन का दोस्त तथा जमानिया 
के एक रईस खानदान का लड़का था। महाराज ने इसे अपनी फौज 
मे एक ऊंचा रुतबा दे रकखा था और इस पर बहुत ज्यादा विश्वास 
करते थे । अकसर राज्य के मामलों में भी इससे सलाह मश्विरा लेते थे 
क्योंकि यह बड़ा ही बुद्धिमान दबंग तथा वीर पुरुष था भौर राजनीतिक 
शुत्थियों को सुलभाने मे भी इसकी अवल खूब काम करतो थी । कामेश्वर 
सथा भरतसिंह से इसकी कुछ रिश्तेदारी थी और इन्द्रदेव से भी गहरी 
दोस्ती तथा मुहब्बत । 
दोनों दोस्त ठहलते हुए आड की एक जगह में चले गए ओर वहां 
रक्‍खी हुईं संगमर्मर की चौकी पर बेठ कर बातें करने लगे । महाराज 
अभी तक भैयाराजा से बातें कर रहे थे और इन्हे किसी. गर के इधर 


निकल आने का डर न था| 
बेठते ही श्यामलाल ने घीरे से कहा, “से काशीजी नागर से मिलने 


गया था !! 
गोपाल० । ( मुस्कुरा कर ) यही मैंसे भी सोचा था ! 
पयाम० । मगर वहां एक ऐसी बात मेरे जानमे में आई कि में 


घबरा गयां। : 
गोपाल० । उसे भी कह डालिए। 
पयाम० । आपके वारोगा साहब को तिलिस्म तोड़ने का शौक पेदा 
हर 
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डी 


हुआ है और वे चाहते हैं कि जमातिया का तिलिस्म तोड़ कर उसको 
दोलत विकाल लें । २" 

गेपाल० । अच्छा | मगर यह कैसे सम्मव हैं, और आपको यह 
बात किस तरह मालूम हुई 

गयाम० । उसी सागर की जबाती ) उससे मेरी जितनी मुहब्बत हू 
और वह जिस तरह मुझ पर जीन देती है इसका हाल आपको मालूम 
ही है? 

भोपाल० । ( मुस्कुरा कर ) हां, और मुझे यह मी मालूम है कि 
मेरे कई और दोस्तो पर मी वहु ठीक उसी तरह मरती रहती है ! 

घ्याम०। वेशक और लोग भी उसके पास जाते आते हूँ मगर 
यह में विश्वास दिला सकता हु कि उनके साथ उसकी मुहब्बत वचावटी 
और फकत पंसे के लालच से है, मगर मेरे साथ वह बाद नही हैं भौर 
इसका एक सब से नया सबृत्त यहा वात है जो में जापसे कह रहा हूँ और 
जिसका पता खास उसी के जरिये मुझे लगा 

ग्रोपाल० । खेर क्या वात है खुलासा कहो तो कुछ में भी 
गौर करूं | 

श्याम ० । आजकल राजा वीरेन्द्रसिह और राजा णिवह्त से पता 

टपठ शुरू हो गई हू सो आपने सुना ही होंगा ? 

गोपाल ० । जरूर सुना है ! 

श्याम० । ठीक है, तो चूकि नागर के पास तरह तरह के लोग 
श्राया जाया करते हैं और अकपर वह रजवाड़ों मे भी जाया करती ््‌ 
इसमे उसको भी यह खबर मानस है और उसको यह भी पता है कि 

ठ वर्ष हुए राजा दीरेच्रसिह ने कोई तिलिस्म तोड़ कर बढ़त दौलत 

निकाली थी बीर वहाँ अभी बहुत कुछ मौजूद भी है । मेरी उसकी अकसर 
इस वार मे वात हुआ करती थी और बह कई दफे मुझसे कह चुकी 
थो कि मेरा मन तिलिस्म देखते का होता है” मगर कल जब बातें होते 
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लगी तो वह यकायक बोल उठी, “ईश्वर नें चाहा तो अब में तिलिस्म 
की सेर कर सकू गी ।” मैंने पूछा, “सो कंसे ? क्या कोई जानकार मिल 
गया क्‍या !” तो बोली, “हां ।”” मे ताज्जुब हुआ और यद्यपि वह 
बताना नहीं चाहती थी फिर भी जिदुद करके मैंने पूछ ही लिया । 
गोपाल ० । और तब उसने यही बात-कहो ? 
शयाम० । उसने कहा कि दो आदमियों ने उससे कसम खाकर वादा 
कर दिया है कि उसे तिलिस्म की सर जरूर करा देंगे 
गोपाल० । एक तो हमारे यही दारोगा साहब होंगे, मगर दुसरा 
श्याम० । दूसरा भूतनाथ ऐयार, भूतनाथ का नाम तो आपके सुना 
ही होगा ? 
ग़ोपाल० । हां मैंने सुता है, मगर उसे तिलिस्म से क्या सरोकार ? 
दयाम० । जो कुछ भी हो, मगर उससे नागर से वादा किया है 
फकि एक किताब, जिसको दस्तयाब करने की फिक्र मे वह है, हाथ में आते 
ही वह उसे अच्छी तरह विलिस्म की सर करा देगा । हे 
गोपाल० । खेर अगर म॑ थोड़ी देर के लिए मान भी लू कि यह बात 
सही है तो इसमे घबड़ाने या डरने को कौन सी बात हैं ? 
... श्याम० । वह मैं बब कहता हू । आपके दारोगा साहब और इस 
भूतनाथ ऐयार मे आज कल बहुत घिसपिस बढ़ रही हैं थोर ये दोनों 
मिल कर कोई घात करना चाहते हैं मगर अफसोस ताज्जुब और डर 
की बात यह है कि इनका वार हमारे कासेश्वर भाई पर होना चाहता 
हैं और इस मामले मे राजा शिवदत्त का भी कुछ हाथ हे । 
गोपाल० । ( घबड़ा कर ) हैं, यह आप क्या कह रहे हैं | 
श्याम० । मैं बहुत ठीक कह रहा हूं और जो कुछ कह रहा हूं 
उसका सबूत भी अपने साथ लाया हू । 
इतना कह॒श्यामलाल ने अपनी जेब से एक काग्रज का टुकंडा 
ईन्काला जो बहुत कढा फटा और मोड़ा सुडाया सा था और जिसको 


रोहतासमठ हर 
देखने ही से मालूम होता था कि यह पढ़े कर फाड़ डाला गया घा प्र 
किसी ने टुकड़े जोड़ के इसे फिर से पूरा किया है। इसे ग्ोपालसिह 
के हाथ मे देते हैए श्यामलाल से कहा, “देखिए और पढ़िए, किसको 
लिखावट है यह पहिचानने में देर न लगेगी ।”* । 

गोपालसिंह ने उस कागज पर नजर दौडाई मगर पहिली निगाह 
डालते ही वे चौंक गए और तब कक कर बड़े गौर से पढने लगे । एक 
वार, दो बार, तीन वार, वे उच्च कागज को पढ़ गये और तब एक लम्बा 
सांस खीच कर वोले, “दोस्त, यह मैं ठीक देख रहा हू या मेरी आंखें 
घोखा खा रहो हैं?” 

उनके हाथ से क्ायज ले बौर सोड़ माड़ कर पुन: बड़ी सावधाना 
से अपने जेब मे रखते हुए श्यामलांल ने कहा, “बहुत ठीक देख रहे & 
नव कहिए कि जो कुछ सैने कहा वह ठोक है कि न 


छठ | 
ही और मेरा धवड़ाना 
वाजिव था या नही १”? 


क अत इस बात मे कोई शकः नही रह सक्षता और 
आपने बहुत ठोक किया जो आह हो मुझे इसकी खबर दो तो 
कहिए यह कागज आपको मिला कहां ? 

आवाम०। ( भुक कर गोपालसिह के कान मे / खास वागर क्षे 
तकिए के वीचे से | वालुम होता है कि जिसे यह चिटठी मिल। उससे 
हैं कर फाड़ फूड़ के फेंक दिया | सगर वह वटोर लाई थी ओर उसकी 
- इच्छा थी कि टुकड़ो को जाड़ के चिट॒ठी का मतलब निकाले, संगर वीच्‌ 
ही मे मौका पा सैने इच टकडो को उड़ा लिया ओर जब पढ़ते कीः 
कोशिश की तब तो मेरा ब्राथा कराया । उसके वा । 
प ठहरा और मारामार चला आ रहा है। बस जो कुछ वात थी मेले 


पह डी, अब जो बाप भुनासिव समक्िये सो कीजिए, मे पलता ह। घर- 
पर लोग इन्चजार करते होगे | ; 


गोपाल» | क्या महाराज से भिल्ले विना ही १ ६ जफा होगे, जरा 
तल 
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ठहर जाइए, अब वे निकलते हो होंगे और इस बीच में मुझे भी 
सलाह दोजिए कि अब क्या करना मुनासित्र है? मैं तो समभता हूं 
कि सब के पहिले कामेश्वर को इस बात से श्रागाह कर देना 
चाहिये । है | 
ए्यास० । जरूर बल्कि मेरी तो यह राय है कि वे कुछ दिन के 
लिए जमनिया छोड़ दें तथा बेहतर होगा, तथा इसके लिए कोई अच्छा 
बहाना ढू'ढ़ लेना मुश्किल न होगा, और कुछ नहीं तो आबोहवा बदलने 
के बहाने ही वे अपनी स्त्री को ले के कही निकल जा सकते हैं। मगर 
साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि अभी महाराज से इस मामले में कुछ 
कहना ठीक न होगा । - हि 

गोपाल> । सो क्यो ! 

श्याम० । वे दिल के साफ आदमी है और किसी बात को छिपा के 
रखते का उनका स्वभाव नही हैं। अपर कही इस चीठी को पढ़ के गुस्स 
में आ उन्होंने कुछ कर दिया या दाशेगा साहब के सामने ही कुछ कह 
बढठे वो उसका नतीजा अच्छा न होगा । 

गोपाल० । सो तो ठीक है «भर उनसे व कहगा तो फिर इस 
मासले का निपटारा कसे होगा ? यह कुछ ऐसी बात तो है चही' कि. यों 
ही चलने दी जाय, जल्दी ही कुछ न किया गया तो कौन ठिकाना दुश्मन 
अपनी कार्रवाई कर बैठे और हम लोग कही के न रह जांय ? 

एयाम० । आप चाचाजी से इस मामले में सलाह लीजिए, वे बडे 
नीतिकुशल बुद्धिमान और चतुर आदमी हैं और बहुत पवकी कार्रयाई 
सोच सकेगे । हम लोगों स अधिक पहुंच भी है और मुमकिन है कि वे इस 
बात की जड ही काट दे सके । 

भगोपाल० । हा यह आपझे बहुत ठीक सोचा है। उन्ही से कहता 
उचित होगा, मगर फिर उस हालत में आपको भी साथ रहना जरूरी है 
क्योकि मुफ़से, यह बात सुन यकायक उन्हें विश्वास न होगा । 
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श्याम० । अच्छी वात है में भो चला चलू'गा, मेरी लाई हुई चिट्ठी 
उनके मल में कोई शक रहने न॑ देगी । ( देख कर ) यह लीजिए, महा राज 
और चाचाजी आ रहे हैं, च लए बातें की जाय । 

गोपाल ० । मगर इस समय देर बहुत हो गई है, अब उतके स्तान 
घ्यान जौर पजा पाठ का समय हो गया। घुमकित हैँ इस समय ने 
हमारी वातें सुनते को तैयार न हों या सव के सामने ही पूछ बेठे कि 
क्या है कहो, तो ठोक न होगा । इससे मेरी राय है कि खाना खा के 
दोपहर को जब वे लेटते है उस समय यह बात उनसे कही जाय । आप 
भी सफर के थके मादे हैं इस वीच में अच्छी तरह सुस्ता ले सकेंगे । 

प्याम० । अच्छी वात है, में दोपहर को आपके पास आरऊंग्रा ओर 
तब हम लोग एक साथ उनके पास चलेंगे । 


गोपाल ० । तो चलिए इस समय महाराज को सलाम करिए और 
तब मुनासितर मौका देख विदा हो जाइए । 


दोनो दोस्त उठ खड़े हुए बौर उस त्तरफ बढ़ें जिधर महाराज गिरघर- 
सिंह अपने मुसाहिवों से घिरे खडे थे । 


मगर इस बात की खबर दोनों में सो किसी को भीन हुई कि 
इनके वीच में श्रमी अभी जो कुछ वातें हुई है वह केवल इन्हीं दोहों 
तक नही रहो और एक तीसरा कान भी उन्हें सुत चुका है। जिस जगह 
वेंठ ये लोग बातें कर रहे थे उसके पीछे मेंहदी की घनी टटटी की आड़ 
में खडे एक आदमी ने इनकी वाते बड़ें गौर से युनी थी जो इसके 


उठते ही वहा से हटा और व तेजी से लपकता हुआ एक तरफ को 
चला गया । 


तीसरा बयान 
विच्व्यगिरि का वह लम्बा फैलाब जो नौगढ़ विजयगढ़ और चुनार 
होता हुआ ग़याजी तक चला गया है अपने पेढ के भीतर कैसे करो 
अद्भुत स्थानों को छिपाए हुआ है इसका थोड़ा बहुत्त पच्ा उन्हीं लोगों 


श्र |; ह 'पहिला भात्र 


है 


को हो सकता है जो उस तरफ का सफर कर चुके है तथा जगह जगह 
'पर जो घनघोर जंगल पडते है उन्तके अन्दर रहने वाले भयंकर जानवरों 
का हाल भी पुराने शिकारी ही जानते है, पर इतना हम कह सकते है 
कि इस पहाड़ी सिलसिले में रमणोक स्थानों की भी कमी तही है और 
अगर कोई हिस्मती आदमी इन पहाड़ियों के भीतर धंसे तो उसे एक से 
'एुक अनूठी जगहे दिखाई पड़ सकतो है । + 
इन्ही पहाड़ियों की एक शाखा जमानिया और रोहतासगढ के बीच 
में भी आ पडी है जो इन दोनों राज्यों की सरहद ही नही बनाती बल्कि 
जिसके बीच में दबी हुई वहु अनोखी लुटिया पहाड़ी है जहा हम अपने 
याठको को इस वक्त ले चलना चाहत हैं । 
सचमुच इस पहाड़ी का यह नाम बहुत ठीक रक्खा गया है और 
दुर से उसको गोलसटोल चोटी देख के किसी लुटिया को ही याद आ 
जाती है क्योकि - अन्य पहाड़ी चोटियो का तरह यह ऊचो चिपटी या 
नुकीली नही है बल्कि गोलाई लिए हुई हे और कम से कम दुर से तो 
यही नजर आता है कि इसके ऊपर जाने की कोई राह नहीं हो सकती 
'पर वास्तव में यह बात नही है और इस पहाड़ो की चोर्टा पर बन पुराने 
जमाने के किले ( जिसे गढ़ी कहना ज्यादा सुनासिब होगा) या मन्दिर पर 
जाने के एक नही कई रास्ते है जो करीब करीब सभी यद्यपि खतरनाक 
सो है पर अमी तक काम में आने लायक हैं और जिनका हाल पाठकों को 
समय समय पर आप ही मालूम होता रहेगा । 
हस पहाड़ी के नीचे और इसकी जड़ के साथ सटी हुई एक छोटी 
नदी है जो घूमती और तीन तरफ से उस पहाड़ी को घेरती हुई दूर 
निकल जाती है, और इस नदी के ठीक किनारे ही पर एक मकान है 
जो किसी समय में जरूर ही आलीशान जोर खूबसूरत रहा होगा पर 
इस समय बेमरम्मत टूटा फूठटा और भयावना हो रहा हैं। मगर बाहर 
से यह जैसा उजाड या खंडहर सरीखा जान पड़ता हूँ भीतर से वसा 
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नही है। अन्दर से इस मकान का एक काफी भाग बब भी वहुत डुद 
दरुस्त और ठीक हालत में है और यही सवव हैं कि इस वक्त जा लांग 
इसमें रहते है उन्हे कोई विशेष तकलीफ नही हो सकती । पर साथ ही 
यह कह देता भी जरूरी हैँ कि न जाने किस सवब मे आस पास- के 
जंगली और पहाडी लोगों में ये दोनों ही जगहेँ--वह ऊपर वाला चढ़ा 
जि 'शिवगढ़ी' कहते हैं, और यह नीचे घाला मकान जो “रोहतासमठ 
कहलाता हैं 'भूतहा' कर के मणहूर है और उत्तका विश्वास रह कि 
इनमें बडे बडे भूत प्रेत और पिणाच रहा करते हैं जो कमी कभी निकल 
कर पास के जंगलों में घूमते फिरते भी हैं। यही सब हैँ कि इस तरफ 
रात को तो घ्या दिन में भी कोई आदमी आता जाता दि 
और हमेणा घोर सन्नाटा छाया रहता है जिसे कभी कभी 
दौर खखार जानवर ही अपनी खौफनाक आवाजो से तो 
सास पास के जंगल आर पहाड़िया भरी हुई हूँ 
मगर फिर भी उस अकेले मसाफिर को 


का भी डर नहीं जान पडता जो संध्या की 
वेफिक्री हक 


में न डाल कर 
वताए देते हैँ क्ति यह भूतनाथ है आर इसका इरादा इस सठ में एक रात 
काट वर मनुवह ही रोहतासगढ के लिए रवाना हो जाने का हैँ और जायद 
यही सब्व हूँ कि इसे रात की अवाई का कोई शौक नही है और यहु 
चापरदाही के साथ चलता हुआ इस खयाल से इधर उघर मो निगाहें 
ढोड़ाता हा रहा ६ कि अगर उस मठ में रहने वालों मे से कोई बाहर हों 
ता उसकी नज़र मे था जाय | | 


और उसका खयाल ठोक की सिकला । 
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ही उस पहाड़ी नदी के किनारे की एक बड़ी चद्वाच पर बैठ अपना पैर 
पानी में लटकाये धीरे घीरे कुछ गुनगुनाती तथा जल में किलोल करने 
वाली मछलियों को देखती हुई एक कमसिन लड़को पर उसकी निगाह 
पड़ी जिसके साथ ही उसके कदम एक गये और वह खड़ा हो एकटक 
उसी तरफ देखने लगा । मालूम होता हे कि उस लडकी को भूतनाथ के 
आाने की कोई खबर न हुई थी क्योंकि वह उसी लापरवाहो के साथ बंठी 
जल भे पेर हिलातो हुई गुनगुनाती रही और इसी सबब से भूतवाथ को 
भी उसके रूप को छठा देखने का पुरा मौका मिला जिससे वह देर तक- 
उसी हालत मे खड़ा उस पर अपनी ललचौहीं निभाहे डालता रहा, 
मंगर यकायक वह चौंका आर उसकी निगाहें उस सुन्दरी पर से हट कर 
एक भाड़ी को तरक घम गई जो उसके दाहिनी ओर पड़ती थी ओर 
जिधर से आती हुई खड़खड़ाहट की बावाजे दो एक बार उत्के कावों 
तक पहुच घुकी थी । इस समय उसे अपना ध्याव जबर्दस्ती खीच कर 
उधर ले जाता पड़ा क्योकि उस भाड़ी की आाड में छिपे हुए किसी 
जानवर की अस्पष्ठ शक्ल उसे दिखाई पड़ो और उसको तेज निगाहों ने 
तुरत ही वता दिया कि यह एक शेर है जो अपनी छूखार आखें उस 
लड़की पर जमाये हुआ उस पर हमला करना ही चाहता हूँ। भृतचाथ 
का कल्लेजा यह देखते ही एक बार घड़कः ग्रया मगर उस फुती ले ऐयार 
को अपना कतंव्य निश्चय करने मे देर न लगी । उसने गरज कर कहा, 
“तन्हों, खबएदार ! चढ़ान की आड से हो जाओ, तुम्हारे बाई तरफ 
शेर खडा है !!” और साथ ही फुतो से अपना ऐयारी का बटुआ खोल 
उसने उसमे से एक गेंद निकाला जिसे एक हाथ में और दूसरे से- 
अपना खंजर लिए वह आगे को भपटा | नन्‍हों घबड़ा कर .इधर उधर 
देखने लगी और वह शेर शायद ऋपठने के लिये भ्रपदे पजों पर भ्ुक 
ही रहा था कि भृतताथ का फेंका हुआ गेंद उसके सामने जाकर गरिरा: 
और बड़ी भयानक आवाज से फूठा । उसमें से आग की एक डरावनों 
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शमक निकली और वहत सा धूर्आां चारो तरफ फल गया जिससे वहां 
की सव जगह ढंक गई । भूतनाथ लपकता हुआ नब्हों के पास पहुदा 
और उसका हाथ पकइ चट्टान के नीचे उसे खीच अपनी आड़ भें करता 
इआ बोला-- 
हे हम से घर भागों, वहां एक बहुत बड़ा जेर खडा दे! क्योकि 
वहु इस वात को बखूबी समझता था कि अगर उस गोले की आवाज 
और चमक से डर कर शेर न भागा तो तुरत ही हमला कर देगा, 
मगर उसे वहत ही ताज्जुव हुआ जब ननन्‍्हों खिलखिला कर हंस पढ़ी 
और वोली, “वाह वया खूब | जेर कहां ? वह दो देखी वबाबूजी चले 
आ रहे हैं! 
सचमृच उस धूएं के पर्दे को चीर कर एक दृद्ध साथू उसो तरफ 
आ रहे थे जिनको भूतताथ श्राश्च्य से देखने लगा । हमारे पाठक इन 
साधू महाशय को देखते ही पहिचान लेंगे क्योकि ये वे ही हैं जिनके 
साथ गोपालसिह और कामेश्वर की भेंट हुई बोर जिनका हाल हम 
पहिले बयात में लिख आये हैँ । भूतताथ ताज्जुव के लाथ उनकी तरफ 
दो कदम बढ़ गया और पुछते लगा, “वावाजी, आए किघर से था रहे 
हैं? वहा तो झाड़ी मे अभी अभी एक खोफनाक शर खड़ा था जो 
नहो पर हमला करना चाहता था मगर मालूम होता है मेरे छोड हुए 
गोले से डर कर भाग्र गया। क्या झापने उसे नही देखा ?” 
वह साथू हंस कर दोल , “नही भूतवाय, मुक्के तो कोई शेर बेर 
दिखाई नही पड़ा और जशेरो को इतनी हिम्मत भी नही हो सकती कि 
मेरे आश्रम के पास आवें, तुम्हें श्रम- हुआ होगा ।” भूतताथ वोला, 
“नही नही, मेरी आंखें इतना वड़ा घोवा नहीं खा सकती ! खैर जो 
कुछ भी हो यह कहिए आप आज राज़ अपने आश्रम में ठिकते की इजा- 
जत मुझे दे सकते है ? में शर्रासह से मिलने रोहतासगढ़ जा रहा था पर 
अब्र रात बहुत हो गई जौर बाज वहा पहुँचने से तरददुद होगा |” 
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बाबाजी बोलें, “हां हा, क्या इसके लिए भो कुछ पूछने की जरूरत 
है। ( नन्‍हों की तरफ देख के ) जा बेटी, इनके लिए वही पुरब वालो 
कोठरी साफ कर दे । मैं अभी आता हू, जरा इनसे कुछ बातें कर लू ।” 
नन्‍्हों उस मकान या मठ की तरफ बढ़ गई जो पेडों की आड़ में से 
कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा था, श्रौर वह साधू भागे आकर उसी पत्थर 
की चट्टान पर जिस पर कुछ ही देर पहिले नन्‍हों बेठी हुई थी बंठता हुआ 
भूतताथ से बोला, “आओो भूतताथ, जरा यह बैठ कर मेरी कुछ बातें 
सुन लो जिन्होंने मुझे इतने बडे तरददुद में' डाल रकखा है कि अगर तुम 
स्वयम्‌ न आा जाते तो शायद मुझे तुमसे मदद लेते के लिए तुम्हारे 
पास जाना पडता ।? हि 
भूतनाथ ने ताज्जुब से पूछा, “आपको बौर मुझसे मदद लेने की 
जरूरत !” बाबाजी बोले, “हा ऐसी ही बात है ।” भूतनाथ ने गरदव 
घुमा कर एक बार जाती हुई नन्‍्हों की तरफ देखा, तब बाबाजी से कुछ 
हट कर उसी चट॒टान पर बेठने बाद बोला, “कहिए क्या हम्म है ?” 
हम नहीं कह सकते कि बाबाजी ने भूतनाथ से क्‍या कहा या किस 
करे मे उसकी मदद मांगी, हां यह कह सकते है कि दोनो को बातचीत 
बहुत देर तक होती रही, यहां तक कि उस जगह पूरा अंधकार हो गया 
और डरावना जंगल सांय साथ -करने लगा। इस समय तक उस मठ 
की तरफ से दो तीन दफे सीटी की आवाज श्रा चुकी थी जो वास्तव सें 
नन्‍हों वजा रही थी और आखिरो दफे उसको आवाज सुन वे साधू 
महाशय बोल पड़े, “नन्‍्हो श्रकेली घब्ड़ा रही है। चलो अब मठ में 
चलें, मगर जो कुछ मैंने कहा है उसको तुम अपने ही तक रखना, श्रकेट 
हो जाने से बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है ।” भूतताथ यह सुन बोला 
“मेरी जुबान से यह बात कमी बाहर त आवेगी और अपने मरसक से 
पूरी कोशिश करूंगा कि जिसमें पता लग जाय कि यह किसकी कार्रवाई 
है, मगर अफसोस यही है कि आप पूरी बातें और समूचा भेद मुझ 


रा 
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बता नहीं रहे हैं जिससे इस मामले का पता लगाना यदि असम्मव नही 
तो कठिन श्रवश्य होगा | 
बाबाजी ने उठते हुए कहा, “इतना भी जो मैंने तुमसे कहा, अपने 
गुरुदेव के आदेश के विरुद्ध और तुम पर पूरा विश्वास होने के कारण 
ही कहा है । इससे ज्यादा कहना असम्भव है । इतने ही से जो कुछ पता 
लगा सको लगाओ भौर मुझसे ज्यादा जानने की जाणा छोड़ दो | हां 
यह में जरूर कह सकता हू कि अगर किसी समय मौका आया ओर मेरी 
जुबान पर लगी हुई मोहर दूटी तो तुम्ही पहिले आदमी होगे जिससे में 
सव खुलासा हाल बयान करूंगा क्योंकि में तुम्हें अपने लड़के से बढ़ 
कर मानता हु और खूब समभता हैँ कि तुम एक दिन दुनिया में ऐसा 
नाम पैदा करोगे ज॑सा भाज तक किसी ऐयार ते नहीं किया !” 
भूतताथ ने प्रसस्तता और इतज्ञता के साथ साधू महाराज का चरण 
छनमा और ठतव कहा “में भी अपने मरसक पूरा उद्योग करूंगा और 
जसे भी वन पड़ेगा पदा लगाऊंगा कि ण्हु किसकी कारवाई है !” दोनो 
आदमी दूसरी वातें करते हुए उस मकान को तरफ रवाना हुए जिसके 
दर्वाजे पर खडी नन्‍हो वेचेनी के साथ इनकी राह देख रही थी। दावाजी 
को देखते ही वह वोली, “वाह वाबूजी वाह, में यहां अकेली बैठी घवडा 
रही हूं और आपकी वातें ही खतम नही होती |” चाधू महाराज बोले, 
हां वेठी, कुछ ऐसा ही मामला था। अब तो मै पूजा पाठ के लिए 
जाता हूं तू भूतताथ का सव प्रबन्ध कर दे ।” नन्‍हो ने ,पछा--“आाप 
भोजन नही करेंगे !” साधू बोले, “मुक्के अभी आधे पहर की देर 
है।” भूतताथ बोला, “तो क्या हर्ज है, अभी मुझे भी जरूरी कामों से 
निपठते और सतान सच्ब्या आदि करते इतना ही समय लग जायगा। 


हम लोग साथ ही भोजन करेंगे |” साध महाराज बोले, “जंसी मजी" 
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तुम्हारी ।”” ज्ीर तव एक कोठरी के अन्दर घुस उसका दर्वाजा बन्द करके 
इन दोनो की ओठ हो गए | 
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अव निराला पा भूतनाथ ने नन्‍हों का हाथ पकड़ लिया और पूछा, 
“कहो नन्‍हों, क्या हालचाल है ? अवको बहुत दिन बाद तुमसे मुलाकात . 
हुई है !” नन्‍हों बोली, “अच्छी ही है, तुम अपनी कहो, कहां रहे इतने 
दित्तों तक जो एक दफें भी इघर न आये !” भूतताथ बोला, “इधर मैं 
बड़ी भरंझट में पड गया था जिसका हाल तुमसे कहूंगा तो घबड़ा 
जानोगी ।” नन्‍हो बोली, “भुके भी तुमसे बहुत कुछ कहना है। स्थान 
ध्यान से निपठ कर भोजन कर लो तो कहूँ । चलो उस तरफ” 
भूतनाथ शीघ्र ही सब जरूरी कामों से निपठ गया, मगर बाबाजी 
की पूजा भर्ती तक समाप्त न हुई थी इसलिए वह नन्‍्हों की तरफ चला 
गया जो चल्हे के पास बेठी रोटिया सेंक रही थो | दोनो में इधर-उधर 
की बातें होने लगी । यकायक नस्‍हों ने पूछा--- 
नन्‍्हों० । हा खब याद आया, वाबूजी को क्या बातें तुमसे करती थी 
जो तम लोगो को आने में इतनी देर लग गईं | 
त० । उनकी कोई बहुत जरूरी चीज खो गई है उसी के बारे में 
कह रहे थे कि पता लगाओ कि कौन ले गया है बोर जसे बने उछ्ते वापस 
लाओ पर पूरा हाल बताते नही, न यही बताते है कि केसी वह चीज 
किसके उसे ले जाने की सम्भावना है, अथवा किस काम से वह था 
उकती है, ऊपर से यह भी कसम दे दी है कि किसी से यह.हाल कहना नही । 
छब तुम्ही बताओ कि पता लगेगा तो क्योंकर | उनकी तसलल्‍ली के लिए 
मैने कह तो दिया है कि पता लगराऊंगा मगर मुझे विश्वास नही होता कि 
से इस काम में सफल होऊंगा । 
नम्हों० । आखिर कुछ तो बताया ही होगा कि वह कौन सी 
ध्रीज है ? 
भूत० । कुछ भी नही, बस यह कहते हैं कि छोटा सा जड़ाऊ डिब्बा 
है जिसके ऊपर पन्‍्ते का एक ऐसा टुकड़ा जड़ा है जिसकी शकल कुछ कुछ 
शक तालीं की तरह पर है। 


रोहतासमठ 


न्द 
का 


तल्हो० । श्रो हो, अब मैं समझ गई, वह तो मेरे सामने ही की 
बात है ! ६ 
भूत० । (चौंक कर खुशी से) अच्छा, कया मामला है तुम्ही कुछ कहो । 
नन्हो ० । मगर वाबूजी कही खफा न हो। मुभसे बोले थे कि किसी 
गर से कदापि यह हाल न कहता । 
भूत० । तो मैं तो कोई गर नही तुम्हारे खास आदमियों में से हू ॥ 
मुझसे कहने में थोड़ा ही कोई हर्ज है ? 
नन्‍हो ने भूतनाथ की वात सुत्त मुस्कुरा कर टेढ़ी निगाह से उसकी तरफ 
देखा । भूतनाथ फिर वोला, “और फिर मुझसे खुद उन्होने जब इसका 
जिक़ करके मदद मांगी है तो तुम्हारे कह देने से कया हर्ज पड़ेगा ?” 
नन्‍्हों० । हां यह तो ठीक है । थच्छा तो जो कुछ मु्के मालूम है मैं 
कहे देती हूं जागे तुम जानो तुम्हारा काम जाने । 
जरा रुक कर चूल्हे की आग को मद्धिम करती हुई नन्‍्हो वोली, 
“यह कोई दस वारह दिच की बात हैं । जमानिया का एक सवार इधर 
से गुजरा और जरा देर सुस्ताने के लिए यहां ठहर ग्या। वाबूजी से 
उसको वातें होने लगी । में भी यहां थी । वात ही बात में उस सवार ने 
कहा, “जमानिया के कुंअर गोपालसिह शिकार लेलने निकले है और 
कल इहना पहाड़ी के नीचे उनका पडाव लगेगा ।” बाबूजी न जाने 
क्यो इस वात को सुनते ही बढ़े उत्यावले हुए। उच्च सवार के जाते ही 
मुझसे बोल, “बेटी तु जल्दी से ख्वा पीकर तैयार हो जा। कल बहुत 
सवेरे ही हम लोग एक जगह जायंगे ।” सँते पूछा, “कहां ?” पहिले तो 
ऊछ बताया नही, पर वहुत जिदद करने पर बोले, “ गोपालसिह से मिल 
६ 5 जडरी वातें कहती हैं इसलिए उसी डहना पहाड़ी की तरफ 
हक मुझे सुन के बहुत प्रसन्‍्तता हुई क्योकि एक तो की यहां 
से निकलने का भोौका नहीं मिलता दूसरे - कुंअर गोपालसिह को देखते 
की भी वडी इच्छा थो जिनके बारे में तरह तरह की बातें सुन चुकी हूं 
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“खैर मुस्तसर यह कि दुसरे दिव दो धराटा रात रहे ही हम लोग 
रवाना हुए झौर रुक़ते (रुछाते संध्या तक उस जगह के पास पहुंचे गये 
जहां गोपालसिंह का लश्कर पड़ा था। एक पहाड़ी को हरहटी में बच्चे 
छोटे से सश्ान में बाबूजी ते डेरा डाल दिया जिसमें सिर्फ एक दालान 
झ्रोर दो कोठड़ियां थी, उन्ही में से एक पें कुछ खाने पीदे का सामाव 
झ्रोर वासन ग्रादि भी थे। बाबूजी से मालुम हुशा कि यह उनके 
गुरुमाई का प्ाश्रम्त है भ्रोर हस जगह वे प्रभी भी भ्रक्सर घूमते फिरते 
भ्रा जाया करते हैं । 

रात हम लोगों ने उसी जगह डेरा डाला । दूपरे दिन सुबह ही 
धबू नी कही चले गये घोर मुझसे कहते गये कि इस मकान की चोहद्दी 
के बाहर कही न जाता में जल्दों ही भ्रा जाऊगा। मगर उनको गये दो 
पहर से भी ज्यादे हो गए प्रौर वे न लौटे तो में घबड़ाई धोर भ्रकेले 
मुझे कुछ डर मी लगवे लगा । दिल बहलाने को नोयत से में उध्त मकान 
की छत पर चली गई श्रोर देर तक वहां टहलतोी रही पर बाबूजी धआाए ॥ 
तब में श्ौर भी घबड़ाई तथा एक जगह बैठ कर सोचते लगी ।क वे कहां 
चले १९ ),जब किसो तरह मन ते माना तो दिल बहलाने के लिये 
बांसुरों बजाने लगी। यकायक उसी समय मेरो निगाह दो नौजवानों 
पर पडी जो पहाडो से उतर मेरी ही तरफ श्रा रहे थे। वे कोन हैं श्रोौर 
बया चाहते हैं यह जानने के लिये छत से नोचे उतरी तो देखा कि बाबजो 
तोचे दालान भें मौजूद हैं पर न जाते कैसे कुछ चुटीले हो गये हैं क्योकि 
उत्तके कपड़ो में खून लगा हुप्ना था। में घबड़ा कर पुछ्ुचे लगी कि यह 
क्‍या हुआ्आ पर वे उसका कुछ जवाब न दे मुझपे धोले कि जितकी राह में 

इतने दिनों से देख रहा थावचे श्रा पहुँचे, तु इसके बेढते का इन्तजाम 
कर । मेने देखा तो वे ही दोनों नौजवान जिल्‍्हें मैने पधाड़ी से उद्दर कर 
थाते देखा था वहा श्रा पहुंचे थे । 

भूत०॥ वे दोचों कोन थे ? 
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नतहों० । बाद में मालूम हुप्रा कि वे कु धर गोपालबिह भ्ोर उत्तके 
दोस्त फामेष्चरसिह ये ॥ 

भूत० । पच्छा तथ ? उत्तते क्या बातें हुई तुम्हारे पिता की ! 

सन्‍्हों ० । प्रणसोस, बातें क्या हुई यह में बिल्कुल सुत न सकी 
पर्योकि बादुजी ते मुझे वर्श से हुदा दिया श्रौर उत्त लोगों फै लिए कुछ 
जलपाम तैयार करवे छो भेज दिया । मगर जहां त्तक पुरे मालूम होत 
है उन्होंने फोई चीज उचब दोनों को दी या दिद्धाई पर्योकि प्पना कोला 
उन्होने मुझसे मंगवायां था श्रौर उसमें से कुछ सामान तथा फागज पत्र 
निकाले थे १ 

सत० । सैर तब दया हुप्ना ? 

नन्‍हों० । मे मकान के पिछवाड़े की तरफ जा के, जिघर चोका बना 
हुमा था, कुछ खाना तैयार कर रही थो कि उसो समय यकायक मुझे 


झपने पीछे फोई घाहठ सुन पष्टी भ्यौर घूम के देखा तो डर के मारे चोख 
पड़ी । मेरे पोछे एक भूत खड़ा था । 


भूत० ॥ ( हंच कर ) भूद ! 

उन्‍हों० । ( उस वक्त की याद से शव भी कप कर ) हां भूत ! छुकन 
दम हंड़ो हो हड्डी | मालूम द्वोता था मानों कोई हड्डियों का ढांचा भेएेे 
तरफ वढ़ा पा रहा है। में देखते ही जोर से चीख पड़ी भौर जय बह 


मेरी तरफ कृपठा दव तो एक दम ही बदहघास हो गई । फिर मुरभे कुछ 
होश न रही कि दया हुप्ा । 


भूत० | ताज्जुव है | प्रच्छा तव ? 

नन्‍्हों० । ज्य म होश में लाई तो देखा कया कि बावजी मेरे बगल 
ही में वेहोश पडे हैं श्रोर खिड़की के जग्ले को राह गोपाल ह भ्ौर 
फा्मेश्वर6ह मुझे पुकार रहे है | सं उच्के पास गई तो मालम हुँपा कि 
वे उसी फोठड़ी में बन्द हो गये है जो बास्तद में कुछ विचित्र तरह को थी 
मगर मुझे उसका भेद बावजों ने बता दिया था जिससे मेने उत दोनों 
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को कोटरी के बाहर निकाला धोर वे कोशिश करके वाबजी को होश 
पें लाप। 
मूृत० । उस कोठरो में क्या विविश्रता थी ? 
मनन्‍्हों० । उसका दर्वाना कुछ धजीव तरह का था । बन्द हो जाये 
पर बिल्कूल पता नहीं लगता था कि छ्ष््ठा से रास्ता है लैकिच उसी 
तरह के कई दर्वाजे इस मकान में भी है” घस्तु मुझे उसमे कोई ताज्जुब 
की बात मालूम व हुई | मोका पड़ेगा दो ने तुम्हें भी दिखा हुंगी । 
भूत० । अ्रच्छा तब ? 
तन्‍्हों० । जब वाबूजी होश में भाये तो में उससे पूछते लगी कि 
क्या हुप्ता, पर वे कुछ न बोले । मुझे फिर श्रपदे पास से हटा दिया धौर 
उन दोनों गोपालसिह पोर कामेश्वर से कुछ थाते फरवे लगे, पर इस 
बार में हूटो तही बल्कि एक जगह छिप कर सुचती रही । मालप्त हुमा - 
कि उनको कोई चीज गायब हो गई है जिछ पर वे बहुत घबड़ा रहे है । 
भूत० । वह कौन सी चोज ? 
मनहों० । वही जिसका जिक्र उन्होंवे तुमप्ते किया--एक जड़ाऊ डिछ्चा | 
भूत० । मगर उप्त डिब्चरे मों क्या था यह भी कुछ बोले ? 
तम्हों० । ( इधर उधर देख कर धोरे से ) एक बार उनके मुह पि 
तनिकला--- बह डिब्बा जिसके भीतर तिलिस्मी किताब थी !” भ्रस्तु में 
समझती हूं कि उसके मोत्तर कोई -ऐसी किताब थी जिसमें तिलिस्म का 
हाल था पीर जिसे..... . 
भूत० । हां, कुछ कुछ यही शक मुझे भी होता है । पच्छा तब ? 
नन्‍्हों । बस फिर कुछ नहीं। बाब॒जो से उन दोनों को विदा कर 
दिया श्रौंर जब वे चले गए तो मुझे बोले, “बेटो हम लोग श्रमी यह 
जगह छोड़ देंगे । उन्होने प्रपतत सामान उठाया शोर हमलोग रातो रात 
खहां से चल कर दुसरे दिव दोपहर के पहिले यहा पहुंच चये । 
भूत० । तुमसे इस बारे मों फिर कोई बात उनसे वही हुई ? 
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हा हर पते बाई 
सन्‍हों० । कुछ भी नही ! उन्हें वहत दुस्त घोर उदाय दस नेम 

बार पद्दा मो कि घावजी छाप इतने उदास पयों हूं £ 7९ म्िया। यह 

कहे के कि मेरी एक बे फीमती दीज कोई घचरा ले गया, धौर उप्दोने 


। 


छुछ न बताया । जब मैने बहुत जिद फी तो बोलें, "तेरे जानच लायक 
बाद नहीं है, तू उसे जानने फी कोशिश मंद छर ! लाना: में चुप 
रह गई । 

भूतताय ये श्रोर भी तरह तरह के फ छवाल नच्दा से ध्षियि घोर 
प्रन्त मे उसे निश्चय हो गया कि जो कुछ नन्‍्हों ने फह्ा उससे ज्यादा 
कोई हांच वह नही जानती भ्रस्तु वह चुप हो रहा मगर छुछ देर दाद 
फिर बोला, “तो इससे कम से कम इतना तो निश्चय हो गया कि 
तुम्हारे पिता को तिलित्म से कोई गहरा सम्बन्ध हैँ शोर वे उसका बहुत 
कुछ हाल जानते हैं । मुझे वरावर ही इस वात का शक रहा करता था 


मगर धफसोस धब इस बात को जान के सी कोई फायदा उठाया नहीं 
जा सकता 


नन्हों ० । छो पयों ? 

भूत० । बिना तिलिस्मी किताब पास में हुए तिलिस्म का कोई हाल 
तो जाता नही जा सकता ! त तो उसकी सैर ही की जा सकती है भोर 
ते उत्की दोलत ही निकाली जा सकती है। तुम्हारे पिता के पास जो' 
दिलिस्मी कछ्िताव थी या जिसे वे गोपालप्तिह फो दिया चाहते थे जब 
वही चली गई तो छव दया हो सकता हैं ? जिसने उसे लिया वह जरूर 
तिलिस्प तोड़ डालेगा श्रोर वहाँ का खजाना मिकाल लेगा ।॥ 

सन्‍्हा ० । यह कोई वात चहो है । तिलिस्प ऐसे सहज में नहीं टटा 
करते घोर न केवल क़िताव पास में होने से टूटले हैं। उसके लिए वही 
कोशिश बड़ी मेहनत भौर वडी ताकत चाहिए, किस्मत तो चाहिए हो || 


भूज्त० । खर छव इस बातों का जिक्र करता फजूल हैँ। हमारी, मेरी * 
धोर तुम्दारो, किस्मत में वह चोज नही हैं वल इतना पता लग गया ६ 


कर 
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नन्‍्हों० । ( हंस कर ) वाह जी | तुममें श्रगर इतनो ही हिम्मत 
धोर इतनो हो मदनिगों है तो तुम तिलिस्म तोड़ चुके घोर पुझ्े भी 
उठ्तकी सैर करा चुके | तुम्हें तो बल्कि यह जाच के खुश होवा चाहिए 
था कि हम लोगो का खयाल ठीक बिकला, ऐसी कोई किताब है, शौर 
उसको मदद से तिलिस्म को सैर की जा सक्षती है प्रोर उच्चकी दोलत का 
लुत्त उठाया जा उकता है, सो तो हुमा चही उलठा तुम रही सही 
हिम्मत भी गयवां बेठे ! तुम्हें कमर कंछ के उठ फिताव का पता लगाते के 
लिए तंयार हो जाना चाहिए था सो न कर उसके बदले त्ुप्त... ... 

भूत० । तुम्हीं च कह घुकों हो कि ठुपचे एक भूव देखा था। 
जरूर वही किताब मी ले गया होगा । किसी आदमी ने उसे चुराया' 
होता तो एक बात भी थो, भला भूत श्रेत श्लोर पिशायों का में कहां 
तक मुकावला कर सफता हू ! 


नन्‍हों० । ( उध आसिब की याद से काँप कर ) श्रोफ, उसका जिक्र न॑ 
करो ! बेशक तुम ठोक कहते हो, बह एक भयानक नरपिशाच था भोर 
प्रगर वही मेरे पिता की घिलित्मी किताब ले गया है तो बेशक उल्ते 
वापप्त पात्ता कठित ही नही बल्कि ध्सम्भव होगा | 

भूत० । ( हं। कर ) तब फिर मुझे क्या दोष दे रही हो ? में मी' 
तो उसी को याद करके यह बातें छह रहा था। थघ उस शासेब के हाथ 
से किताब लिकलेगी श्रौर न हम लोग तिलिझप्त की सैर कर सकेंगे । 

नन्‍्हों । मगर मेरा मतलब कुछ भोर ही था । 

भुत० । वह बया ? 

नन्‍हों० । ( भूतवाथ की तरफ झुक कर झोर उसके छान के पाठ 
भुह ले जा कर ) वह किताब गई तो गई, धाबूज्ी के पाठ क्षमी एक 
किताब दूसरी झौर भी ऐसी मौजूद है जिसकी मदद से हमलोग घिलिस्म 


को सैर पूरी तरह से कर सकते हैं । 


रोहताबमठ ३३७ 


भूत० । ( चौंक कर भ्रौर खुशी से नन्‍हों फा हाथ पक्ड कर ) सच 
कहो, वषा तुम ठोक कह रही ही ? 

सतन्‍्हों० । हाँ में बिल्कुल सही कह रही हूं घोर एव बात का पता,,, 

पन्‍्हों श्रपत्ती बात शमाप्त न कर सफ्ती क्योंकि उसी समय बाहर पे 
खड़ाऊ को श्रावाज सुनाई पड़ी जिसने खबर दी कि घावाजी चले था 
रहे हूँ । दोनों आ्रादमी श्रलग अलग हो गए श्रोर नन्‍्हों वे मतलव भरी 
तिगाहों से देखते हुए भ्रपते होठों पर उंगली रक्ठो । उसी पमय वावाजी 
ते कोठरी में पैर एक्‍्ला ओर पृछा, “क्यों बेढी, श्रमी भोजन में देरी दे 
दया ?” ननहों बोलो, “नष्टी बाबू जी सब तैयार है, मैं तो प्रापको वबुलावे 
जाना चहती थी। धाज श्ापने पृजा में बडी देर कर दो ।” वाबाजी 
इसके शिछाएहुएपोढ़े पर बेठते हुए बोले, “हा कुछ देर हो गई, भूतताथ 
को भूख लगी होगी, लाश्ो जल्दी परोत्ो ।” 


बोथा बयांत 
रात भ्राथी के कुछ ऊपर जा चुकी हैं। चारो तरफ सस्तादे श्ौर 
ध थियारे का राज्य फैला हुआ है। कही से किसी तरह को कोई झाहुछ 
नही भ्रा रही हैं । 
रोहतासमठ की उस दूहों फूटी इथारत में जिसमें कुछ घराटे पहिले 
हन पतताय वाबाजी शोर चन्‍्हों को देख चुके हैं, इस समय ऐसा ध'घेरा 
छाया हुप्रा है: कि कोई प्रचजान घ्रादसी श्रगर यहां श्रावे वो यही समभेगा 
कक देव समय भकान में कोई भो चही है, मगर हम खूब जानते है कि 
पैसा घही है घोर वे तोनों हो श्रादमो जिनका हम ऊपर जिक्र कर शाए 
हं बज जप हे गहरी लीद में धेखबर पड़े हुए है । 
गर नही, यह वात 8 
उनको बेटो नह्हों जे के दर 8 का ३८० शक 
बर हो पर भूतनाण 


कल 
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को प्रांखों में इस समय नींद नहीं है । यद्यपि इस समय वह उस कोठरो 
में जो उसे रात काटने के लिए मिली हुई हैं एक खाट पर दादर दादे 
पड़ा हुधा हैं पर नींद में कदापि नहीं है शोर इस समय भी वह बार बार 
ध्राखें खोल कर धोर कानों पर जोर देकर यह जाचने की फोशिश कर 
रहा है कि बाकी दोनों को क्या कैफियद है जो उसको बगल वाली 
कोठडी में है । यथपि इसके वहुंत्त पहिले हो छे, श्लौर कई बार, बन्हों 
के घुराटे की हलकी श्ावाज उसके कानों मे पड़ चुकी है पर उच बावाजी 
के तोंद सें गाफिल हो जादे की कोई पशाहुट चहों धाई हैं बल्कि कई 
बार उतकी चोको के मचमचादे तथा शन्य शाहटों पे वह उमक चुका 
हैं कि वे श्रभी तक सोए नहीं बल्कि किसो न किसी फिक्र में पड़े हुए भौर 
बविन्तित होकर जाग रहे है, क्योकि बोच बीच में उत्तके मुह से भिकलसे 
वाले कई अस्पष्ट स्वर भी उसके कानों मो पड़ चुके हैं, यद्यपि इधर 
कुछ समय से वेसी कोई प्राहूट नहीं भ्राई है । 
प्राछ्िर भूतनाथ की इ5छा पूरी हुई प्लोर उसके काचों में धुर्राटे की' 
एक नई श्रावाज ने पड कर बता दिया कि श्रन्ततोगत्वा बाबाओं को भी 
नींद ने गाफिल कर ही दिया। उसके मुह से धोरे छे निकला, “भला 
किसी तरह सोये तो सही ! में तो सोच रहा था कि श्राज को रात जागते 
ही बिता देंगे ।”” श्रोर वह प्राहिसस्‍्ते सै उठ कर बंठ गया। कुछ देर तक 
वह गोर के साथ आझ्ाहट लेता रहा, जब घुर्रादे को प्रावाद लगातार 
शोर नियमित रूप से श्रावे लगी श्रौर उसे विश्वय हो गया कि घाबाजी 
बेशक सो गये तब वह उठ खड़ा हुआ । घिरहाने के चीचे से अपना 
ऐयारी का बटुश्रा खीचा श्रोर प्रघेरे में ही टटोल कर उससमें से छुछ 
चीजें निकाली, तब. उस वटुए को पुत्रः ज्यों का ट्यो रख वह दबे पांव 
प्रपत्ती कोठड़ी के बाहर निकला जिसका दर्वाजा खुला हुथ्ा था| बगल 
ही में वह दूसरो कोठड़ी थी जिसके पधन्दर बाबाजी झौर नन्‍हों इस 
समय गाफिल पड़े हुए थे। वह उसके दर्वाजे पर पहुंचा। दर्वाजा 
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भिड्का हुआ था तिससे उसे कुछ प्रस्देशा हुआ मगर जब हाथ से 
धषका दिया तो पहा लग गया कि भीतर ४ साक्लि लगी हुई नही हैं, 
अतः चह शागे बढ़ा ध्यौर धोरे घोरे होशियारो 9 पलल्‍ले रे 
ढकेल फोठरो के श्रन्दर हो उह8ने दर्वाजे को पुत्र: ज्या का त्तवे 
सिड़का दिया | 
एस कोठरी मे भो घत्ता भ्रन्धकार था क्योकि घिराय बहुत पहिले 


$ 5 चुका था पर एक तो भतताय श्राज के पहिले भो बह्त दफ्फे यद्ां 


आ चुका था दुसरे श्लाज इसो नीयत से उसने साने जाने के पहिले बहुत 
गोर धै यहा की हर 


एक चोज को देख कर अपने दिमाग पर तश्श कर 
लिया था, इसलिये उसे क्षोई श्राशंका पे सालूम हुई शोर वह चुप- 
चाप एक कोहे हों 


उड़ा होफर श्राहट लेने लगा। कुछ ही देर मे उसे 
विश्वास हो गया कि 


न केवल दोनों हो श्रादमी, नत्हों प्रोर बावाजी, 
नींद मे गाफिल पड़े हूं 


चल्कि उसके एस जगह बने क। धाहट भो किसी 
को नही लगी है, पस्तु धत वह धागे को कार्रवाई करने लगा। धन्दाज से 
भर धहुत प्राहिस्ते भाहिस्ते बढ़ता हुआ, वह उस बोको » पास पहुंचा 
जिस पर वाबाजी का आउत लगा रहता थाया इस समय जिठ यश 
बादाजी त्ोद से गफिल पड़े हैए थे। यहाँ के घने श्र'धकार को प्रेद 
९ धांखे कुछ बताते ने धसमर्थ थी पर भूतताथ केवल श्रपने कानों को 
पहायता से आहट लेता हुआ वाबाजी के पुहके पास जा खड़ा हुआ 
ध्रोर तघ॒ वह चीज उम्हाल कर हाथ में पकडो जो धभो कुछ ही देर 
पहिले श्रपने बुए में थे तिकाली थी । इस समय भ्रधेरे मे पता लग 
तह्ठी सकता छा पर वास्तव में बह चीज शोर कुछ चही एक बहुत 
छोटी किताबनुमा भाथो थी जिफके प्रन्दर किसी तरह की बहुत ही 
चारीक सी बुकनी भरी हुई थो। ३नाथ ते भावी का मुंह बाबाजी की ताक 
की तरफ किया 


गा। भअधेरे सें दिखाई 
किसी हंग हे वेदोशो की 
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दवा सु'घाने से बावाजो के जाग जाने या चोॉकन्ते हो जाने का डर था; 
जिनकी नींद वह जाचता था कि बहुत ही कदचो है श्रौर जिनसे वास्तव 
में बह बहुत ही ज्यादा डरता भी था, इसलिए भूतवाथ ने यह तक्ीब 
निकाली थो, क्योकि उस बुफनो में तेज बेहोशों का झसर था जो धस 
छम्तय भाथी की हवा के साथ लिकल कर बाबाज़ी फ़ि नाक शभ्रौर मुंह के 
चारो शोर फल रही थी श्रौर जिसके फ़ारी प्रसर से श्रपवे फो बचाने 
के लिए मृठताथ हस समय प्रपनो ताक श्रोर पुह दुपट से श्रच्छी तरह 
बन्द किये हुए था । 
कुछ ही छायत के प्रन्दर उस बुकती ते अपना काम पूरा किया 
जिसका छुछ हिस्सा सांस के साथ बाबाजी फी ताक मे चढ़ गया था। 
बावाजों को एक के बाद एक कई छोके श्राई पर वे धाखें न खोल धके 
प्रोर तब कुछ ही सायत बाद उतकी सांख भारो शध्ौर गहरी पड़ जाचे 
से भुतनाथ को विश्वास हो गया कि उसकी दवा थे प्सर किया । फिर 
भी एहतियातन् वह फ्रुछ देर तक धोर भाधी चलाता रहा, इसके बाद 
जब बाबाजी के बेहोश हो जाने में कोई भो शक्र ८ रह गया तो उसदे 
भाथी को मोड़ कर जेब के हवाले किया श्रौर सामान तिकाल कर रोशदी 
जलाई । बाबाजी श्पने स्वान पर बेहोश पडे हुए थे श्रौंर उन्तके दूसरी 
तरफ चोको के नीचे जमीन पर नन्‍हों बेखबर सोई हुई थी जियकी गहरी 
नोद भूतनाथ की इस कार्रवाई से खुली नथी, पर जो ग्रकायक्ष चेहरे 
पर रोशनी पडने से श्रव कुछ सकपका रही थो । बगल से घुमता हुथा 
भुतनाथ इसके सिह नि पहुंचा श्रौर तब बेहोशो की हुवा की एक्ष चुटकी 
'हसके नाक में भी चढ़ा इधर से भो निश्चिन्द हो गया। शअ्पदे बाप 
ही की तरह दो एक छीके प्रार कर नन्‍्हों सी बेहोश हो गई श्रौर श्रब' 
भूतनाण के काम में विध्च डालने वाला कोई न रह गया। भूतनाघ वे 
वह मोमबत्ती जो जलाई थी एक तरफ रख दी शौर पपता वह काम 
जारी दिया जिसके लिए इतता सब तरददुद उठाया था, शौर वह काम 
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चया बा ? बाबाजी के सामानों को दलाशो । 
बेचारे सीधे सादे बाबाजी वो यह खबर कब थी कि वही भूतवाथ 
जिसे वे पश्रपचे लड़के की तरह मानते है उनके साथ दगा करचे पर तैयार 
हो जायगा, श्रस्तु उच्होंने क्पते उस थोड़े घहुत सामाच को छिपाने या 
हिफाजत से रखते को छोई विशेष फिक्रत की थी जो उस जगद्द था, 
और उनका साथाद ही बहुत एया था ? बुछ थोड़े से सन्दुफ किताबों 
से भरे हुए, कुछ प्रालघारियां तरह तरह के सामानों से मरी हुईं, छुछ 
पेटियां तरह तरह को विचित्र दद्ाघ्रों से भरी हुईं, घोर कुछ भोले जो 
इधर उधर खूदियों से लक रहे थे श्लोर जिदकी बहुत जल्दी ही भूतचाथ 
ने दलाशी ले डाली, पर वह दौज जिसक्को उसे खोज थी उद्के हाथ 
न लगी। भ्रच्छोी तरह एक एक बध्स एक एक घालमारी आर एक 
एक फोना तलाश डालने पर भो उसके सन की इच्छा पूरी न हुई शोर 
तथ वह उदासी भोर कुछ बेचेदो के साथ खड़ा होकर इधर उघर निगाह 
डालते लगा, इस फिक्र में कि फही फोई जगह ऐसी तो रह नही गई 


हैं! वेह तलाश कर न पाया हो ! पर ऐसी कोई भो जगह उसे दिलाई 
न पड़ी ! 


यकायक् उसे बःछ 
भोर उनके बिछीने को 
उपके मुह से खुशो 


सूछ गई ) वह वाबाजी का चोकी के पाश्ठ पहुंचा 
उलट पुलढ कर तलाश करचे लघा। साथ ही 
की एक चिलकारो द्िकल पड़ी | तकिया के नोचे 
हाय डालते हो उसे एक छोटो सी किताब वहां रबखी नजर श्ाई। 
फुती' से उसचे उसे निकाला प्रौर दब रोशनी के पास ले जाक्षर देखा । 
पहिली हो निगाह में वह इसे पहिचान गया शोर खुशो से उसकी बाझें 
रा गई' क्योंकि रन्‍्हों दे इसी किताव का उसे घिक्र किया था। 
उसने किताव जेव में रघल्ली, जल्दी जल्दो वाबाजी का सब सासाह ज्यों 
न त्पा किया जैसा कि पहिले था, ऐसे प्रच्छे ढंग पर कि खुद बाबाजी 
ठी धया कोई चालाक ऐयार भ्नो नही कह सकता था कि वहां का कोई 
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छोटा से घोटा सामाव भी इधर उधर किया गया है, धौंर तब मोमबत्तों 
उठा वह उस कोठड़ी के बाहुर निकल गया । दर्वाजा ज्यों का त्यों भिड़का 
दिया भौर अपनी कोठड़ी में जा खाट पर लेट उस किताश को देखदे 
लगा । देर तक उसछी जिछएद श्रीर ऊपरी भिशानों फो देखदा रहा, तर्ब' 
उसे खोला और भोतर जगह जगह से पोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद अच्छी 
तरह निश्चय कर लिया कि यही वह किताब है जिसका जिक्र चन्हों थे 
किया था, तब निश्चिन्त हो क्र शुरू से उसे पढे में भच लगाया। 
ऐसी एकाग्रता श्रौर ऐसे घ्यान के साथ भूवनाथ उस छोटो किताब 

को पढ़ते लगा कि इस समय शगर कोई उस जगह प्राकर उसके बल 

में भी खड़ा हो जाता तो शायद उप्ते पदा व लगता ! किताब वहुद 

बड़ी न थी श्रौर उसके श्रच्तर बहुत ही सुम्दुर पृष्ठ श्रोर साफ लिखे 

हुए थे, इसलिए भदताथ बहुत छहज में छप्ते पढ़ता घला गया, शगर 

कुछ धागे पढ़ने पर उस्ते तरददुद यह होने लगा कि श्रत्षर कही कहीं 

बहुत ही बारीक मिलते लगे क्षोर शब्द भी , कुक ऐसे श्राने लगे जिनका 

झर्थ वह कुछ समझा न शकता था। इससे भवतनाथ को तकलीफ होते 

लगी, लेकिन फिर भो उस्ते उस पुर्हक को पढ़ जावे की इतनों उल्दी थी 

कि जहा उसकी समझ में ले श्ाया उन जगहो को छोड़ता हुआ वह जल्दी 

जल्दी पुस्तक को पढ़ता हो चला गया, यहां तक कि-उसको एक दक्ष 

समाप्त कर डाला। कैवल श्न्त के कुछ पृष्ठ वह पढच सका, वे इतने 

महीच लिखे हुए थे कि उन प्रकश्नरों पर उचको निगाह जम चहो पाठा थी, 

धोर उनके बाद के कुछ नकशों छः सतलब भो वह धम्झा वे सका जो 

एकदस श्राखीर पे बचे हुए थे, पर इससे उसे कोई विशेष अ्फधोध् ने 

हुआ और वह उस पुस्तक को खत्म कर जोश के घाथ बोल उठा, “भला 

भ्ब भो कोई मुझे घिलिस्म में जावे से रोक सकता हैं।” 

मगर इसके बाद ही भूततवाथ किसी चिन्ता में डूब गया। उसदे हथेलो 
पर ग्राल रकला धौर झाखें बन्द कर तरह तरह की बातें घोचतये लगा । 
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जिस समय एक लम्बो सांघ लेकर मतवाय में आखें खोली तो इतना 


वबत गुजर गया था कि सुबह होवे में दो ढाई घन्टे से श्रधिक देर बाकी 


वही थी | वह चौंक पड़ा मगर किर श्रपवे को सम्दाल कर बोला, “कोई हज 


नहीं, मेरी दवा प्रभी प्रोर कुछ देर तक घम्हें उठने व देगी ।' शोर तब 
पुत्र: कुछ सोचने के वाद श्रन्‍्त में यह कहे कर कि, 'बिश्वक यही ठी% हैं, 


अन्‍हों को भी इस छाम्र में साथ रखवा हो मुचासित शोर निष्कटक होगा 
श्रौर इधलिए उचित है कि इस काम में जल्दवाजी व छी जाय । ” झूततवाप 
छठ खड़ा हुम्ना प्लोर उस फोठड़ों के बाहर होकर #बः बाबाजी वाली 
कोठड़ी में पहुँचा । उसने देखा कि दोनों ही,चन्‍्हों शोर वावाजी, ज्पों के 
त्यों बेहोश पड़े हुए हैं भ्रत्तु वह वेखढके श्रांगे बढ़ा ह्लोर तन्‍्हों के बगत 
में जा खड़ा हु्रा। प्रपती जेब से लखलखा तिक्राल उसने नन्‍हों की 
सुंधाया भ्लौर एक कपड़े से चेहरे पर हवा भी को जिससे कुछ हो देर में 
सन्‍्हो की वेहोणो जातो रही भ्रोर उसे एक प्र गढ़ाई लेकर प्रांखें खोल दीं: 
धपने ऊपर भूतनाथ को झुका पा उससे ताज्जुब से कुछ कहता चाहा पर 
भूतताथ वे सुह पर उंगलो रख चुप रहते फा इणारा किया प्रौर तब 
धीरे से घोला, “चुपचाप इस कोठड़ी के बाहर प्राश्रों तो में एक घीज 
तुम्हें दिखाऊं ।? इतता कह डिचा जवाब फी राह देखें भूवनाथ कोठरी के 
बाहर मिकल आया प्रोर उसके कुछ देर बाद नलन्‍दहों भी उठ कर बाहर 
भ्राई जिसके चेहरे से इस वदत ताज्जुब ठपक रहा था। बाहर ध्ाते 
हो मृततायथ हाथ पकड़ कर उसे श्रपनरी कोठरी में लें गया जद्दं मोमबत्ती 
ध्रव तक जल रहो थो शोर वहां वह किताब उसको दिखाता हुन्ना 
वोला, “देखो यही व वह किदाब हैं जिसका लिक्र तुमचे मुझे 
किया था ? 
धाश्चर्य के साथ नन्‍्हों वे उस किताव को देखा घोर तब बोली, 
“मालूम तो यही होती हैं, यह तुम्हारे हाथ कैसे लगी १” भूतनाथ थे 
कद्दा, “हो पीछे वताऊंगा पर तुम इसे जल्दी जढ़दी देख जाप्रो भोर 
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तब बताप्तो कि क्या इसको मदद से हम लोगों का काम हो सकता हैं! 
तष्ही उच्चके बगल में उसी खाट पर बेठ गई झभोर उस्च किताब को उलट 
पुलट कर जगह जगह से देखने लगी। मृतताथ इप्त बीच विचित्र ढंग छे- 
उसके मुह को भोर देखता रहा । 

यकायक चौंक कर नन्‍्दहों बोली, “कही बाबु जी न शा जांय ?” मगर 
भूतताय वें कहा, “उत्तका डर त करो, वे इस समय गाफिल पड़े हुए है | 
पन्हों ने प्रदत्त की दृष्टि छल पर डाली शोर भतनाथ ने विचित्र ढंग से 
गर्दन हिला दी जिसके बाद नन्‍हों ने फिर कुछ न पूछा श्ोर उ€ किताब 
के वरक उलटने लगो यहां तक कि शीघ्र द्वी उसके अनन्त तक पहुंच गई- 
प्रोर तब बोली, “बेशक यही चीज है, श्रोर इसको मदद पे श्रोर कुछ नही 
तो तिलिस्प को सर तो हम लोग जरूर ही कर सकते हैँ ।” 


भूतनाथ बोला, “यही मेरा भी खयाल हैं मगर शभ्रफसोस कि इसके 
कुछ पुष्टि पढे नही जाते भोर बहुत पे शब्दो का मतलब भी नहीं लगता !” 
इसके जबाब में तन्हों ये कहा, “भ्रब पहिले यह तथ करो कि किश्व [दिन 
किस तरह भोर कंसे बया किया जाय 7” भृवनाथ ने कहा,'यह बात जल्दी 
में तय नहीं की जा सकती शोर इसे सोचने का काम तुम्ही से ठीक 
बंचेगा क्योकि तुम्हे तिलिस्म का जितना हाल मालूम है पुझे उतना भीः 
नही मालूम, श्रस्तु तुम्ही इस बात का फंसला करो | फिलहाल मैं इस 
किताब का जहा की तहा रबले देंता हूं जिसमें उठने पर बाबाजी इसे गायब 
पा धबड़ायें चही, भोर खुद श्रब बिदा होता हूँ क्योकि रोहतासबढ़ में मुझे 
बहुत जरूरी काम है, पर वहां से थोट कर मे पुनः यहा श्ाऊगा और तबः 
हम ल)ग निश्वय क्षरें कि कैसे क्या करना चाहिए |? 

तन्‍हों ने कहा, “जैसों तुम्हारी मजी , मगर तुम कब तक लोट कर 
भा सकोगे ?” भतनाथ बोला, “सो श्री में ठीक ठीक नही कह सकता, 
शायद तोन चार रोज के श्रन्दर झा न सकू गा [” नन्‍हों बोली, “भौर 
इस बोच में श्रगर बाबूजी थे यह किताब कही छिपा दी या किसो को दे. 
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दो तब ?” भूतवाथ बोला, “हुए पर तिगाह रखहा तुम्हारा काम का 

कुछ देर तक नम्दों घोर भूवताथ में शरौर भी वाते होती रहों। 
इसके बाद भूतताथ उठा श्लोर वावाजी के पास पहुंच उसचे वह किताब 
पत्र: ज्यों छीो त्यों उतके सिरहावे के नीचे रख दी । हसके बाद सम्हों 
हे बोला, “अगर छेंठा व जाय तो प्राप से श्राप घण्टे भर दांद इनको 
तीद खल जायगी ।” दन्हों ठउठका मतलव समझ कर बोली, “मगर सो 
ठीक द् होगा । ये कभी सूयों दय के बाद सोए दही रहते । प्लाज देर से 
उठेंगे तो उन्हें जरूर शक हो जायवा !” भुतवाप बोला, “ठघ में इनकी 
वेहोशी कुछ कम किए देता हैँ मंगर इसके होश में श्ावे तक ठहर गा 
नही मुझे ध्रन्ती ही देर हो चुक्की हैं ।* 

भत॒वाय वे अपने ऐयारी के वदुए में से किसी दवा को एक शीशी 
विकाली छोर उसका डट खोल उप्ते बावाडी की चाक के पास कुछ देर 
तस लगाए रहा । इस बीच में गौर णे वह उनको हालत भी देखता 
जाता था । जब उसने समझ लिया कि ध्व कोई खतरा नहों है झोर 
एनक्ी वेहोधी बहुत कुछ छम हो चुको है तो उसने शीशो बन्द कस्के रख 
ली श्रौर चन्हों से यह कहता हु्ला कि---श्रव में जाता हूं, ये उठे तो मेरा 
प्रणाम एनसे कहना धोर यह भी कि बहुत जल्दी रहदे के कारण तथा 
इन्हें चींद में गाफिल देख में विचा मिले चला गया पर लौठती वष्त जरूर 
धाऊंगा -चहू मठ के बाहर चिकल गया । बन्दों दरवाजे तक उसके ध्ाथ 
साथ घाई जहां दोनों में फिर कुछ बाते हुई भोर तब भूतनाथ बाहुर निकल 
गया तथा नन्‍्हों मठ के भीतर लोट श्रपते रोजमर्रा के कार्मो में लग गई । 


उदय बयान 
रोहठासगढ़ के मशहूर किले का हाल हमारे पाठकों को 


भाज्म होगा जहां के राजा दिगश्विजयधिह के बारे में चर 
जुलासा होर पर लिखा जा चुका हूँ । 


प्रच्छी तरह 
द्रकान्ता सन्‍्तृतति में 
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पर इस समय जब कि हम शअ्रपदे पाठकों को वहां' ले बल रहे हैं, 
बहां को हालत उस ढंग फी नही है जैसी कि चन्द्रकान्ता सन्तति थें 
दिखाद गई है ध्योंकि वह बाद का हाल हैं शौीर श्रभी हम उससे पहिले 
का हाल लिख रहे हैँ जब कि दिग्विजयर्सिह को शाज्य-धिहासव वही मिला 
था श्रौर तख्त पर उसके पिता सहाराज तिभुवनसिह विराज रहे थे। 
इसीलिए राजदबार को द्वालव था कुछ दुसरो घो क्योकि पुरावे सर्दारों 
झौर दरबारियों को दिग्विजयर्सिह ने सिहासत्त पर श्राते ही इस फुती” 
झोर तेजी से निकाल बाहर करना शुरू किया था कि ध्द्रकान्ता धन्तति 
परे जिस राजदर्बार का जिक्र किया गया हैं उसफी हालत एक दम बदल 
चुकी थो । महाराज त्रिभुवननर्सिह के जमावे सें जिस दर्बार से एक से 
एक पहलवान, दबंग, बहादुर, लड़ाके, भोर बांके जवान दिखाई पड़ते 
थे, दिग्विजयिह के राज्य-काल में उसी दर्बार में, गणो-जन' की वृद्धि 
हो गई थो प्रोर शिकार तथा कुश्ती के बदले मजलिसों धोर महफिलों 
का बाजार गर हो गया था मगर-खेर उन बातों है हमारे किस्से का 
कोई सम्बन्ध नहीं दे भोर व हम उत्तका जिक्र हो यहां पर करेंगे । 
प्राज हम भपने पाठकों को लेकर पक धार फिर उसी राजमहल में 
पहुँषते हैं जिसमें बाद के जमाचे में राजा दिग्विजयर्सिह को रातो रहा 
करती थी, जिसमें किशोरी कुछ दिन कंद रहते पर मजबूर को गई थी, 
'प्रधवा भाखिरी दफे जिसमें कटे दारोगा शौर शेरप्नली को लेकर माया- 
'रॉनी गई थो। यद्यपि राजा दिग्वियसिह के समय में इस महल की 
हालत कुछ दुसरो थी क्योंकि उसे हमारतों का बहुत शोक था झ्ीर उससे 
हस महल को बहुत कुछ तरक्की दो थी पर इस समय भी जब का 
हम हाल. लिख रहे हैं, यहां की शात्र शौकत झ्लोर ठाठ बाट में कोई कमी 
न थी चाहे इमारतों का हिस्सा कुछ कम ही क्यो न हो । 
इस राजमहल के उत्तर तरफ वाले एक बड़े कपमरे में जहां को खिड़- 
कियां किले के बाहरी हिस्से में पढ़तो है श्रौर जहां से दुर तक के 


रोहतास मठ की 


बी 


जंगल मैदात भोर पहाड़ों फ्ा दृश्य दिखाई पडता हूँ हम पाउन्नों को ले 
चलते हैं। एस कमरे में एक तरफ तो मोटा ७र्श बिछा हुप्रा है प्रोर 
दूसरों तरफ एक पलंग है जिस पर एक अधेड़ उम्र श्रौरत मदन तक 
चादर प्रोढ़े पडो है। एस श्रौरत को पूरत शक्ष॥ तथा पलग के श्राप 
पास पड़े हुए सामानों के देखने से साफ जाहिर होता है कि यह मरोज 
है श्रोर बीमारो' को हो तरह घपने दिन विता रही है| पाठकों को 
ज्यादा देर तक तरददुद में! न डाल हम हे देते हूँ कि ये महाराज 
त्रिभुवर्नावह की बडी बहिन पर्षात्‌ दिग्विजयर्सिप्ठ की वहीं बुश्रा हुँ 
जिनका कुछ हाल चन्द्रकात्ता सन्‍्तात से लिखा जा चुडा है प्रधवा 
जिनके पास जाकर लाडिली ने रोहतासगढ के तिलिस्मी तहखाने के कई. 
भेदों के बारे मो! जवकारों हासिल की थो ।% ॥ 

मरीज की चारपाई को पादो पर हाथ धरे एक कम उम्र लौंडो चैठा- 
पंखी डुला रही है भोर एक दूसरा लौंडो कुछ दूर दर्वाजे के पास बेठो 
खल में कोई दवा घोंद रहो है । इनके झलावा उस बड़े कमरे में इस समय 
भ्ोर कोई भी दिखाई नही देता । वृद्धा छी प्ार्खे वन्द हैँ और जान पड़ता 
है भावों वह सोई हुई हो, पर वास्तव में यह बात नही है क्योंकि कुछ ही 
देर बाद एक लम्बी सांस फेक कर उसचे श्राखें खोली धौर लौंडी को तरफ- 
देख के पूछा, “जा पृष्ठ तो शेरघिह प्रमी पाया & नहीं 

“जो हुएम)? कह वह लॉडो उठी श्रोर कमरे के वाहर को तरफ चढूीं 
मगर दर्वाजे तक भी न पहुंची थी कि बाहर से क्िसो को शझ्ाहुट मिलो 
भोर शेरप्िह चजर पड़े । लौडो उन्हें देखती ही बोला, “बारे ध्ाप किप्ती 
तरह भाए तो सहो, देवी रानी बोलो दफे आपको पूछ चुकी है! !” 


'देवीरानी- से लोडो का मतलब उन्ही वृद्घा से था भ्रोर इस महल: 
में वें इसो तास से सशहूर थी | शेरसिह के शाने को आहट वृदघा को भा 


लगी श्रौर उन्होंवे करवट ब्दल के क्ष्हा, “श्ोह शेरसिह, तुमचे तो बहुत 
उमा लए मम िग कम म मीट अ कपल ता लत की 





* देखिये चन्द्रकाता सर्न्तात तेरहवा भाग ग्वारहवा बयान | 
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देर लगा दी? मैं डर रही थी कि मेरे रहते रहते लौटठोगे भी कि नहीं !” 
शेरसिंह ने आगे बढ़ देवीरानी को प्रणाम किया और तब चरण छूकर 
बोले, “सो क्‍या ? तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई क्या ?” 

वृद्धा बोली, “हां कमजोरी बढ़ती जा रही है भोर अब तो करवठ 
फेरने मे भी तकलीफ होती है, खैर थो सब बातें पीछे होती रहेगी, तुम 
यह बताओ महात्माजी से भेंठ हुई 7” 

शेरसिह० | जी हां । वे अपने स्थान पर थे नही कही' गये हुए 
अस्तु उनके आसरे रुकना पडा, जब लोट कर आए तो भेंठ हुई और 
आयका सल्ठेशा दिया । आपकी बीसारी का हाल सुन थे बड़े चिन्तित 
हुए ओर बोले कि मैं खुद आधे, वाला था पर कई तरह की 
भंभटों मे पड़ के रुक गया। 

वृद्धा० | वे खूद आने वाले थे | सो किस लिए ? और अब कब 
आयेगे ? 

शेरसिह० । सो तो उन्होंने मुके कुछ बताया नही सिर्फ इतना कहा 
कि रोहतासगढ़ लौट जाओ, तुम्हारे पहुँचते पहुँचते तक बल्कि उससे 
पहिले ही मैं भी पहुंच जाऊंगा । मैने कहा कि मेरे साथ ही चलिए 
सवारी मौजूद है, पर वे बोले कि में जंगल में कुछ बुटियाँ लेता हुआ 
आऊंगा तुम धलो, मेरे लिए रुकने की जरूरत नही और न मुभे किसी 
सवारी की ही जरूरत है । तुम देवीरानी से कह देना कि पुतलियों वाला 
दर्वाजा खुला रकखेंग्ी मे उधर ही से श्लाऊग्रा ॥ 

वृद्धा० ) ( चौक कर ) पुतलियों वाले द्वाजि की राह ! तो क्या ... ? 

वृद्धा यकायक चुप हो रही और कुछ सोचने बाद अपने सिरहावे की 
तरफ से ताली का एक खुच्छा निकाल कर शेरसिंह को देती हुई बोली, 
“तो फिर तुम्ही जाओ, मेरे लिये तो उठना मुमकिन नहीं है ।? 

शेर० । हाँ हां क्या हुक्म है कहिए ? 

वृद्धा० । गुच्छे को वह जो लस्बी ताली है उससे तुम ( हाथ से बता 
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पक 
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कर ) उस दर्वाजे का ताला खोल के भीतर चले जाझी | दा एक 
दसरा दर्वाजा दिखेगा, उसकी ताली भी इसी गुच्छे में हैँ खोल लेना। 
त्तीचे जाते को सीढिया मिलेंगी जिनके श्रन्त धक उतर जाने पर एक बा 
दर्वाजा दिखाई पडेगा। वह दर्वाजा बन्द होगा मगर उसमे कोई ताला 
लगा हुआ न होगा। उसे खोलने की तरकीव में बताती हं, थागे ऋुक्ो 
तो कहूं, उसी ढंग से उसे खोल कर तुम लौट बातो । ॒ 
शरासह आगे को झुक गए और वुढ़िया ने उत्तके कान भें कुछ 
कहा इसके वाद उस लॉौंडी ते जो उन्हें पंखा कल रहीं थी बोली, “मना 
एक रोशदी ले ले ओर इनक साथ जा, भीतर अन्घेरा होगा ।” “जो 
हुबम” कह लोंडी ने पंखा रख दिया और कमरे के वाहर जा एक 
लालटेन ले भाई । 
जिस तरह देवीरानी ने वताया था उसी तरह सव दर्वाजे खोलते 
हुए शेरसिह जब उत्त सीढ़ियों पर पहुचे तो उन्हें चहुत ही घना अन्धकार 
नजर आया और साथ ही सीढ़ियां मी ऐसी घुमधुमीवा श्रीर चत्रकरदार 
मिली कि अनजाने अगर विता रोशनी के वे जाते तो जरूर गिर कर 
चोट खा जाते, पर उस लॉंडी के हाथ वाली रोशनी की मदद 
शेरसिंह सम्हलते हुए घोीरे घीरे सीढ़ियां उतरने लगे और साथ 
निराला पा उससे बातें भी शुरू की । 
शेर० । कहो मंता क्या हालचाल है, आज तो बहुत दिनों बाद तुम 
दिखाई पड़ीं, कही गई थी ध्या ? 
मना । जी नहीं जाऊंगी कहां, वड़ी महारानी ने अपनी खिदमत 
में बुला लिया था वही चली गई थी, जव छट्टी मिली तो फिर भा गई | 
बाप अच्छी तरह हैँ ? क 
शेर० । खाक अच्छी तरह हूं ! (लम्बी सांस लेकर) तुम कोई भेहर- 
चानी ही नहीं करतीं ! 
मेना० । (गर्दन तीची करके) भला मैं किस लायक हूं जो आप 
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शेर०। क्यों, इसमें लायकी गेरलायकी की क्या बात ? दिल कया 
लायक नालायक खोजता है, यह तो दिल खोजता हे । 


शेर० । ( बिगड़ कर ) बस खबरदार, उसका नाम मत लो | न जाने 
किसने कह दिया हे कि, में छुट्न को चाहता हूं, श्रौर तुम मौके बे मौके 
जब, देखो इस बेसिर-पांव की बात को ले उड़ती हों |! 

मंना० । ( टेढ़ी नजरों से देख कर ) तो क्या यह बात सही नहीं है ? 

शेर० । भूठ, बिल्कुल भू | तुमसे किसने ऐसा कहा ! 


मना० । छटठत ते ! 
शर० | भठी है! बेईसान है! मेरे सामने कहे तो में उसकी 
जुबान, ...। 


मेना० । ( खिलखिला कर ) अच्छा अच्छा ऐसा आपे के बाहर न 
होइए और जरा देख कर कदम रखिए, वह सीढ़ी खतरनाक हे ! 

शेरसिह सम्हंल कर मना से बोले, “मुझे तुम्हारे सिवाय इस वक्त 
और कुछ सूभता ही नहीं है | खेर तुम सच सच बताओ कि तुम्हारे मन 
में क्या है ! जिस तरह में तुम पर जान देता हूं उसी तरह तुम्हे भी मेरा 
कोई खयाल है या नहीं ? एक दफे सच सच बता दो [”” 

मैना ने ठण्ठी सांस खीच कर कहा, “मदों से क्या कहा जाय और 
ब्या न कहा जाय ? वे तो जिसे देखते है उसी को दिल दिए फिरते हैं ! 
न जाने ईश्वर ने उन्हें कितने दिल दे रकखे है? खराबी तो हम औरतों 
की है जो सिर्फ एक ही दिल ले के पेदा हुई और सो भी ऐसा नाजुक 
कि जरा भी ठेस खा के चूर हो जाने वाला | भेरे दिल का हाल आप 
क्या पूछते है ? और अगर पूछना ही है तो अपने दिल से पूछिए ! मैं 
किसे क्या बताऊं ?” 

शेरसिंह ने देखा कि खूबसूरत मैना की श्रांखें इतना कहते कहते 
हवडबा जाई और दो बूंद आंस उसके गाल पर हुलक आए जिन्होंने 
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उनका दिल बेकाबू कर दिया। वे चाहते ही थे कि उससे कुछ कहते था 
उसके आंस पोछते कि इसी समय उन्हे अपने सामने की तरफ किसी की 
आहट मिली । सीढ़ियों का सिलसिला यहां तक आकर खतम हो गया था 
और शेरसह को अपने सामते चन्दन की लकड़ी का बना हुआ एके 
बहुत बड़ा दर्वाजा दिखाई पड रहा था जिस पर तरह तरह के देवी 
देवताओं की पचीसों तरह की मूर्तियां खुदी हुई थी । इस समय इस दर्वाजि 
के दूसरी तरफ से कोई इस पर थपकी मार रहा था जिसकी आवाज 
शेरसह के कान में गई और थे जल्दी जल्दी मेता से बोले, “मालूम होता 
है दूसरी तरफ महात्माजी भा गए हैं। अब वात करने का मौका चहीं 
है । बताओ, तुम आज रात को उसी ठिकाने मुझसे मिलोगी ?” संता ने 
सिर हिला कर नही” कहा, शेरसिह ने उसका हाथ पकड़ लिया और 
बाग्रह के साथ कहा, “नही, तुम्हें बाना ही पड़ेगा ! अगर तुम व 
आशओगी तो फिर मुझे तुम्हारे पास आना होगा और उससे यदि कुछ 
गड़बड़ी हो जाय तो फिर मुझे दोष न देना !”, सत्ता यह सुनते ही डर 
के वोली, “नही नही, आप हरगिज मेरे यहां मत आइएगा ! महारानी 
को बसे ही मेरे ऊपर, !” शेरासह बोले, “तो फिर तुम भाती हौ ? बोलो 
जल्दी !” लाचार मैना को घीरे से “अच्छा, मगर से ज्यादा न 
रुक्‌ गी |! कहना ही पड़ा, और जवाब में एक बार उसका हाथ जोर से 
दवा शेरसिंह उस दर्वाजि की तरफ बढ़ गए ॥ 
मना यद्यपि बरावर उघर ही देख रही थी फिर भी वह कुछ समभक 
न सकी कि शेर॑थिह ने किस तरह इस दर्वाजे को खोला'। सिर्फ इतना ही 
नजर जाया कि शेरसिंह ने कुछ खास खास मूर्तियों को किसी क्रम से 
दवाया जिसके साथ ही भारी दर्वाजा बिना किसी प्रकार की शआ्राहट के 
खुल गया और दूसरी तरफ एक वाबाजी खड़े दिखाई देने लगे । हमारे 
पाठक इन महात्माजी को देखते हो पहिचान लेंगे क्योंकि ये वही हैं जिनसे 
ओपलसिंह और कामेश्वर की पेंट हुई थी अथवा जिनकी नन्हों 
लड़की नबहें 
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है। इनको देखते ही शेरसिह में कुक कर इन्हें प्रणाम किया जिसके 
जवाब मे बाबाजी हंसते हुए बोले, “देखो में तुम्हारे पहिले हो यहा आा 
पहुँचा कि नही !” शेरापह बोले, “जी हां बेशक !”? और तब मेता के 
हाथ से लालठेव लेकर हिलाते हुए कहा, “मैं अभी अम्मी यहा पहुंचा 
ओर देवीरानी के हुक्म से दर्वाजा खोलने आ ही रहा था। अच्छा 
चलिए, वे बड़ी बेचेनी के साथ आपकी राह देख रही है [”? 

महात्माजी ने घूम कर वह दर्वाजा बन्द कर दिया और तब बोले, 
“चलो में तंयार हु ।” सब कोई उन पेचीली और घुमावदार सीढ़ियों 
को तय करते हुए ऊपर आ पहुंचे जहा वह वृदथा इनके आमे का इन्तजार 
ही कर रही थी। महात्माजी को देखते ही वह उठ बंठी और शायद 
पलंग से नीचे उत्तर आती-पर महात्माजी ने रोक कर कहा, “हा हां, यह 
क्या करती हो देवी, पड़ी रहो !” 

पलंग के बगल में एक चौकी पर आसन बिछाया हुआ था जिस पर 
बाबाजी आकर बठ गए । देवीरानी ने उनका चरण छुकर माथे के साथ 
लगाया और उन्होने आशीर्वाद देकर कहा, “में खुद ही ,कई दिलों से 
सुम्हारे पास आने की बात सोच रहा था। कल जब शेरसिह से तुम्हारी 
बीमारी का हाल जाना तो चिन्ता हुई। तुम्हारे लिए एक बूटा लेने 
जंगल मे चला गया था नहीं तो और भी जल्दी पहुंचता । तुम्हे अब 
जल्दी अच्छा हो जाता चाहिये क्‍योंकि तुम्हारे जरिये एक बहुत वड़ा 
काम निकलने वाला है ।? 

इतना कह बाबाजी ते अपने कन्घे पर का भोला उतारा और उसमे 
से एक बूटी जिसकी पत्तियां लाल रंध की और डंठल काली थी निकाल 
कर शेरसह को देते हुए बोले, “इसका तोन भाग कर लो और दुलसीकी 
पत्ती के साथ घोंट कर शर्बंत की तरह छान सुबह दोपहर शाम तीन 
दफे पिला दो । ईश्वर चाहेगा तो इनका रोग शीघ्र ही दुर हो जायगा [ 

शेरसिह ने वह बूटी ले लो और कमरे के बाहर चले गए । देवीराती 
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ने आश्चर्य की मुद्रा से बाबाजी की तरफ देख कर पूछा, “महाराज चे 
वया कहा सो मेरी समभझ में कुछ न आया ! मैं बूढ़ी अपाहिज औरत इ्स 
दुनिया मे किसी के कया काम आ सकती हूं !”” महात्माजी ने देवी राची 
की तरफ भूक कर घीरे से कहा, “जिस चीज को तुम इतने दिनों से एक 
घरोहर की तरह अपन पास रक्खे आई हो उसके निकालने का वक्त आा 
गया । अपना “भानुसति का पिठारा/ अब तुमको खोलना पड़ेगा । 
बाबाजी की कही हुई बात मे न जाने क्या असर था कि बूढ़ी 
देवीरानी अपनी बीमारी मूल उठ कर बेठ गईं और ताज्जुब के साथ 
उनका मुह देखने लगी। बाबाजी उनका भाव देख मुस्कुरा कर बोले, 
“व्या तुम भूल गई कि तुम्हारी मां ने मरती समय तुम्हे वह चीज देते 
हुए क्या कहा था ९ 
देवीरानी बोली, “जी नही, मैं बिल्कुल भूली नही हूं और मुझे एक 
एक लफ्ज याद है। घुझे खुब याद है कि मेरी मा ने मरती समय वह 
चीज मुझे सौंपते हुए कहा था कि--बिठी, यह एक ऐसो चीज मैं तुझे 
देती जा रही हूँ जिसे जन्म भर अपनी जान से बढ़ कर समभियों । यद्यपि 
में तुझे बता नही सकती कि इसके अन्दर क्या है, पर समय आजे पर 
तुझे शाप से आप यह बात सालस हो जायगी और जब तक वह वक्‍त न 
आये तू इसे उसी तरह हिफाजत से रखियो जिस तरह मै इतसे दिलों 
से रखती चली आई !! बस इससे ज्यादा उन्होंने मुझसे कुछ न कहा ॥ 
यद्यपि में बार बार पछती रही कि यह क्‍या चीज है किस काम आवेगी 
ओर किस तरह इसका भेद मुझे मालूम होगा, पर वे सिर्फ इतना बोलीं 
कि--वस तु इसे “भानुमति का पिठारा! समझ | पर खबरदार इसको 
खोलने का इरादा कभी न करियो | इसके लिये बहुत बड़ी कसम 
उन्होने मुझे दे दी और यहा तक डरा दिया कि तब से आज तक मुझे 


उस चीज को देखने से डर लगता है । वह ज्यों की त्यो बन्द की बन्द, 
अपनी जगह पर पड़ी हुई है ।”” 
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बाबाजी० । ठोक है, मगर श्रव उसके निकलने का वक्त आ गया । 
आज उसका मालिक पैदा हो गया । 

देवीरानी ० । इसके क्या मानी ? वह क्‍या चीज है ? उसका मालिक 
कोन है ? और आपको उसका हाल केसे मालूम हुआ ? 

बाबाजी ० । सुनो में उसका सब हाल तुम्हे बताता हूं । 

इतना कह बाबाजी ने अपने चारो तरफ देखा । कमरे में सिर्फ एका 
लोडी थी जो दवजे के पास खडी हुई थी, मगर देवीरानी का इशारी 
पा वह भी बाहर चली गई और वहां एकदम एकान्त हो गया, बाबाज 
कुछ खसक कर देवीरानी के और पास हो गए जो कम्तजोरी के सबब 


पुनः लेठ गई थी और तब धीरे धीरे उनसे कुछ कहने लगे | . 
कुछ देर तक बाबाजी देवीराती से न जाने क्या क्या कहते रहे । 


इस बीच मे केवल एक बार शेरसिंह वह बूटी छान कर ले आए जिसे: 
बाबाजी ने देवीराती से पीने को क़हा, और तब वे भी देवीरानी की 
इच्छा समझ कमरे के बाहर चले गए जिससे इन लोगो की बातचीत मेँ 
किसी तरह का विध्व न पड़े । 

आखिर महात्माजी की बातें समाप्त हुई । देवीरानी इस समय बहुत 
कुछ प्रसन्‍तर और स्वस्थ जान पड़ती थी । महात्माजो के एक सवाल के 
जवाब में उन्होने एक वाली जो उनके गले मे ताबीज की तरह हरदम' 
लटकी रहा करती थी निकाल कर उन्हे दी और हाथ जोड कर कहा, 
“आ्राज आपकी जुबानी एक ऐसे भेंद की बात सुनने मे आई जिसका 
कभी स्वप्त में भी गुमान न हो सकता था ! उच्च जगह की ताली यह हें 
जहां वह भानुमति का पिठारा रक्खा हुभा है। आपके सुपुर्द मैं इसे 
करती हू, अब आप जो जी चाहे और जेसे जी चाहे उसका हेस नेस 
करें। वह चीज आज से आपके कब्ज मे देती हैं, मुझे अब उससे कोई 
सतलब नही !” 

बाबाजी ने वह ताली लें ली और देवीरानी से बिदा हो अपने स्थान 
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की ओर रवाना हुए, मंगर इस बार वे उघर से नहीं गये जिघर ये आये 
थे बल्कि किले से होते हुए सदर दर्वाजें की राह बाहर हुए । देवी रानी 
के हुक्म से शेर्रासह उन्हे किले के बाहर तक पहुंचा भाये बोर तब 
वाबाजी की आज्ञा से वापस लौटे । अकेले बावाजी ने किले ये निकल 
घने जंगल का रास्ता लिया । 


उठवां बयान 
वावाजी को विदा कर शेरसिह राजमहल के उस हिस्से की तरफ 
चले जिधर उनके रहने का स्थान था, समग्र जमी रास्ते ही मे थे कि 
यकायक घबडाई हुई सेना उनके पास पहुची जोर वोली, “चलिए जल्दी 
आपको वृझाजी वुला रही है !” शेरसिंह ने पूछा, “क्यों ऐसी घवडाई 
हुई क्यों हो | दया उचकी तबीयत कुछ.....१” पर वह बोली, “नहीं नहीं 
कुछ और ही वात हैं, आप जल्दी चलिये !!” लाचार शेरसिह जल्दी 
जल्दी कदम वढाते हुए उसके पीछे रवाना हुए और शीघ्र ही पुनः उत्ती 
कमरे में पहुंच गये जहां से अभी कुछ हो देर पहिले वाबाजी के साथ 
वाहर हुए थे । 
मगर यहा पहुंचते ही वे चौंक गये । उनके प्र दर्वाजे ही पर रुक 
गए। वें ही वाबाजी जिन्हें अमी अभी किले के बाहर छोड़ते हुए 
आ रहे थे यहां देवीरानी के पास बैठे हुए थे और देवीरानी उनसे 
आएचये और घबराहट के साथ कुछ पूछ रही थी । शेरासिह को देख 
उन्होंने कहा, “आात शेरसिह, और यह क्या हो गया इसे कुछ समझने 
की कोशिश करो !”” शेरसिह ने कमरे के अन्दर पैर रकखा और महात्माजी 
को श्रणाम करते हुए पूछा, “महात्माजी को पुत्र: यहाँ लोट भत्ते देख 


मुफ़े आश्चर्य होता है क्योंकि में अभी भमी आपको किले के वाहर 
छोड़ता हुआ वा रहा हैँ ।” 


वावाजी हंस कर वोले, “मैं तो अभी चला ही बा रहा हूं । पृतलियों 


७ पहिला भाग 


वाला दर्वाजा जिसे खोल रखने के लिए मैंने तुमसे कहा था खुला न रहने 
के कारण मुझे घूम कर चक्कर लगाते हुए दूसरी राह से आता पड़ा | 
मगर तुम किसको कहा छोड़ आए यह जरूर जानना चाहता हूं। यहां 
देवी भी यही पूछ रहो है कि में अमी ही गया था और अब फिर दुवारा 
केसे आ पहुंचा, अस्तु तुम जल्द बताओ कया मामला है ?! 
शेरसिह० । (वाज्जुब से) तो क्या आपका मतलब यह है कि अभी 
'कुछ ही देर पहिले तक आप यहां बेठ हुए, नहीं थे और इस समय 
आपको मे किले के बाहर छोड़ता हुआ नही था रहा हैँ ? 
बाबाजी० । कभी नहीं, मैने कहा न कि में अभी अभी बस चला 
ही आ रहा हूं । 
देवीरानी ० । और क्या आपका यह भी कथन है कि वह भानुमति 
का पिठारा आपने मुझसे नही मांगा जिसे मेरो मां मरते समय मुझे सौंप 
-गई थी और वह जिस जगह है वहा की ताली भी मैने आपको नही दी ? 
बाबाजी० । भानुमति का पिठारा ? क्‍या वह तुमने किसी को दे 
दिया ? हाय हाय [ यह तो बड़ा गजब कर दिया !। उसी के लिये तो मैं 
आया था, उसकी अब जरूरत भा पढ़ी है मगर हुआ क्या आखिर? 
किसको तुमने वह “चीज दे दी ? घुलासा मुझे बताओ, मेरी समझ ने 
कुछ नही था रहा है कि बात क्‍या है । 
देवीरानी० । खुद मेरी ही समक से कुछ नहीं माता कि यह क्‍या 
हो गया ? (शेरसिह से) अब तुम्ही महात्माजी को सब हाल सुनाओो, 
मेरी तो अकल परेशान हो गई है । 
शेरसिह० । मैं सब कुछ खलासा कहता हूँ पर महाराज पहिले आप 
इतना बता दीजिये कि उस जगह, रोहतासमठ मे, में आप ही से न मिला 
था और आप ही ने न मुझसे कहा था कि में देवीरानी के लिए एक 
बूटी लेता हुआ आऊंगा तुम पुतलियों वाला दर्वाजा' खुला रखना 
अथवा वह भी कोई दुसरा ही था जिससे मेरी वे सब बाते हुई ? 
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वाबाजी० । हां हां, तुम जरूर मुझसे मिले थे और मैने तुमसे यह 
वात कही थी | मैं जंगल मे गया और वहां बड़ी तलाश के वाद रा वह 
बूढी मिली जिसकी से खोज में था जोर जो यह देखो (अवने कोड मे 
से एक जंगली वृटी जो लता की तरह थी निकालते हुए) यह में लेता 
हुआ आ रहा हे | सगर यहां आने पर मुझे वह दर्वाजा खुला हुवा न 
मिला और इसी सबब से मुझे चक्कर लगा कर दूसरी राह से बाता पढ़ा 
जैसा कि मैने कहा और इसी कारण मुर्झे इतनो देर हो गई । 

शेरसिह० । ठीक है, तो में समझता हूं कि किसी ने छिप कर हम 
लोगो की बातें सुन ली और जापकी सूरत वन वह काम कर गुजरा 
जिसका ( देवीरानी की तरफ देख कर ) आपने जिक्र किया । खेर मे सब 
हाल बापसे कहता हूं । 

इतना कह शेरसिंहु बह सब हाल जो कि हम ऊपर के वयात्त में 
लिख आए हैं प्रा पूरा महात्माजी से कह सुनाया ओर अन्त में यह भी 
कहा, “उस नकली भहात्मा ने विदा होते हुए अच्त से मुझसे कहा कि 
अव तुम इस किले में ज्यादा देर न रहों और महाराज से छुट्टी लेकर 
सीथवे नौगढ चले जाओ्रो लस्तु मै सफर की तैयारी करने डेरे की 
तरफ जा रहा था कि लॉंडी पहुंची कौर मे इधर आ गया। अब आप 
हो वताइये कि कया मामला है, मोर वह अगर आप नहों थे तो और 
कोन हो सकता है |” 

महात्माजी कुछ देर तक चुपचाप न जाने क्‍या गौर करते रहे, 


इसके वाद उन्होंने पूछा, “तोगरढ़ जाने को उस बदमाश ने तुम्हे किस 
लिए कहा ?” 


शेरतिह० । उप्तका कहना था कि नौगढ के कई ऐयार यहां आए 


हुए हैं ओर कुछ शतावी करना चाहते हैं, कोन कौन आये हैं और किस- 
लिए आए हैं. इसी का पता लगाने के लिए मुझे उधर जाने को उसने. 
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कहा था और यह भी कहा था कि इस बांत की खबर महाराज को हो 
चुकी है, तुम्हें वे फौरन इजाजत दे देंगे | 
ह महात्मा० । मैं समझता हूं कि वह किसी बहाने तुमको यहां से हठा- 
देना चाहता था ताकि में जब जाऊं तो मुभसे तुम्हारी भेंट न हो सके ? 
(देवीरानी से ) अच्छा तुम बताओ कि तुमसे उसकी क्या क्या बातें हुई ? 
,.देगीरानी० । उसने मुभसे यकायक भानुमति के पिठारे का जिक्र- 
किया जिसके सुनते ही मैं घबड़ा गई क्योंकि आपसे कई दफे सुन चुकी थी 
कि वह कोई बड़ी ही भयानक चौज है और ऐसा ही मेरी मां ने मी मुझसे . 
कहा था। मैंने उससे पूछा कि उसके अन्दर क्या है, उसका हाल उस 
बयोंकर मालूम हुआ, और वह उसका क्या करेगा ? इसके जवाब में उसने 
बहुत कुछ कह डाला जिसका संक्षेप यही है कि उसके अन्दर कोई डरा- 
वना तिलिस्मी सामान है और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनकी मदद से 
तिलिस्म खोला जा सकता है। अन्त मे उसने कहा कि जमानिया क्के 
, तिलिस्म का एक हिस्सा अब टू ठने वाला है. जिसके लिए उन चीजों की- 
जरूरत है और इसीलिए वह उसे ले जाना चाहता है । 

महात्मा० ।: ( घबड़ा कर ) उसने ऐसा कहा ? 

देवीरानी० । जी हां, और जब मैंते पूछा कि आपको उससे क्या 
सम्बन्ध ? तो बोला कि मै ही उस हिस्से का दरोगा हैं, उसकी एक 
ताली मेरे पास है, और बिना मेरी मदद के तिलिस्म तोड़ने वाला किसी 
तरह अपना काम पूरा नही कर सकता, मगर यह पूछने पर कि उसे कोच 
तोड़ेगा, कुछ जवाब न दिया । 

महात्मा० । तब ? तुमने वह पिठारा उसे दे दिया ? 

देबी० । जी, पिठारा तो नहीं दिया मंगर उस स्थान की ताली ढे 


दी जहां वह रबखा हुआ है । 
* भहात्मा० । ( घीक के ) सिर्फ ताली दी, वह पिठारा नही. दिया ६ 


तो बया वह कहीं दुंसरी जगह रक्‍्खा हुआ हैं ? 
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देवी० । जी हां, वह तो (भुक कर घीदे से) जोगी वावा को समाधि 
मेँ न खा हआ है? आप ही ने एक दफे कहा था कि ऐसी चीजे 
अपने पास रखना ठोक नही, कही दूसरी जगह रखवा दो, सो मैंने वहां 
रखवा दिया था और भाज मुद्दत से वह वही पड़ा है ? 

महात्मा० ) ( चमक कर ) बीह, तव कुंछ उम्मीद है कि वह 
अभी तक उस चीज को न ले जा सका होगा, क्योकि पहां से किसो सामान 
को सहज में निकालना मुश्किल है, फिर दिन में वहा भीड़भाड़ भी रहती 
है जिससे शायद वह रात ही में इस काम को करता मुतासिव समझे । 
अगर में अभी दोड़ा चला जाऊ तो शायद उसे पकड़ सक्‌ । क्यो शेरसिह ! 

शेर० । ( हाथ जोड़ कर ) आज्ञा ? 

महात्मा० । जोगीबाबा की समाधि तो तुम्हारी देखी ही हुई है ! 

शेर० । जी हां क्यो नही, मैं सेकड़ो द्फ वहां जा चुका हूं । 

महात्मा० । वहां तक जाना और वहां से किसी छिपो चीज को 
निकाल लाना सहज कास नही है | अगर हम लोग तेजी से चहा जाय 


ठो मुमकिन हैं कि उस चोर के पहिले पहुंच सकें या उसके काम में बाघा 
डाल सकें | ह 


शेर० । सम्भव है, यद्यपि मुझे यह अन्देशा है कि वह भी इस वात 
“को समझता होगा और जानता होगा कि जेसे ही असली महात्मा यहा 
पहुंचे और भण्डा फूठा वेसे ही उसका पीछा किया जायगा । 
सहत्मा० । हां सो तो ठीक ही है फिर भी... ( कुछ सोच कर ) 
बच्छा देवी, तुम मुझे वहां के कामदार के चाम एक चिट्ठी लिख दो 
कि जता में कहें वसा ही वह करे तथा मेरी सब तरह से मदद करे, और 
इस शेर को हक्‍म दो कि दो तेज घोड़े ले के मेरे साथ चले । 
े देवी० । भला आपको कामदार पहिचानता नही जो कुछ उच्ञ 
'करेगा। फिर भी मैं चीठी लिखे देती हूं, और शेर आपके साथ जाता हे । 
इतना कह देवीरानी ने शेरसह की तरफ देखा। उन्होने कलम 


द्!्‌ पहिला भाग 


दावात भोर कागज निकाल कर सामने रख दिया और यह कहते हुए. 
कि--में घोड़ों का इन्तजाम अभी करता हुं? कमरे के बाहर निकल गए । 
देवीरानी नें एक चिंटठी लिख कर महात्माजी के हवाले की और कहा, 
०त्ीचे वाले तहखामे म जिसके दवजे पर शअ्रजगर है वह पिठारा 
रक्‍्खा होगा, अगर वह दुष्ठ उसे ले न गया हो। लेकिन यदि बह ले के 
चला गया तब......?” 

बाबाजी उतावली से कागज लेते हुए बोले, “त्तब समझ लो कि 
बड़ा भारी गजब हो जायगा और क्या कहूं। खेर अब बेर करना 
मुनासिव नहीं, में जाता हु । वह लो शेरसिंह भी आ पहुँचा । ( दरवाजे की 
तरफ देख कर ) क्यों शेरसिंह, घोडों का इन्तजाम हो गया ? तुम' अभी 
मेरे साथ घल सकते हो न ?” शरसिंह बोले, “जी हां, में- तो हरदम 
तेयार रहता ह !” और तब दोनो श्रादमी कमरे के बाहर निकले। 

£ बाठक, अब थोडी देर के लिए इनका साथ छोड़ हम आगे बढ़ 

चलते हैं और एक ऐसे स्थान पर पहुचते है जो सुन्दरता मनोहरता और 


स्वाभाविक रमणीयता मे अपना सानी नही रखता । 
“ रोहतासगढ़ किले के करीब दस कोस पश्चिम वह अनूठा स्थान है 


जिसे यहां के लोग जोगी बाबा की समाधि के साम से पुकारते हैं। 
पहाडियों के लम्बे सिलसिल को फोड़ती हुई इन्द्रावती . नदी जिस जगह 
से बाहर निकली है वहां उसके किनारे पर ही एक भारी गांव बसा हुआ 
है । इस गांव के उत्तर लगभग आधा कोस के फासले पर पहाड़ियों के 
भीतर दबा हुआ वह मनोरम स्थान है । पहाड़ की ऊचाई से एक-फरना 
नीचे आता है जो आगे चल कर पहाड़ी वाले के रूप में बहता हुआ 
इन्द्राववी मे मिल जाता है। इस भरने के किनारे ही बहुत पुराने 
जमाने की बनी हुई बावली और उसके साथ सठा हुआ बहुत बडा मकान 
है जिसके पीछे एक बाग्म भी है जो पहिले कमी जरूर ही बहुत खूबसरती 
से संवारा जाता होगा पर आजकल उसमे केवल फलों के पैड़ों की हीं 


घ 
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अरमसार है । इस स्थान को देखने से यह भी पता लगता है कि किसी 
जमाने में इस जगह कोई किला या गढ़ी भी जरूर रही होगी क्योकि अब 
जी उसके टूढे फूडे निशान कही कही दिखाई पड़ते हैं मगर बहुत ही कम 
कारण यह कि इमारत के काम में आने लायक चीजें पास के गांव वाले 
उठा ले गये है जिससे अब वहां वीरान सा हो गया है। मगर वे ही 
गांव वाले सुबह और शाम इस जगह की रौनक भी कायम रखते .हैं। 
यहां का दृश्य बहुत हो मनोरम होने के कारण गांव के शौकीन लोग 
यहां भांग बूटी छात्रने बराबर श्राया करते है तथा पुजा पाठ और भजन 
पूजन के शोंकीनों के लिए भी वह मन्दिर बहुत ही अच्छा है जो 
देवीरानी का वनवाया हुआ उस बाग के बीचोबोच में है और जहां 
का पुजारी ही उस छोटे तोशेखाने का कामदार भी है जो बावली वाले 
मकान में किसी पुराने जमाने से है और जिसमें देवीरानी का सामान 
रहता है जो इस स्थान की मालिक हैं । है 
इस समय देर हो जाने के कारण बावली और भरने के किनारे का 
आनन्द लेने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है, फिर सी इक्के दुबके 
लोगो की आवाजाही जारी हैं और वहां एकदम सस्ताठा नहीं होने पाया 
। इस जगह दस पन्‍न्द्रह आदमी बावली के किनारे और बगल के 
दानानो में तथा उतने ही भरने के आस पास सघन पेडों की '्ुरमुठ 
दिखाई दे रहे है जो तरह तरह के कामों मे लगे हुए हैं। इन लोगों 
में से ज्यादातर लोग आसपास के रहने वाले ही हैं भगर कुछ लोग 
ऐसे भी है जो यहां के वाशिस्दे नही हैं और जिन पर बाकी के लोग भी 
चाज्जुब की निगाहें डाल रहें हैँ । मुमकिव है कि इन लोगों से हमें भी 
आगे चल कर काम पडे अस्तु इस जगह इनका हाल कुछ खलासे दौर 
पर लिख देना चाहते हैं । है 
न ये पल के तीन हैं ओर इनके तीन घोड़े भी पास ही मे बंधे 
जाई दे रहे हैं जिनमे से एक तो सवारी का है जिस पर चारजामा 
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नये 
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वग्रह कच्चा है और बाकी दोनों पर कुछ असबाब लदा हआ हैं। एक 
मोटा ताजा व्यक्ति जो रंग्र ढंग सूरत शक्ल और पोशाक से कोई देहाती 
वबनिया या महाजन जान पड़ता है बावली के किनारे एक चिकने पत्थर 
पर, जहां पीपल की घत्ती छाया है, थकावट की मुद्रा से पड़ा और दूसरा 
उसके पेर दबा रहा है तथा तीसरा व्यक्ति घोड़ों पर का बोफ हटाने और 
उन्हे लम्बी वागडोरों से बांधने की फिक्र कर रहा है। न जाने कहां से 
चले आते हुए थे तीनों व्यक्ति अभी अभी यहा पहुँचे हैं और बिना 
किसी से पूछे ताछे या बात चीतः इस तरह रुक गये हैं मानों आज यही 
ढेरा डालने का इरादा हो । 


घोड़ों को चरने के लिए छोड़ वह आदमी जो उनका इन्तजाम कर 
इरहा था ऊपर आया औौर उस मोठे आदमी के पास पहुंचा जो उसे देखते 
ही बोला, “अब तुम हम लोगों के खाने पीने का कुछ इन्तजाम करो । 
जंगल से सूखी लकड़ियां और जड़े' बीन लो और भहरा लगा दो | मैं भी 
नहाने धोने की फिक्न करता हूँ। और रामदास, ( उस आदमी की तरफ 
देख कर जो उसके पर दबा रहा था ) तुम पुजारीजी से मिल कर रात 
भर रहते लायक किसी जग्रह का इन्तजाम कर लो, बल्कि वही धोड़ों 
पर का सामान भी रख कर बिस्तर लगा दो । लाओ एक लोठा दो 


त्तो में निपट आऊं ।” 

नौकर ने लोटठा मर के दिया और सेठजी उसे हाथ में लिए अपनी 
भोदटी तोंद हिलाते बावली के नीचे उत्तर जंगल में घुस गए । उनके जाते 
ही एक आदसी ने जो वही बगल की एक साफ चट्टान पर बठा भाग 
रगड़ रहा था, नौकर से पूछा, “सावजी कहां के है और किधर जा रहे 
है ?” नौंकर बोला, “चुनार के हैं, रोहतासगढ़ के राजा साहब के पास जा 
रहे हैं !!” उसने फिर पूछा, “क्या काम होता है इनके यहां ।” जवाब 
मे-..“वस यही लेन देन गरिरों गठठा, भौर कुछ किमखाब का ! कहता 
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हुआ वह नौकर नीचे उतर गया और वह पुछिने वाला फिर अपनी भंग 
घोटने भें लग गया । ४ श्र 
लगभग घराठे भर के बाद हमारे सावजी जंगल से जाते दिखाई 
पड़े । मालूम होता था कि ये जंग्रल ही में किसी भरने के किनारे हाथ 
मुह धो और स्ताव आदि भी करके निश्चिन्त हो चुके है क्योंकि इनके 
दोनों गमछें भीले थे और हाथ का लोठा भी जल से भरा था जिसे 
शायद पूजा आदि के लिए लाए हों, पर इस समय ये अकेले नहीं थे । 
इनके साथ साथ एक बाबाजी भी थे जिनका लम्बा चौडा डोल डौल 
और घनो सफेद दाढ़ी भक्ति औौर श्रद्धा उत्पन्त करती थी । सावजी बढ़ी 
दीतता के साथ इनसे बात करते चले आ रहे थे और ऐसा जान पड़ता 
था मानों जंगल ही भे दोनों को भेंट ही गई हो । 
सावजी की गेरहाजिरो मे - उत् दोगों आदमियों ने जिनमे से एक 
बहुत ही चलता पुर्जा जान पड़ता था पुजारीजी से पूछ इस बावली के 
दक्खिन तरफ बने हुए दालान और उसके बग्मल वाली कोठरी में अपना' 
डेरा डाल दिया था। एक तरफ सावजी का बिछावन लग ग्रया था, 
दूसरी तरफ एक दरी बिछा दी गई थी और कोठरी में वह सब असबाब 
जो घोडो की पीठ से उतारा गया था करीने से सजा हुआ था । एक तरफ 
की जमीन घोकर सावजी की पूजा के लिए एक कम्बल कई तह॒करके 
विछाया हुआ था और कुछ पोधी पत्रा गुप्ती माला आदि भी बगल में 
धरा हुआ था। सावजी ने अपने हाथ का लोटा उसी आसन के पास रख 
दिया और नौकर को पुकार के कहा, “अरे जगुआ, महात्माजी के लिए 
कुछ विछा तो सही !” झोर दूसरे को आवाज दी जो दालान के कोने में 
लगे अहरे पर फुंकें भार रहा था, “रामा, महात्माजी भी भ्राज यही 
भोजन पायेंगे, रसद बढ़ा देना।” महात्माजी ने इन्कारी के भाव 
से कहा, “नहीं नहीं, भोजन घोजन का बखेड 


[ इ अब मत लग्राओ [” 
मगर सावजी ने हाथ बोड़ ोर गिड़गिड़ा कर कहा, “भला ऐसा केसे हो 
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सकता है महाराज ! इतने दिनों के बाद भाग्य से हो तो आपके दर्शन 
हुए हैं और प्रसादी भी नहीं पाऊंगा !” बहुत बड़ आग्रह के साथ इन्होंने 
महात्माजी का मुह बन्द कर दिया धौर लाचार होकर उन्हे मी कबूल 
करना ही पड़ा । ः 


महात्माजी ने अपना भोला ओर पीठ का कम्बल उतार कर रख दिया 
ओर तब बोले, “अच्छा तुम अपनी पूजा से निपठ लो तब तक में भी 
एक जरूरी काम पूरा कर लू' जिसके लिए यहां आया हू ।? सावभी बोले, 
“जो भाज्ञा ।” और पूजा वाले कम्वल पर जा विराजे मगर अपने एक 
नौकर की तरफ उन्होनें कनखी से कुछ इशारा जरूर कर दिया जिसके 
जवाब में उसने भी जरा सा सिर हिला दिया। सावजी ने कम्बल 
पर बेठ नाक से हाथ लगाया और वह ॒नोकर दबे पांव उन्त भहात्माजी 
के पीछे हो लिया जो उत्त , तरफ बढ़े जा रहे थे जिधर वह 
इमारत थी जिसका जिक्‌ हम ऊपर कर आए हैं या जिसमे देजीरानी का 
तोशाखाना था । |; 

बावली के पीछे की तरफ बने इस मकान की बनावट कुछ विचित्र 
ढंग की थी। बाहर से सरसरी निगाह मे देखने पर तो यह एक मामूली 
इमारत ही जान पड़ती थी पर वास्तव में कारीगरी से खाली न थी धोर 
उसका जितना हिस्सा ऊपर नजर भाता था उससे कही ज्यादा जमीन 
के भीतर था और उसमे कई बड़े बड़े कमरे दालान और तहखाते बने 
हुए थे । 
सदर दरवाजा पार कर मंहात्माजी इस भकान के अन्दर घुसे ही 'थे 
कि उस आदमी की निगाह, जो यहां का कामदार ओर देवीरानी के मदिर 
का पुजारी भी था, इन पर पड़ी और वह दौडा हुआ इनके पास पहुचा। 
जमीन पर लोट उसने महात्माजी को साष्टांग दण्डवत किया ओर उनके 
घरणो की धूल माथे से लगाई, तब हाथ जोड कर विनीतच भाव से पूछा, 
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“गुरुदेव ने इस अससय में आने का कष्ट किया !” सहात्माजी बोले, “हां 
मातादीन, मुझे देवीरानी के तोशेखाने से कुछ निकालना है जिसको 
ताली मै लेता बाया हूं। तुम जरा प्रब तरफ वाले तहवाने का दर्वाजा 
खोल दी और एक रोशती भी मुझे, ला दो क्योकि दीचे भ्रघेरा होगा । 
“जो आज्ञा” कहता हुआ मातादीव चला गया ओर कुछ ही देर में 
एक मोमबत्ती तथा तालियों का भब्वा लिए हुए आ मौजूद हुआ । 
महात्माजी उसको लिए हुए मकान के प्रव वालो एक्न कोठरी में 
घुस गए श्लौर करीब घड़ी भर उसके अन्दर हो रहे । इस बाद जब 
निकले तो उनके हाथ मे लाल कप मे बंधा एक पिठारा चजर जा रहा 
था जिसका पेंटा यद्यपि हाथ भर से कुछ हो कम होगा मगर बोक जिमक्ा 
ज्यादा नही जान पडता था, क्योंकि बहात्माजी आसानों से उप्ते अपने 
हाथ में लटकाए हुए थे । ु 
सावजी का वह नौकर दूर ही से ताक भांक लगाए हुए था । जैसे 
हो उसने महात्माजी को वह पिठारा लिए तहखाने के वाहर निकजते देखा 
धेसे ही वह उस मकान के बाहर जाया भौर सावजी के पास पहुंच 
कर उनमे कुछ बोला जो अपनी पूजा समाप्त कर आ्ासव से उठ रहे थे ! 
मालिक और नोकर म्रें घोरे घोरे कुछ बाते हुई और तब सावजी 
अपनी तोंद भुलाते हुए उसी मकान के अन्दर चले । उनका वह नौकर 
भी साथ हुआ । 
मगर उतनी ही देर में मकान के भोतर का दृश्य एक दम ही बदल 
7या था। नौकर के जाने और सावजी के यहा पहुचने के वीच सें 
मुश्किल से पाँच सिनठ का समय लगा सगर इतसती हो देर में न जाते 
“ही से ठाक उसी सूरत शक्ल ओर रंग ढंग के एक दुधरे बावाजी नो 


हा था मीजुद हुए थे और इस समय इन दोनों ही महात्माजो में दब 
टाथापाही हो रही थी। हर एक दूसरे को घोर बनाता हुआ कोध के साथ 
कहनी अनकहनी सब कह रहा नों नकल 

हु दे है रहा था और दो ही एक एक हाथ से उस 


६७ पहिला भाग्र 


पिठारे के बेठन को पकड़े हुए थे जिसे कुछ ही देर पहिले उनमें से एक 
ने नीचे के तहखाने से निकाला था। बेचारा पुजारी मातादीन बाखलाया 
हुआ कभी एक और कभी दूसरे की तरफ देखता: और बड़ी चिन्ता के 
साथ सोच रहा था कि यह एक से दो महात्मा कसे हो गये और इनमें 
. से किसको वह असली समझे और किसको नकली ! ह न्‍ 

मगर हमारे सावजी को इस भ्रम ने बिल्कुल नहीं सताया । उन्होंने 
चट आगे बढ़ दोनों ही महात्माओं के पैर थाम लिए और कहा, “शान्त 
होइये, शान्त होइये | इसमे कोई सनन्‍्देह नहीं कि आप मे से एक मेरे 
गुरुदेव और दूसरे उनकी परीक्षा. लेने को आये हुए कोई देवता है | 
आप दोनों क्रोध न करें, आपके क्रोध से संसार क्षण भर में भस्म हो . 
जायगा ! आप मुझे बतावें क्या झगड़ा है ? 

एक भहात्गा लाल आंखों से दुसरे को देखते और हाथ से बताते 
हुए बोले, “इसे देखते हो, इसे ! बेईमान कही का, मेरा रूप बन 
के आया है और कहता है में चोर हूं! इसकी हिम्मत तो देखो |” दूसरे 
महात्मा -अपना बदन कंपाते हुए हाथ उठा के बोले, “यह दगाबाज 
ऐयार मेरा रूप बन देवोरानी को धोखा दे तोशेखाने की ताली ले आया 
है श्र इस पिठारे की चोरी करके भागना चाहता है ! ऊपर से मुझे 
भूठा बनाता है ! मारुंगा एक चिमटा अभी खोपड़ी लाल हो जायेगी !?” 
दूसरे की बात सुत्र क्रोध से कांपते हुए पहिले महात्मा ने अपना चिमठा 
सम्हाला तो उधर दूसरे ने भी अपने चिमटे वाले हाथ को ऊंचा किया । 
क्षण मर के लिये उस पिठारे पर से दोनों ही का ध्याव हट गया कौर 
दोनों एक दूसरे पर सांधातिक आक्रमण करना ही चाहते थे कि हमारे 
सावजी ने फिर बीच बचाव क्िया। उन्होंने पहिले तो अपने नौकर की 
और एक कनखी मारी और - तब दोनों कोधित महात्माओं के बीच में 
जाकर अपना सिर भुकाते हए बोले, “आप भले ही इस दास के सिर 
को अपने चिसठों का निशान । बनावें पर मेरी प्रार्थना है किकंघनों 
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करें नही तो गजब हो जायग्रा ।_* 
इन दोनों महात्माओं के भगडे की आवाज बाहर घक पहुँच गई थी 
और बावली तथा करने पर जितने भी आदमी थे सभी कौतूहलवश या 
तमाशा देखने आ मौजूद हुए थे जिससे वहाँ पद्धह वीस आदरमियों का 
एक छोटा सा मजमा इकट्ठा हो गया था, मगर चूंकि सभी की निगाहें 
उन्ही महात्माओं की तरफ थी इसलिये किसी ते भी इस वात्त को लघंय 
न किया कि सावजी के उस नौकर ते धीरे से हाथ बढा कर वह पिठारा 
अपनी तरफ खीच लिया और उस पर अपनी चादर डाल दी है। दोनों 
महात्माओ को कोघ ने पागल किया हुआ था और सावजी ने उनके बीच 
' में अपने मोटे शुलथल शरीर को डाल के केवल अच्छी खासो आड़ ही 
नहीं कर रकखी थी वल्कि अपनी नम्नता सक्ति तथा आदर विश्वास मरी 
चलती फिरती बातों से समो का ध्यान भी बिल्कुल अपनी तरफ खीचा 
हुआ था अस्तु वह झादमी कब पिठारे को बगल में दवागे वहां से दबका, 
हुआ तिकल भागा इस पर किसी का मी ध्यान नहीं गया, खास कर 
इसलिये कि उसी समय एक लम्बा चौड़ा रोवीला व्यक्ति जो पौश्ाक ठथा 
कपड़े लत्ते से किसी रियासत का ओहदेदार जान पड़ता था वहा आा 
पहुँचा और ऊंची आवाज में बोला, “क्या हुआ, क्‍्य। हुआ !”” 
इस नये आदमी को देखते ही एक महात्मा ने कहा, “बातों 
आओ, शरसिह, तुम कहां रह गये थे ? देखो इस चोर को मैने पकड़ 
रबखा है ?” दूसरे महात्मा वोले, “यह कौन है शेर ? कम्बर्त मुझे चोर 
कनाता हैं और कहता हैँ कि में देवीरानी को ,घोखा दे के उसकी 
चीज लूट ले जाना घाहता हु! इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलती 
चाहिये ।” 
रु गेरमिंह बोले, “में बहुत जल्द निर्णय कर लूगा कि आप दोतों में 
थे कोन असली महात्मा है ओर कोच उसका प्ेप घरने वाला ऐयार। 
आप लोग चलिये उस कोठरी में, मगर पहिले भुके यह कझ्ा दीजिये 
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कि तोशेखाने में से कोई चीज तो अभी निकाली नही गई है ?” 

अब उन दोनों महात्माओं का घ्यान उस पिटारे की तरफ गया जो 
इस भगड़े की बतियाद था। एक बोला, “यह कम्बख्त वह पिठारा लेकर 
बाहर भागा जा रहा था जब मैंने इसे पकड़ा ।” दुसरे ते इधर उधर देख 
के कहा, “यह नकली साधू उसे अपना बताता है, मगर है, वह पिठारा 
गया कहां ?” 

दोनों महात्मागण और उनकी देखादेखी बाकी के लोग भी इधर 
उधर देखने लगे, सगर वह पिटारा अब था कहां जो दिखाई पड़ता ? उसे 
कहीं का कही' पहुंचा सावजी का वह नौकर अब लौठ आया था और भीड 
में खुद सी एक तसमाशाई बन इस तरह खडा था मानो कुछ जाचता ही त 
हो । एक महात्मा उस पिठारे को गायब पा चीख के बोले, “हाय हाय ! 
आखिर यह कम्बख्त .उस चीज को मार ही ले गया |” दूसरे ने बिलख के 
कहा, “ओफ, सारी मेहनत बर्बाद गई और अब न जाते क्‍या गजब हो 
जायगा ? मगर जरूर यह इसी शैतान का काम है |” 

शेरसिंह बोले, “मालूम होता है आप दोनों ने भापुस मे भंगड़ा करके 
उस चीज को भी गयां दिया जिसके लिए यहां आए थे। खेद, उसकी 
खोज तो होती रहेगी मगर पहिले में निश्चय कर लेता चाहता हूं कि आप 
में से असली कौन है और नकली कौन ? ( पुजारी की तरफ देख के ) 
मातादीन, फाटक पर जो सिपाही है उनसे कह दो कि इस इमारत के बाहर 
किसी को न निकलने दें, बल्कि बाहर भी जो लोग नजर आवें उत्को रोक 
रखें. मैं सवकी अच्छी तरह जाच करके तब किसी को जाते दूंगा । और 


भहात्माजी, आप दोनो दया करके मेरे साथ आवें [” 

मातादीन फाटक की तरफ चला गया और शेरपिंह दोनों भहात्माओं 
का हाथ थामे हुए उस्त कोठडी के अन्दर घुस गए जो बगल ही में पडती 
थी । यहां पहुँच उन्होंने अपना ऐयारी का बटुआ खोला और उससे से 
एक शीशी निकाली जिसमें किसी तरह का अर्क था। इसे दिखाते हुए 


हु 
का 


ते 
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उन्होंने कहा , “बाप दोनो महात्मागण कृपा कर इस अर्क का एक एक 
चिल्लू भर के अपने चेहरे पर मल लें, अमी पता लग जायेगा कि कौन 
असली है और कौन बनावटी !” 

एक ने चट हाथ वढा कर कहा, “ठीक बात है, लाओो, अमी इस 
कम्बख्त का भराडा फूटेगा ।” दूसरे ने कहा, “इतनी वढी बेइज्जती आज 
तक मेरी कभी न हुई थी |” गौर हाथ वढा दिया । शेर्रातिह ने एक एक 
चिल्लू अर्क दोनों को अंजली में दिया और कहा, “कृपा कर अच्छ्धों तरह 
चेहरे पर मल लीजिए ।” इसके बाद शीशो बन्द कर वटुए के हवाले कर 
ही रहें थे कि बाहर से किसी ने आवाज दी, “सर्दार साहब, सर्दार साहब, 
जल्दी बाहर आइए ।” जिसे सुन कोठड़ो के दर्वाजे पर पहुच वे बाहर की 
तरफ भाक कर देखने लग्रे कि क्या सामला है, परन्तु जो कुछ उन्होने 
देखा उसने उन्हें चीका दिया और वास्तव मे चौंकने की वात हो थी । हमारे 
सेठजी गुस्से मे भर अपना बदन कंपाते हाथ में अपना हो जूता लिए 
अपने नोकर को बेतहाशा मार रहे थे ओर साथ साथ कहते जाते थे, 
“कम्बस्त, जब तैने देखा कि वह आदमी गठडी उठा के भागा जा रहा है 
तो उसे रोका क्यो नहीं | हमारे महाराज का नुकसान अब कौन देदझा, ?_ 
कि में ? बोल पाजी !|”! 

शेरसिह ने पास जा के पूछा, “क्या बात हैं !”” एक आदमी ने बचाया, 
“ये सेठजी कुछ समय से यही ठहरे हुए हैं, राजा साहब के कारबारी भी 
हैं। इनके इस नौकर का कहना कि जब दोनो महात्मा लड रहे थे और 
वह उनका झगड़ा देखने बाहर से भीतर भा रहा था तो उसने एक आदमी 
की एक गठरी दबाए भागे जाते देखा था। इसी पर सेठजी मारे 


डाल रहें है कि तने उसे रोका क्यो तही | भला बताइए इस बेचारे का 


क्या कसूर और इसे खबर ही क्‍या थी कि वह कोन है और क्या लिए 
जाता है |?! 


शरसिह लपक के उस नौकर के पास पहुच जौर सेठजी को मारने 


कम 
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से रोक उससे पूछते लगे---“उस आदमी की सूरत शकल क्या थी जिसे 
ग़ठरी लिए जाते तूने देखा १” वह नौकर जो मार खा के बडा मुर्का सा 
गया था इनके दोनों पेर पकड़ गरिड़ग्िड़ा कर बोला, “सरदार साहब, 
मुझे बचाइए, मेरा कोई कसर नहीं | मुझे जरा भी पता होता कि वह 
कम्बवत चोर है तो में कभी उसे जानें न देता ?” सावजी यह सुन गुस्से 
से एक लात उसे जमाना ही चाहते थे कि शेरसिंह ने उन्हे रोका भौर 
शान्‍्त करने के लिए बोले, “जाने दीजिए सेठजी, इस बेचारे का कोई 
कसर नहीं, यह अगर जानता ही होता तो भला उस पाजी को जाने क्‍यों 
देता | ( नोकर से ) खंर तू बतला कि वह आदमी कैसा था जो गठड़ी 
ले के भाग रहा था ?” ५ 
नौकर बोला, “सरकार, लम्बे कद छरहरे बदन का दुबला पतला 
आदमी था, सुफेद कपड़े पहिने था, कमर के साथ उसके एक भोना 
लटक रहा था एक ग़ठरी जो लाल रंग के कपडे में बंधी थी हाथ में 
लिए था । सरकार मेरा कोई कसर नही, मे जानता तो........!* 
शेरसिह बोले, “अच्छा अच्छा, घबड़ा नही, तेरा कुछ नुकसान न 
होगा, ( अपने सिपाहियों से )तुममे से दो आदमी यहा फाटक पर रहो ! 
किसी को बाहर जाने न दो, बौर दो आदमी वाहर निकल कर देखो । 
जिस शकल सूरत का यह शख्स कह रहा, है वसा कोई आदमी कही 
दिखाई दे तो फौरन गिपतार कर लो, में अभी जाता हैँ ।” 
इतना कह शेरसिह पुनः उस कोठडी की तरफ लांठे जिसमे दोतों 
महात्माओं को छोड़ गये थे मगर उसकी ड्योढ़ी पर पहुंचते ही चोक कर 
रुक गए | कोठड़ी एक दम खाली थी और वहां किसी का नाम निशान 
भो न था। दोनो महात्मा न जाये कब कहां गायब हो गए थे ! ताज्जुब 
फे साथ शेरसिंह ने उस कोठरी को देखा और तब उस सकान का कोना 


कोना तलाश मारा पर बे दोनो साधू कही चजर व आये। न जाने जमीन 
उन्हे खा गई या त्रे आसमान में उड़ गये | फाटक पर दरियाफ्त फरने से 


जज 
रोहतासमठ 


मालूम हुआ कि कोई भी आदमी यहां का वाहर नहीं गया है । उन्होंने 
स्वयं या वहा मौजूद इतने श्रादमियों में से किसी ते भी उन दोनों हो 
उस कोठडी के वाहर जाते भी नहीं टेखा ध्थ, अस्तु शेरसिह मर गए 
कि जरूर उस कोठी में कोई न कोई गुप्त राह या सुरंग ऐपी है जिसकी 
राह दोनो गायव हो गये । मगर बहुत माया लड़ाने पर भी उस राम्ते का 
पत्ता न लगा और न यही समझ में ध्राया कि अगर नागना ही था तो 
उनमे से जो नकली था वह भागता असली महात्मा वयों भागे या उन्होंने 
दूसरे ही को क्यो भाग जाने दिया ? जहर घइसमे कोई भेंद हैं ! 

कुछ देर तक णर्रसह मकान के भीतर ओर बाहर बावली पर फि 
आदमियों से पूछताछ भौर छानवीवन करते रहे पर चू कि उन्हें विश्वास 
हो गया था कि जो आदमी वह पिटारा ले के भागा वह गब तक कही 
का कही निकल गया होगा और यहां मौजूद आदमियों में से किसी का 
यह काम नही हो सकता अस्तु उन्होंने उन लोगो को रोकना या ज्यादा 
तंग करना मुतासिव न समझा । रामली तोर पर पुछताछ कर तथा समो 
का नाम पता लिख उन्होने धबको छोड देने का हुबम दिया बोर आप 
वहा से चल वियि, मगर जाते के पहले यहां के पुजारी भातादीन को 


अकले में ले जाकर जरूर न जाते न्‍थ्या क्‍या समझाया जिसे हम भी 
सुन न सके । 


हमारे सावजी या उनके तोकरो पर किसो को कोई शक न हुआ 
ओर णेर्राशह के चले जाने के वाद औरो के साथ साय वे लोग भी वहां से 
रुखसत हो भये । किसी में लक्ष्य तन किया कि सावजी जब आए थे तो 
उनके साथ तीन घोड़ थे मगर अव दो ही क्मो रह गए हैं | लेकिन हमें 


यह वात जरूर सालूस हैं और हम यह भी जानते है कि महात्माओ के 


हाथ से भानुमति का पिठारा ले के सावजी का नौकर जो भागा तो उसने 
फुद्ी फुदी एक घाड के पेट के साथ वह गठरी बांध दी और उसे एक 
चादुक लगाई । सिखाया हुआ घोड़ा गठडी ले नौ दो : 


ग्यारह हुआ और 
ली ः 
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अब एक हिफाजत की जगह में खड़ा इन लोगों के आते की राहु देख 
शहा था । 


सातवां बयान 


सुंबह होने में अमी घण्टे भर से ज्यादा की देर है। यद्यपि प्रब 
तरफ का आस्मान मुफेदी पकड़ रहा है फिर भी वह भयानक जंगल 
अभी तक डराबना मालम होता है जिसके अन्दर रोहतासमठ की इमारत 
है या जिसके एक सिरे पर लुटिया एहाड़ी और दूसरे पर वह नाला 
है जो आगे चल कर उस नदी का रूप धारण कर लेता है जिसते घूम कर 
तीन तरफसे लुटिया।पहाडी को घेर रक्‍्खा है । ह 
ऐसे समय से एक अकेली औरत को बेघड़क उस नाले के किनारे 
कितारे जाते देख हम ताज्जुब कर सकते हैं क्यों क सुबह नजदीक था 
जाने पर भी डरावना जंगल इक्के दुबके की आवाजाहो के लायक नही 
हुआ है और वह भी खास कर किसी औरत के, अस्तु हम देखना चाहते 
हैं कि यह कौन है और कहां जा रही है। श्राइए जरा इसका पीछा करें । 
एक मोटी काली चादर ने इस औरत को इस तरह ढांक रक्‍्खा है कि 
इसके बदन की बात ही क्‍या चेहरे का भी कोई हिस्सा देखना मुश्किल हो 
'रहा है । फिर भी इसकी चाल बता रही है कि यह कोई नोजवान औरत 
है और साथ ही इसके अन्दाज से यह भी पता लगता है कि इसके साथ 
कोई चीज ग़ठरी या ऐसी ही कुछ भी है जिसे यह चादर की आडइड में 
विये हुए है पर फिर भी जिसके कारण यह उस तेजी से चल नही वाती 
जितना कि यह चाहती हे। इसका बार बार पीछे की तरफ फिर के 
देखना यह भो बताता है कि इसे अपने पीछा किए जाने का डर है या 
इस वात का खरूयाल है कि कोई इसके संग न लगा हो । कभी कभी सिर 


उठा कर यह सामने की तरफ देख लेती हे जहां कुछ दुर पर किसी छोटी 
इमारत की सुफेंदी नजर भा रही है । 


छ्डं 
रोहतासमठ 


लीजिए , भव इसने नाले के किनारे किनाडे चलना छा दिया धोर 
कुछ दाहिनी तरफ को भुकती हुई जाने लगो । साथ दही हमन भा यह 
समझ लिया कि इसका लक्ष्य वह कथा है जिसकी ऊंचा संगत दूर सा 
नजर आ रही थी । इच घोर जंगल मे जियमें से जाने छा लिए सूद का 
तो वात ही क्या मुसाफिरों को आवाजाही बताने बाली को पडा भा 
नहीं नजर जाती इस बहुत बड़े जोर मजबूत बाएं को द्षिखने किस साथत 
से बनवाया यह सोच कर ताज्जुब हो सकता है, पर सर उसका खाल 
छोड़ हम इस बौरत का हाल लिखते हैँ जो किसी नोजवान बादमा के 
जग्रत पर इस तरफ पीठ किए वठा देख यकायक ठिठक गई भार दु 
सोच रही है ! 

औरत की चंचल नियाहों न कएं से कुछ हो दूर बच एक घाइ को 
भी देखा और तव उसकी भिभक डिल्कुल दूर हो गई। मालम हाता हूँ 
घोर्ड को देख बह 


उसके सवार को भी पहिचान गई क्योंकि दव्े पाव बागे 
बढ़ती 


वह कएं के पास जा पहुंची और तव वहुत आहिस्ते से सीटि 
चढ़ ऊपर पहुंच गई । श्रपती चादर और हाथ का बोझ रख वह मुस्कुराती 
हुई आगे बढ़ी और पीछे से जा दोनो हाथों से उस नौजवान की बाखें 
बन्द कर ली | 

नौजवान जो लापरवाही की सुद्रा से कएं की जगत के नीचे अपना 


पर छदकाए कुछ गुनगना रहा था यक्नायक चमक गया | दवीं जबान मे 
उसके 


से निकला, “ कौन ?” जौर तव उसने अपने हाथ पीछे रर 
जिस किसी ने भी उसके साथ यह खिलवाड़ किया हैं उसकी वांह 


कर उसको पहिचानने की कोशिग की मगर जवानी चडियां हाथ में 
लगते ही वह भी ताज्जुब में पढ़ गया बौर दवारा घीरे से बोल 
उठा, “हूं यह कोत ?” अपनो आवाज बदल कर वह आरत बोलो 


“पहिचानों ॥? चोजवान कुछ देर तक आवाज पर गौर करता 
घब बोला, “ 


कणयक ००फ अ. 


2, र5*:. 
'में नहीं पहिचान सका, बताओं तुम कोन हो १” इसके 


मे | पहिला भा 


साथ ही उसने दोनों हाथों से जोर कर उस औरत की कलाई हटा दी 
मगर पकडे रक्खा और तुश्त ही घूम कर देखा । साथ हो दोनों के मुह 
से आश्चर्य की भावाजें निकल गई' । नौजवान ने देखा कि वह कोई 
ऐसी औरत है जिसका चेहरा नक्ाब से ढंका हुआ है और उस औरत 
ने जिसे नौजवान की आवाज ने पहिले ही कुछ शक मे डाल दिया था 
देखा कि यह कौई दूसरा ही नौजवान है, वह नही. जिसका उसते गुमान 
किया था | 

दोनों ताज्जुब से कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे । इसके बाद 
नौजवान ने पूछा, “तुम कौन हो, और इस सुनसान भयावने जंगल मे 
अकेली क्यों दिखाई पड़ रही हो ?” उस औरत ने पूछा, “भौर तुम 
कौन हो, यहां क्या कर रहे हो, और यह घोड़ा जो मे बंधा देख रही हूं 
किसका है ?” 

नौजवान बोला, “ इस धोड़े ही को देख कर तो मैं यहा भा बंठा 
हैं तयोंकि यह मेरे एक बहुत ही प्रेमी मित्र का है जिसके इधर आते का 
मुझे पता लगा था । इसे बंधा देख में इस खयाल से यहां बेठा हूँ कि 
वह कही दूर न गया होगा भोर लौठ कर आता ही होगा | सगर क्या 
तुम भी इस घोड़े को पहिचानती हो ?”' 

इसका जवाब उस आरत ने न दिया और कुछ सोचने लगी तथा 
इस बीच वह नौजवान भी कुछ भौर करता रहा, फिर दोनों मे बातचीत 
होने लगी । 

तौंजवान० । इस सुनसान और डरावने जंगल मे जहां किसी आबादी 
का नाम निशान तक नहीं है एक अकेली ओरत को देख कर मुझे 


ताज्जुब होता है | 
औरत० । बेशक ताज्जुब हो सकता है, और इसी तरह मैं भी आपको 


यहां देख ताज्जुब कर सकती हू । 
नौजवान० । मेरे यहा भाने मे वो कोई ताज्जुब की बात नहीं है । 


छ्छ्‌ 
रोहतासमठ 
यहां से कुछ ही दूर उस पहाडी के दूसरी तरफ मेरा टेरा पडा हुआ है 
जहां मैं शिकार के लिए आया हू और इस समय भी कुछ रात रहते 
इसी फिक्र में निकला मा, मगर तुम्हें 

ओऔरत० । मेरा मकान इसी जंगल में है अर में भी घूमती फिरती 
यहां वक आ निकली हू । 

तोज० । ( सिर हिला कर ) यह तो मक्के विश्वास नही होता । 

औरत्त० । किस वात पर विश्वास नही होता ? कि मेरा घर इ8 
जंगल में होगा ? 

नौज० । तुम्हारा घर शायद यहा हो, पर यह बाद नही जात पडती 
कि तुम घमने तिकली हो। साधारण झूप से हवा खाने जो बाहर निकलता 
है वह नकाव से श्षपता चेहरा छिपा कर काली चादर बोढ़ कर और 
हाथ में जसवाव लेकर नहीं निकलता जंसा मे देख रहा हूँ। 

कहते हए नौजवान ने उस चादर और गठरी की तरफ इशारा 
किया जो इस औरत ने कए पर चढ़ते समय एक तरफ रख दी थी। 
वह श्रीरत नौजवाच की यह बात सुन कुछ कहना चाहती थी कि यकायक 
रुक गई ओर पीछे को तरफ देखने लगी जिघर से एक घोड़े के ढापो की 
आवाज आती हुईं अभी श्षमी उसके कानों में पड़ी थी। नौजवान ने भी 
घूम कर उधर देखा आर एक घुडसवार को घते जंगल से निकल कर 
उसी कए की तरफ आते पाया । 


यह बाते वाला भूतताथ था जो अपनी मामूली सूरत औौर पोशाक में 
एफ तेज घोड़े पर चढ़ा हुआ इसी त्तरफ को श्रा रहा था। बात की बात 
में वह इस जगह वा पहुँचा और घोड़े की वाग्रडोर एक डाल के साथ 
बटढकाने वाद कए' पर चढता हुआ व ला, “इसने सुबह के समय जमा- 
निया के इतने वें बोहदेदार को इस जगह बैठे एक जजनवी भौरत से 
बातें करते देख मुझे वाज्जुब होता है ।”” 


वह चीजवान इसकी वात सुत मुस्क्रा कर बोला-' बेशक छुम्हें वाज्जुब 
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हो सकता है भूतनाथ, मगर मैं तुम्हारे इस ताज्जुब को सहज ही मे दूर 
भी कर सकता हूं ।” भूतताथ बोल उठा, “उसको जरूरत नही, क्योंकि 
मुर्भे मालूम है कि महाराज साहब शिकार के लिए इस तरफ आने वाले 
हैं, मगर मैने यह भी सुना है कि इच्द्रदेव भी इधर आवेंगे। अगर ऐपाः 
हो तो मेरी 'जय माया की” उन्हें कह दीजियेगा ।”” 

इतना कह भूतताय उस औरत की तरफ घूमा और उसका हाथ 
पकड़ एक किनारे ले जाकर धीरे से बोला, “तुम' इससे क्या बातें कर 
रहो थी ! मेरा कोई मेद तो इससे तही कह दिया ?” वह बोलो--क्या 
मुर्भे इतना बेवकूफ समभते हीं! मैं तो जातती भी नही. कि यह कोन 
है | लाचारी थी कि तुमने यही जगह अपने मिलने के लिए बताई थी 
नहीं तो में इधर आती भी नही ।” 

भूतनाथ उत्ावली से बोला, “खैर तो ठोक है, यह बताओ मेरी 
चीज लाई! ?” औरत मे जवाब में उस ग०री की तरफ इशारा किया जो 
उसकी चादर से ढंकी पड़ी थी और बघूृतनाथ ने कुक कर वह ग़ठरी उठा 
ली, इसके बाद कहा, “अच्छा अब में चलता हूं, फिर तुमसे मिलू गा ।“ 
औरत ने पुछा, “यह क्या, रुकोगे नहीं | जौर भुझे साथ भी न लोगे 7” 
भूतनाथ ने जवाब दिया, “नही, नही, इस वक्त सो मौका नहीं है, कई 
सवार मेरा पीछा कर रहे हैं, हो सका तो कल मिल गा और बाते करूग्रा, 
उसो मामूली जगह पर, तुम भी अब यहां न रुको और लोट जाओ /” 
औरत बोली, 'अच्छा कम से कम यह तो बताते जाओ कि यह नौजवान 
है कौन ?” भूवनाथ बोला, “यह जमानिया के एक बहुत बडे रईस 
खानदान का लड॒का और रियासत का भोहदेदार राय श्यामलाल है, 
मगर तुम इससे बच के रहना, यह बडा ही दुष्ट है !? और तब उतावली 
के साथ कएं से नीचे उतर अपने घोड़े पर सवार हो गया । उस नौजवान 
ने पूछा, “यह क्या भूतनाथ, तुस रुकोंगे नहीं, कुछ काशीजी का हाल 
चाल तो सुनाते जाओ कम से कम ? ” मगर भूतनाथ ने सिवाय एक 
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रेही निगाह देखने के कोई जवाब न दिया और घोड़े को ए5 मार दर 
निकल गया । कुछ देर तक चौजवान उसी तरफ देखता रहा, तव उस 
औरत से कुछ पूछने के लिए घूमा मगर इसी बीच में वह भी न जाते 
कहां गायव हो चुकी थी । उसको खोज में सब तरफ निगाहें दोडाते 
लगा मगर वह कही नजर न आई, हां एक चौजवाव जरूर दिखाई पद 
जो इसी तरफ को वढा आ रहा था और जिसे देखते ही वह खणी 
खुशी उठ खडा हुआ । 

इस काने वाले नौजवान को पाठक बखूबी जानते हैं ध्योंकि यह 
कमिण्वर है । कामेश्वर भी हमारे नोजवान को देख बहुत खुश हुआ 
ओर तेजी से कुएं की तरफ बढ़ता हुआ बोला, “वाह वाह श्यामणी, 
आप यहां यकायक केसे आ पहुंचे और कब से मौजूद हैं |” 
दोनो दोस्त भले मिले भौर तब दोतो में इस तरह बातचीत होते 
लगी ६--- 

कामे० । कहिए आप चौगढ़ से कब आए ? 

ध्याम० । में कल ही जा गया श्लौर तभी से आपको खोज रहा ह्‌ 
पर आपका कही पता ही नही लगता था । महाराज का शिक्षार के लिये 
पास वाले जंगल में आना हो रहा है इस लिये मुछे भी इस तरफ आना 


झा और यहा आपको देख ताज्जुब हो रहा है। आप इस सूनसाम 
जगल में इतने भोर के समय कहाँ ? 


कामे ० । सें अभी बताता हूं, मगर पहिले यह बताइये कि आप मुझे 
जोज व्ययो रहे थे ? क्या कोई नई बात हुई है ? 
“याम०। हाँ नई और ऐसी माकें की वात कि जिसके लिए हमारा 
प्रपका और छुंचर गोपालसह का तथा सम्भव हो तो इच्द्रदेव और 
+रवसिह का भो एक साथ बेठ कर सलाह करना बहुत जरूरी है । 
फाम० | ऐसा ! आपकी बातें तो मेरा ताज्जुब वढा रही हैं! ऐसो 
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कौन सी घटना हो मई जिसके लिए इतनी बड़ी कुमेटी की जरूरत आ 
पडी हैं | 
इतना सुनते हो श्यामलाल ने अपनी जेब में से एक कागज भलिकाला 
ओर उसे कामेश्वर के हाथ मे देते हुए कहा, “इस कागज को पढ़ने से 
आपको सब कुछ मालम हो जायगा ।” 
यह वही कागज था जो श्य सलाल ने गोपालसिंह को दिखाया था 
भीौर इसको पढ़ते ही कामेदवर की भी वही हालत हुई जो गोपालसिंह 
को हुई थी बल्कि ये उनसे मी' ज्यादा घबड़ा गए और बेचैनी के साथ 
बोले, “यह में क्या पढ़ रहा है ?” 
श्याम ० ! यह लिखाधठ किसके हाथ की है आपने पहिचाना ? 
कामें० । अच्छी तरह | क्‍या इसको पहिचानने में भी में भूल कर 
सकता हूं ? मगर कया इसमें लिखो बातें सही हो सकती है ? 
“ श्याम० । ( कागज लेते हुए ) ये बातें जब सब लोग इंकट्ठ होंगे 
तब होंगी, यहां असी मौका नहीं है, हां अब आप यह बताइये कि इस 
जगह किस लिए आए थे और अब दक कहा थे या क्‍या कर रहे थे ? 
कामे० । अगर कुअर ग्रोपालसिह से आपकी भेंठ हुई होगी तो 
उन्होंने जरूर एक बाबाजी से अपनी मुचाकात का हाल कहा होगा, 
जिनके थहां हम लोगों ने कई अद्भुत घटनाएं देखी थी । 
श्याम० । हां उन्होने मुभते कुछ अजीब बातों का जिक्र किया था 
और साथ ही यह भी कहा था कि यह बात उन्होने चाधाजी (भेयाराजा) 
से कही तो वे दोले कि इसका जिकु अमी किसी से मत करना, इसमें 
जरूर कोई गृढ रहस्य है । ' 
कामे० । ऐसा, खेर इस बात की तो मुझे खबर नही जो कुछ भी हो 
मगर मुख्तसर यह कि मे भी उसी फेर मे पड़ा हुआ यहां तक आ पहुचा । 
मैंने अपने कई आदमी उन बाबाजी को खोज में चारो तरफ लगा रक्खे 
थे जिनकी जुबानी मुझे पता लग्रा कि उतका रहता इसी जंगल की एक 


पण्० 
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परानी टटी फटी इमारत में होता है, अस्तु उन्ही से प्‌ मिल कर कुछ 
खलासा हाल जानने की नीयत से अपना घोड़ा यहां छोड में इस समय 
उनके स्थान पर गया था पर अफसोस इनसे मेंठ न हो सकी ओर वरंग 
बापस आना पड़ा । 
एयाम ० । अगर यह निश्चय हो चुका है कि उन बाबाजी का स्थान 
यही है तो हम लोग पुनः आा सकते हैं क्योंकि मे भी उत्तसे मिलने 
का बहुत कौतृहल है और मुझे विश्वास है कि वे कोई साधारण आदमी 
नही है । 
कामे० । मेरा भी यही ख्याल है और इसी लिए में उवचकी फिराक 
में हूं। 
प्रयाम ० । तो फिर ऐसा करो कि इस समय चलो डेरे पर चलें, 
दोपहर स पहिले कुंभर साहव वहां भा जाये गे जोर शाम होते होते महा- 
राजा साहव के भी पह चने की खबर है वल्कि उनके साथ साथ चाचाजी 
( भयाराजा ) भी बावें तो ताज्जुब नही । वह जगह यहां से कुछ दूर नहीं 
हैं और हम लोग जब चाहे तव इधर आ सकते है। 
कामे० । अच्छी वात हैं यही सही । 
दोनो दोस्त घमे, कामेश्वर ने अपना घोड़ा खोला और श्यामलाल 
पेड़ों को उस 'कुरपुट की तरफ बढ़े जिसकी आड में उचका घोड़ा खडा 
था, मग़र यकायक दोनों ही के पर रुक गए। उनके कानो में दौडते 
आन वाल कई घोडो के ठापो की बावाजें आई” और ऐसा जान पडा 
कि कई ध्षवार इसी तरफ को चल आ रहे हैं । इसी समय तक चांदना 
वखूती हो गया था अस्तु इधर उधर निग्राह दौडाते ही हमारे दोनों 
नोजवान दोस्तों ने उन सवारो को देख लिया जो घने जंगल को चीरते 
टृए इसी तरफ को बढ़े चले जा रहे थे। सव से पहिले श्यामलाल की 
निगाह उन पर पड़ी श्रौर उन्होंने पुकार कर कहा, “थे सवार फौजी जार 


पद्चत हूं 


हैं, मालूम नही हमारे दोस्त हैं या दुश्मन, हमें अपने अपमे घोड़ों 
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पर हो जाना चाहिए।” कामेह्वर ने जवाब दिया--*बेशक” शौर इसके 
साथ ही दोनो अपने अपने घोड़ो की तरफ झपठे । जब तक उनकी बाग- 
डोरें खोलें श्रोर सवारी कसें तब तक वे घुड़सवार भी सिर पर था पहुँचे 
जिनके ब्रागे आगे एक नीजवाब था जो सूरत शक्ल पश्नौर पौशाक से उन 
सभो का अफसर जान पड़ता था । इस नौजवान के एक इशारे के साथ 
ही उन सवारों ने इन दोनों दोस्तो को चारो तरफ से घेर छिया और उस 
नौजवान प्नकसर ने श्रावाज ऊंची करके कहा, “श्रपने मालिक के हुक्म 
से हम आप दोतो को गिरफ्तार करने के लिये आए है, मेहरबानी करके 
अपने अपने हथियार रख दीजिए |” 
यह सुनते ही श्यग्मलाल ने गुस्से से श्रांखें लाल करके कहा; “यह 
क्या बेहूदगी है | तुम छोय कौन हो भ्ौर किसके हुक्म से यहाँ आ्राए 
हो ? क्या तुम्हे साठ्रम है कि हम कौव है ?' दयामलाछ की बात सुन 
कुछ हंस कर वह नौजवान बोला, “मैं श्राप लोगो को बखूबी जानता हूं 
झोर झगर कोई दूसरा मौका होता तो श्राप छोगो से कदर श्रौर इजत 
के साथ पेश श्राता, इस समय भी मैं यह नहीं चाहता कि भापके साथ 
किसी तरह की बेप्रदबी का बर्ताव हो, पर अ्रफसीस यही है कि मुझे जो 
हुक्म मिला हुमा है उसकी पावन्दी सुझे करनी ही होगी श्र श्राप छोगों 
को गिरफ्तार करके प्रपने साथ ले जाना ही पड़ेगा ।” 
कामे० । / अपने गुस्से को बड़ी मुश्कित्त से दबाते हुए ) तुम्हारे 
मालिक का क्‍या नाम है ? 
नौज० । प्रफसोस कि मैं उनका नाम भी नहीं बता सकता श्र न 
ज्यादा देर ठहर ही सकता हूं । 
बव्याम० । तो हम छोग इस तरह अपने को केदी भी नहीं बना 
सकते ] 
दोनो दोस्तो ने तलवारें खोच थी और उस नौजवान के एक इश्चारे 
के साथ ही उन सवारों ने भी अपने अपने हथियार निकाह कर इन पर 
रो० म० १-६ ९ 
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हमला कर दिया । देखते देखते घमासान लडाई होने छगी ! यद्यपि दे 
सवार गिनती में दस से कम किसी तरह न होगे ध्लौर इधर हमारे दोस्त 
सिर्फ दो ही श्रादमी, फिर भी इन्होंने हिम्मत न हारी श्लौर बडी दिला- 
वरी श्लौर बहादुरी के साथ दुद्मनों का घुकावला किया। द्यामलाल और 
कामेश्वर दोनो ही तलवार चलाने के फनः में बहुत होशियार थे श्रीर 
दोनो का शरीर भी बहुत ही मजबूत श्रीर ताकतवर था श्रस्तु दोनों मे से 
किसी को भी यह डर न था किवे बहुत सहज मे बेकातु कर लिए जायेंगे, 
श्रीर हुला भी सचघुच वेश्ा ही | देखते देखते घेरदे वाले सवारो मे से 
तीन जमीन पर दिखाई देने छगे प्रौर दो सख्त चुटीले होकर लड़ाई से 
श्रलग हो गए, मगर फिर भी वाकी के सवारो ने हिम्मत न हारा और 
उस नौजवान ने जो श्रव तक छडाई से अलग रह कर श्रपने साथियों को 
बढ़ावा दे रहा था बचे लोगो को लकृकार कर खुद भी भयावक हमला 
इन दोनो पर किया, लड़ाई शझ्चौर गहरी हो पड़ी । 
भगर यकायक दोस्त दुब्मन सभी के हाथ रुक गये । पास की एक 
झाड़ी मे शेर के गरजने की डरावनी ब्लावाज सुनाई पड़ी जिसने सभो 
को चौोका दिया नर सव लोग घबड़ा कर उधर ही को देखने लगे। कुछ 
देर बाद पुन: यरज को श्रावाज सुनाई पड़ी भौर उसके बाद ही एक 
कद्दावर शेर झाड़ी मे से निकलता नजर आया | इस भयानक जानवर 
की खोफनाक सूरत देखते ही वे सवार ऐसा डरे कि लड़ना छोड़ अपने 
अपने को बचाने की फिक्र करने छूगे श्लौर इसी कारण जैसे ही वह दहाड 
कर एक सवार की तरफ टूटा सब के सव भागते नजर. भ्राए। 
है हमारे कामेश्वर श्रोर व्णमलाछ के घोड़े भी शेर को देख भागने 
जगे मगर इन छोगो ने उन पर काबू किया और कुछ ही दूर बाते जाते 
श्ष है उन्हें इमाया। बड़े ताज्जुब के साथ उ्त समय इन दोनों ने 
देखा कि उस जगह किसी शेर का कही नाम चिशास भी 


ही है नही है पर 
एक दृद्ध साथ महाराज खडे मन्द मन्द घुस्कुरा रहे है 


जिनकी स्रत देखते 
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ही कामेश्वर जोर से चिल्‍ला कर बोल पड़े, “भ्ररे, ये तो वही महात्मा 
जी हैं जिनसे मिलने में इस तरफ आया था ||” 

उन साधू महाराज ने भी कामेश्वर की बात सुनी श्रौर हाथ के इब्षारे 
से उन दोनो को श्रपती तरफ बुलाते हुए कहा, तुम्हारे श्लाने की बात 
सुन कर ही मैं इस तरफ झाया। घबड़ाशो नहीं, श्रब उन दुश्मनों का 
कोई डर नही हैं भौर हम लोग वेखटके बातचीत कर सकते है।” 

कामेश्वर और उचका इशारा पाकर इयामलाल महात्माजी के पास 
पहुँचे और घोड़ो से उतर पड़े । कामेश्वर ने श्यामलाल से कहा, “ये ही 
वे महात्मा हैं जिमसे उस रोज जयल में मेरी श्र कुंश्रर गोपालसह की 
घुलाकात हुईं थी श्लीर आज जिनसे मिलने मैं इस तरफ आया था ।” 
इसके बाद महात्माजी की तरफ देख के बोले, “जमानिया के नामी रईस 
कौर महाराज गिरधघरसिह की फौज के नायब सिपहसालार राय इयाम- 
लछालजी श्राप ही है।” महात्माजी ने हंस कर कहा-“मैं इनको खूब पहि- 
चानता हूँ श्रौर तुम्हारी तरह इनसे भी मुझे जरूरी बात करनी है, लेकिन 
उसके लिये श्रगर तुम लोग मेरे स्थान पर चल सको तो ज्यादा श्रच्छा 
हो।” कामेश्वर ने कहा, “कोई हर्ज नहीं, चलिए। यद्यपि मै वही से 
खौटा चला श्रा रहा हूं पर फिर भी चछलते को दंयार हूँ ।” श्यामलाल 
ने कहा, “मैं भी चल सकता हैँ, मगर इन जख्मियो का क्‍या होगा जा 
यहाँ पड़े है ?” महात्माजी बोले, “इन्हे इनके साथी श्राकर उठा ले 
जायेंगे, तुम इनकी फिक्र छोड़ दो ।”” द्यामलाल ने ताज्जुब से पूछा, 
“ब्या ध्ाप पहिचानते हैं कि ये लोग कोन है जिन्होंने इस तरह बेसबब 
श्ौर बेमौके हम पर हमला किया ??” महात्माजी ने जवाब दिया-- “हाँ”? 
श्रीर तब इस तरह घूम पडे कि श्यामलाल को श्र कुछ पूछने का मौका 
न मिला, पर श्रपने दिल में उन्होंने जहर सोच लिया कि मौका मिलते 
ही महात्माजी से पुछेगे कि ये लोग कौन या किसके धादमी थे) आगे 
आगे साधू बाबा श्र उनके पीछे पीछे ये दोनो दोस्त जाने छूगे | 
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7ह करके कामश्वर ने कहा, 
के कान के पास मुह कर > 
घोरे से दयघामलाल के आम 
२ जझूर कोई सिद्धि हैं! उस दिन भालू 
हक अमल ने नजर ब्ाये ? इ्यामहाल ने 
में को दिखाई पड़े थे, श्राज शेर बने न म का 
पा “दारो्ल हा हो क्‍या ? भला भादमी भी कभी शेर शोर 
र कहा, हा हे 
हे हक पर है? जरूर इन्हें ऐयारी श्राती है श्लोर उसी की मदद से 
द न्‍ ि न का कप 95५ 
स 'हेसे काम करते हैं, अयवा फिर किसी शोर तरह की कारीगरी। 
3 हर ने जवाब दिया, “थोड़ा साथ होगा तब समझोगे |” झौर तब 
कामेश्वर 48 पर 
€ द्् ज्‌ त्त ल्ग ] 
गेंच हात्माजी के पीछे पीछे ज॑ 
दोनों चुपचाप मह 


' झ्ाठवां बयान 


वह सुहावना जंगल संध्या का समय देख अपने श्रपने घोसलों को 
लौटने वाली चिड़ियों की चहचह से शूज रहा है जिसके भीतर से होते' 
हुए तीव नौजवान वेबड़क चले जा रहे है। ः 

ये तीनों ही घोड़ों पर है श्र यद्यपि इसके चेहरे नकाबों से ढंके हुए 


हैं फिर भी इनको पौशाके बता रही है कि ये किसी बहुत ही श्रमीर 


खानदान के होनहार हैँ, खास कर वह जवान जिसका घोड़ा सरदारी के 


ढंग पर वाकी दोनो से कुछ श्रागे बढ़ा हुआ्ना है बहुत ही भड़कीली शौर 
कीमती पौणाक पहिने हुआ है श्रौर उसको देख यक्रायक किसी राजा या 
राजउुमार का अ्म होता है। वाकी के दोनो सवारो को देख कर भी 
किसी राजा के दर्बारी या मुसाहण होने का ही खयाल हो सकता है मगर 


ताज्जुव की वात अगर कुछ है तो यही कि ये छोग 
के समय ऐसे घनघोर जगल मे इस त्तरह्‌ 


रहे है जहां किसी भी तरफ कोसों तक 
क्योकि इसमे जरा भी सर हृ 
जान पडता है कुछ ही 


इस बढ़ती हुईं संध्या 
बेसरोसामान क्यो दिखलाई दे 
श्रावादी का नाम निद्वान नही है, 
नहीं कि यही जंगल जो इस 


! समय सुहावना 
देर वाद भयावना हो जायगा और खुबसूरद 


१ 
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चिडियो की चहचहाहट फे बदले चारो तरफ से दरिन्दे जानवरों की 
आवाजें सनाछ देने लगेंगी । 

मालूम होता हैं कि अगले सवार को भी इस बात का खयाल हुश्रा 
क्योंकि उसने पीछे की तरफ देख अपने साथियों से कुछ कहा और तब 
घोड़े की चाल तेज की। उसके दोनों साथियों ने भी घोड़े तेज किए 
झौर झब वे लोग वहुत तेजी से जाने लगे, यहाँ तक कि वह जंगल एक 
बगल छूट गया और सामने एक पहाडी की तलह॒टी दिखाई देने लगी 
जिसको छूती हुईं एक छोटी नदी बह रही थी । अंधकार बहुत बढ़ 
गया था फिर भी दूर पर किसी छोटे मकान या इमारत की सफेदी नजर 
झाई जिघधर हाथ उठा कर अग्रले सवार ने कहा--“'मालुम होता है 
वही जगह है ।” पीछे वाला एक श्रादमी बोला, “बेशक वही है ।” 
त्तीनो में कुछ सलाह हुईं श्रोर तब होशिणरी के साथ चारो तरफ देखते 


हुए वे लोग उधर ही को बढे । 
जो दूर से किसी मकान या कोठ्डी की तरह नजर श्राया था पास 


पहुंचने पर वह एक बहुत ऊंचे चबूतरे सा दिखाई पड़ा जिसके ऊपर 
एक बड़ी समाधि सी बनी हुईं थी, लेकिन चारो तरफ घूम आने पर भी 
किसी तरफ से ऊपर चढ़ने को सीढ़ियाँ नजर न श्राई । श्रगले सवार ने 
यह देख कुछ ताज्जुब से कट्ठा, “इस पर चढने का रास्ता तो कोई 
दिखाई ही नहीं पड़ता !” उसके साथियों में से एक बोला, “फिर भी 
ऊपर चढ़ना कुछ घुश्किल नही है । घोड़े की पीठ पर से मैं सहज ही 
मे ऊपर पहुँच सकता हू । भ्रगर कहिये तो जाके देखू ऊपर कया है ?” 
जवाब में पहिले ने कहा, “श्रच्छी बात है, यही करो |” 
यह सुनते ही वह सवार श्रपना घोड़ा उस चबूुत्तरे के पास ले गया 
और तब जानवर को पुचकार कर दौवार का सहारा लेता हुआा उसकी 
पीठ पर खड़ा हो गया । सधा हुप्रा जानवर सीधे खड़ा रहा श्रौर सवार 
उचक कर उस चबूतरे के ऊपर हो लिया। पहिले उसने श्रपने चारो 
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तरफ निगाह की । करीब बीस हाथ ढम्बा श्रीर इससे कुछ हो कम 
चौडा चबूतरा पत्थर के चौकोर टुकड़ों से पढा हुप्रा था। बीचोवीच के 
करीब तीन' हाथ के घेरे की एक गोल समाधि जैसा कुछ बना हुआ या | 
लाल रंग से रंगा था घोर इस समाधि के सामने की तरफ एक छोटा ता 
कुण्ड बना हुआ था । बस इसके सिवाय ऊपर कुछ भी न था श्रीर नीचे 
की तरफ झांक कर उसने यही बात श्रपने साथियों से कही | 

नीचे वाले दोनो सवारो ने धघ्ापुस में कुछ सलाह की झोर तब जिस 
तरह यह पहिला जवान ऊपर चढ़ा था उसी तरह एक के बाद एक 
करके वे दोनो भी चबूतरे के ऊपर चढ़ श्राए पर घोड़ो की लगामें सभी 
ही ने अपने कावू मे रखखी । उस सरदार ने गौर से अपने चारो तरफ 
देखा श्रौर तब वोला, “क्यो इपयामजी, जगह तो यही मालूम द्वोती है?” 
उस आदमी ने जवाब दिया, “जी हाँ कुमार, मगर तरददुद इतना ही दे 
कि वे बाबाजी यहाँ कही दिखाई नहीं पड़ते जिनके मौजूद रहने को 
बात थी !”? 

श्रत हमारा दक दूर हो गया | इन तीनो सवारो में से एक तो जमा« 
निया के राजकुमार गोपालसिह थे, दूसरे उनके खास दोस्त श्यामलाल | 
बाकी रहा वह तोसरा आदमी मगर उसे भी हमारे पाठक पहिचानते 
हैं क्योंकि वे गोपालसिह के दोस्त श्रौर हमारे पाठको के सुपरिचित कामेश्वर- 
सिह है। इस जगह ऐसे विकट स्थान मे सिर्फ श्रपने इन्ही दोनो दोस्तो 
के साथ कुंधर गापार्लापिह को देख हमारे पाठकों को जरूर श्राश्चर्य होता 
होगा श्रीर बेशक यह श्राश्रर्य की बात है भी | देखा चाहिये इन छोगों 
को श्रागें की कारंबाई क्या होती है । 

इघामलाल को बात सुन कुंश्रर गोपार्लविह ने कहा, “वेशक वे यहाँ 
मौजूद नहीं हैं, पर मेरी राय मे इस सबब से रुक जाना या शअ्रपना 
काम न करता शुनासिव नही । उन्होने इस जगह के वारे मे जो कुछ 
वताया है वह मुझे वखुबी याद है श्रीर मैं समझता हूँ कि तुम लोगो को 
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भी उस विषय मे कोई सन्देह नही होगा इसलिए श्रव श्ागे की कार्रवाई 
करनी चाहिए |” 


इतना कह कुश्नर गोपालसिह श्ागे बढ़े भ्नौर उस कुण्ड के पास पहुंचे 
जो समाधि के सामने बना हुआ था | ठीनो घोड़ो की छूगामे एक कड़े 
में फंसा दी गई थी जो चबूदरे के कोने पर लगा था फिर भी हिफाजत 
के ख्याल से कामेश्वर उसी जगह रुक गए झौर दयामलाल कुमार के 
साथ साथ आगे बढ़े । 
वह कुण्ड बहुत हो छोटा--घुश्किछ से तीन हाथ के करोब छम्बा 
दो हाथ चौड़ा शोर लगभग इतना ही गहरा था, मगर उसका यहाँ होना 
जरूर ताज्जुब की बात थी, क्योक्रि इतने ऊंचे पर जहाँ चढ़ने की , कोई 
सीढ़ी तक न थी श्लौर इसी कारण जहाँ किसी का आना जाना भी सहज 
नही था, इस तरह का कुण्ड बनाने की कोई जरूरत नजर न आती थी । 
मगर कुंअर ग्ोपालसिंह या इ्यामढछाल की इस बात पर कोई ध्राइचर्य न 
हुआ, सम्भव है वे. इनका सबब जानते रहे हो या श्लोर कोई बात हो । 
इस समय कुमार तो उस कुण्ड के पास पहुँच कर बैठ गए शभौर उनका 
इद्यारा पा दयामछाल ने अपना हाथ कुण्ड के पेंदे मे डाल उसके श्रन्दर 
कुछ तलाश करना झुरू किया । जिस चीज को वे खोज रहे थे मालुम 
होता है वह सहज ही मे मिल गई क्योकि दयासलाल के मुह से प्रसन्नता 
को श्रावाज निकली श्लौर दुधरे ही क्षण में उन्होने झुक कर उसकी पेंदे 
में लगी एक कड़ी पकड़ कर जोर से खीची जिसके साथ साथ एक चौकोर 
सिल्‍ली भी उठ आई श्रौर नीचे उतरते के लिये पतली पतली सीढ़ियाँ 
नजर श्ाने लगी । व्यामढछारू ने अपने पास से सामान निकाल रोशनी 
की शक्षीर दोनों श्रादमी झुक कर गौर के साथ नीचे की तरफ देखने 
लगे मगर भीतर ऐसा गहरा शअ्रन्धकार था कि सिवाय उन सीढ़ियों 
के जो घूमती हुई नीचे को चली गई थी श्रीर कुछ भी नजर न श्राया | 
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डाचार इ्यामढाल बोले, “प्रगर कहिए तो में भीतर उत्तर कर देश 
कि वहाँ क्या है ?” गोपालसिद ने कहा, “प्रच्छा उतरों, मगर धहुत 
होशियारी से जाना श्रोर कोई खतरे की वात दिख $ पड़े तो फौरन हम 
लोगी को बताना | 
इ्यामलाल ने एक हाथ में वत्तो और दुसरे मे पता सीसवा ले 
लिया और सीढ़ियों के रास्ते मीचे उतरना घुछरू किया । उनका खाद 
था कि नीचे की हवा उन्हें गन्दी मिलेगी भ्ौर साथ ही गर्ड गुव्वार शोर 
कीड़े-मकोड़ो से वह जगह मरी होगी मगर इसझऊे खिलाफ नीचे एक दम 
सफाई पाई, शर्द का कही नाम निशान न था झौर ने हवा ही बन्द 
जान पड़ती थी, हाँ प्रस्धक्षार इस कदर गहरा था कि प्रभी तक वे किसी 
भी चीज पर निगाह न डाल सके थे । एक एक करके वे सोलह बण्डा 
नीचे उतर गये शौर तब उनका पैर फर्ण पर पद्मा जो समान श्र एक 
दम साफ था । उन्होंने रोशनी वाला हाथ ऊंचा किया शोर गौर से चारो 
तरफ देखने लगे । 
एक कोठरी जो नीचे से ऊपर तक साफ चिकने पत्थरों की बनी हुई 
थो शोर जिसकी लम्बाई चौड़ाई उससे चहत कम थी जितना कि 
ऊपर वाला खबूतरा था, इ्यामढछाल को दिखाई पड़ी और वे चारों ठटरऊ 
घूम घूम कर देखने लग कि उसमें क्या है ? पूरब तरफ के क्ोने मं 
पहुंचे तो छठ के साथ लटकती एक जंजीर दिखलाई दी जिसके साथ 
लाल कपड़े मे वंधो एक गठरी ढटक रही थी, उत्तर की तरफ दो काठ 
के बढ़े बढ़े बकस रवसे दिखाई दिये, पश्चिम तरफ के कोमे में कोठड़ी की 
सतह में कुंए की तरह का एक गढ़ा सा नजर श्राया जिसके ऊपर जाल 
पड्मा हुआ या, शौर दक्खित तरफ घूृमे तो दीवार के साथ सकेद पत्वर 
का एक सिहासन नजर श्राया जिस पर बैठों श्रादमकद भूति को गौर 
से देखने के लिए श्यामलाछ श्पना रोशनी वाला 


हाथ ऊचा करके 
धागे बढ़े श्वर साथ हो चौंक पड़े क्योकि 


जिसे उन्होंने कोई मृति समझा 
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हट 


था वह मूरत नही वल्कि एच जीती जागती नाजुऊ औरत थी जो श्पनी 
ठडी बडी पखिं एक सक उनके चेहरे पर गाए हुए थी । ऐसी सूनसान 
और सब तरह से बन्द जयह में एक झौरत को देखने की 'पाशा कभी 
भी! न हो सकती थी प्रस्तु ध्यामल्ाल उसे देखते ही चौंक पड़े भौर उनके 
मुह से यकायक निकल पड़ा, “है, तुम कौन ?” 

एक गमगीन हसी उसके पतले होठों पर दौड गईं मगर उसमे 
अयामलाल के सवाल का कोई जवाब न दे सिर्फ इतना ही कहा, “कहिये 
इवामजी, क्‍या आपको मुन्नसे कुछ कहना है २” 

स्यामलाल और भी चकरा गये। इस विचित्र जगह भे वे किसी 
औरत को * खेंगे पहिले तो यही श्राशा नहीं हो सकती थी, ऊपर से वह 
उनकी जानी पहिचानी होगी या उनका नाम लेकर पुकारेगी यह और 
भी श्रचम्से की बात थी, कुछ देर तक श्यामलार इतने ताज्जुब में 
इूवे रहे कि उनके घु हू से कोई श्रावाज न निकल सकी, आखिर किसी 

रह अपने को सम्हाल उन्होने कहा, “तुम कौन हो, किस लिए यहाँ 

बैठी हो, और तुमने मेरा नाम क्योकर जाता 7 


पुन: पहिले ही की सी एक सुखी हंसी हंस कर वह शीरत 
बोली, “मैं चाहे कोई भी हूं, मेरी फिक्र छोड़ दोजिएं श्रौर आप 
छोगो को यहाँ जो कुछ काम है उसे जल्दी ही पूरा कर डालिए वयोकि 
श्रगर देर करेंगे तो वह काम न हो सकेगा जिसके लिए श्राप लोग 
यहाँ काए हैं ।” ः 

ब्यामराल ने पहिले से भी ज्यादा ताज्जुब से पूछा, क्या तुम जानता 
हो कि हम छोग किस काम के लिए श्ञाये हैं ?” धौरत ने जवाड़ 
दिया, “हाँ बहुत श्रच्छो तरह |” और तब इस तरह ऊप< की तरफ 
देखने लगी मानों उसे ऊपर से किसी तरह की झाहट मिली हो, श्रौर 
सचमुच ही उसी समय इ्यामछाल को भी ऊपर से श्राती हुई किसी 


रोहतासमठ कर 
तरह की आवाज सुनाई पढ़ी । धन्दाज से उन्हें ऐसा माठुम हुप्रा साता 
बाहर कई प्रादमी पहुंचे श्लोर बातचीत कर रहे है। उन्हें श्राश्य हुआ 
और वे पीछे हट कर सीढ़ी के पास जा ऊपर की तरफ देखने लग 
मगर सिवाय कुछ प्लादमियो के चलने फिरने की प्राहट के झौर कुछ 
सुनाई न दिया | दयामराल का ब्लाश्नर्य श्रोर थी बढ़ा ओर साथ ही उ 
कुछ श्राशंका भी हुई जिससे उस भौरत की फिक्र छोड 
सढ़ ऊपर की तरफ बढ़े । 
जिस समय श्राखिरी सीढ़ी तय कर श्वामलाल ने ऊुण्ड के दाहर 
श्रपना सिर निकाला तो यह देख उन्हें ध्राश्चर्य हुआ कि वहाँ पर कोई 
भी नहीं है, न तो कुंभर गोपालसिंह ही है श्रीर न कामेश्वर दी | वें 
ग्राश्चर्य करते हुए कुण्ड के वाहर निकल शआ्राए श्रोीर चवूतरें पर चारो 
तरफ घूम घूम कर देखने छगे । कुमार झ्लौर कामेश्वर का कही पता न 
था श्रौर न उत्तके घोड़े ही दिखाई पड़ रहे थे पर उनका श्रपना घोड़ा 
जिसकी वागडोर कड़ी के साथ वँघी हुई थी, 
खड़ा टायो से जमीन खोद रहा था १ 
यह क्या हो गया ? जितकी श्राहुठ उन्हे लगी थी दे कौन थे ? श्रौर 
कुमार तथा कामेश्वर कहाँ चले गये ? इन सब वातों को सोचते हुए 
ध्यामलाल वहुत हो व्याकुल हो गये। चारो तरफ का जंगल एक दम 
सूनसान और सन्‍्ताठा जान पड़ता था, कही से किसी तरह की शाहट न 
आती थी, श्लौर न उस चतूतरे पर हो कोई ऐसा सामान या निशान 


दिखाई पडता था जिससे किसी तरह का गक किया जा सकता ञ्र्स्तु 
इयामलाल के मत मे तरह तरह के 


बज 
५9 5 
६ 72 न 
५ 
ऋषन्‍कं 
न्‍्य 
(९ 


धभी तक ज्यों का स्पों 


छठ उठने लगे औीर दे परेशानी 
में पड़े कर ठुछ भा निश्चय न कर पाये कि कहाँ जाय॑ या बच्चा करें | एक 


दर्क उनका इरादा हुआ कि चबूतरे पर से उत्तर के अपने घोडे पर 
सवार हो श्रौर कुमार तथा कामैश्चर की तलाग करें. पर फिर न जाने 


या सोच उन्होंने यह इरादा छोड़ दिया और पुन. उद्ता कुड के पास 
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वापस श्राग्रे । सीढ़ियाँ उत्तर पहिले की तरह नीचे पहुँचे श्रौर उस सिंहा- 
सन के पास गये जिस पर बैठी श्रौरत मे उन्हे त्ताज्जुब मे डाल दिया था, 
मगर यहाँ श्रा के उनका प्राश्चर्य प्लीर भी बढ़ गया। उन्होंने देख? 
कि वह सिंहासन खाली है झौर उस औरत का वर्हाँ ताम निश्ञान भी 
नहीं है । यह भौर भी ताजुब की बात थी झौर वे कुछ घबडाहट और 
परेशानी के साथ सोचने ठगे कि इस चाशे तरफ से बन्द जगह से कोई 
झ्रादमी किस तरह श्रौर कहाँ यायत्र हो सकता है । तुरत ही उन्हें किसी 
छिपी सुरंग या रास्ते का गुमान हुप्ला श्रोर वे चारो तरफ निगाह दौढ़ा 
दोडा कर देखने लगे कि कही कोई ऐसी गुप्त राह तो मही है जिससे वह 
झौरत भाग गई हो । 

श्रौर उनका खयाल ठोक भी निकला । ध्यान से देखने पर उस 
सिंहासन की बगली दीवार मे द्यामजी को एक बहुत हो छोटी सुरंग का 
नीचा सा घुहाना नजर श्राया जो इस तरह पर बना हुप्रा था कि सिहासन 
पर बैठने वाला व्यक्ति सहज ही इस रास्ते में उतर जा सकता था। 
पत्थर की एक सिल्ली श्रपती जगह से हट कर नीचे की तरफ भूछी हुई 
थी श्रोर वहाँ एक तंग रास्ता दिखाई पड़ रहा था। द्यामजी का खयाल 
हुआ कि इस सुरंग में घुस कर देखा चाहिये कि भीतर क्या तमाशा 
दिखाई पड़ता है पर वे यह सोच कर रुक गये कि बिना कुमार का पता 
लगाये या उनकी इजाजत लिए ऐसा करना घुनासिब न होगा, कौन 
ठिकाना सुरंग के श्रन्दर जाने पर किसी मुसीबत का सामना करता पड़ 
जाय ? 

इसी तरह की बाते सोचतें विचारते श्यामजी घूमे श्रौर सोढ़ियाँ 
चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चले, मगर शअआ्ंखिरी सीढ़ी पर पहुँचने के 
पहिले ही उन्हे पुन: रुक जाना पड़ा । किसो की छाया ऊपर वाले कुण्ड 

पर पड़ी थी जो वहां से झुक नीचे को देख रहा था। दश्यामजी को 

गोपालसिह का खयाल हुआ श्रौर उन्होने रोशनी वाला हाथ आगे बढ 


रोहतासमठ कं 


गौर से देखा, मगर यह देख उनका ताजुव गौर भी वढ़ यय्य कि वह 
एक वावाजी हैं जो ऊपर से झाँक रहे है सौर जिनकी लम्डी सु्फद दा 
मोमबत्ती की रोशनी में चमक रही है । जूूर इन बावादी को ध्यामजी 
पहिचानते थे क्योकि इनको देखते ही उतके मु ह से संत्रोप की एक साँस 
पनिकली श्रौर उन्होने पुकार कर कहा, “महात्माजी, श्राप है ? बारे 
प्रापके देन तो हुए | मैं तो यहाँ की ताजुब भरी बातों को देख एक 
दम घबदा गया था |” 

प्रन्दर उतर वाबाजोी ने सीढ़ियों पर पैर रखा शीर दयाम- 
पोछे नीचे उत्तर आये । यहाँ तो भव हम भी इस बावाजी 

क्योकि ये दे ही हैं जिन्हें हमारे पाठक पहिले कितनी 


क्कृ 
>> 
६32 


हुँच वावाजी ने चारो तरफ देखा श्रोर कहा, “राजकुमार 
यामलाल ने कहा, “यही वाद तो में झापसे एछचा चाहता 
इच्छा से उन्हें ऊ 


श) 


3 पर ही छोड़ यहाँ का हाल चाल देखने 
एक औरत को देख उससे छाते करने लगा सगर इसी 


साथ हमारे कामेश्वर भी न जाने कहाँ 


कही नहीं देखा ?” बाबाजी ने यह सुन 


वहा, “नहीं तो, बाहर एक धो देख और इस जयह रोशनी पा मैंने 
समझा कि वे यहां भीतर होगे, बाहर तो कही किसी को मैंने देखा नही 
मगर यह के ॒ 


कही कि यहाँ किसी औरत के होने की क्‍या बात्त तुमने 
£ बया इस जगह तुमझों कोई औरत दिखाई पडी थी ??” 


हे 
हि +[, $ 
लि 


्॒यणम० ) जी हाँ, जब मे इस तहखाने मई उतरा तो मेने ( हाथ से 


५ है आर झुलसे बातें 
वरके लगी | उसी सम 


परत बाहर कट श्ादमियों की प्राहट सन पड़ी | 
इसी लगाने उपर पहुँचा हो वंअर साहव कौ 


कामेश्वर को गायब 
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पाया और जब भीतर प्राया तो वह भौरत भी दुबारा चजर न शभ्राई, 
ताजुब करता हुआ लोट रहा था कि शाप दिखाई पड़े | अब शाप ही 
बतलाइये कि यह सब क्या तमाजझा है ?” 

बाबाजी यह सुन कुछ ताज्जुब से बोले, “भला बह तुम क्या कह 
रहे ही | इस जगह धौर श्रौरत ? यह कैसे सम्भव हो सकता है ? तुमको 
घोखा हुआ होगा !”” ब्यामलाल बोले, “घुझें घोखा नहीं हो सकता 
महात्माजी, वह सुरंग श्रभी तक मौजद है जिसकी राह वह गायब हो 
गई ।” कहते हुए द्यामठाल सिहासन के पास गये श्लौर उसके बगल 
की दीवार वाली सुरंग जिसका सुहाना श्रभी तक खुला था दिखा कर 
बोले, “देखिये इसी सुरंग की राह वह श्रौरत भाग गई ।” 

बाबाजी ने उस सुरंग को भी गौर से देखा श्रौर तब और भी बेचैनी 
के साथ श्राप ही श्राप कहने छगे, “यह सुरंग तो... ...तब क्या 
वह ,.... मगर ऐसा तो... ...!!” यकायक उनकी निगाह कोठ्डी के 
एक कोने की तरफ उठ गई शौर वे कुछ देख श्राश्चर्य से चमक के बोल 
उठे, अरे यह क्‍या ? वह पिटारा कहाँ गायब हो गया, क्या तुमने उसे 
उठाया या कही रखा है ?” व्यामलाल ने ताज्जुब के साथ पूछा, 
“पिटारा कैसा ? मैने तो कोई पिठारा नही उठाया ? क्या श्राप यहाँ कोई 
पिटारा छोड़ गये थे १?” 

बाबाजी कोने से लूटकती जंजीर को दिखा कर बोले, “इसी जंजीर 
के साथ मैं उसे लटकता छोड़ गया था ।” श्रव ध्यामलाल को भी 
खयाल आया श्र वे बोछ उठ, “हाँ ठीक है, जब मैं इस जगह पहुँचा 
था तो इस जंजीर के साथ लाल कपड़े में बंधी कोई चीज मैंने लव्कती 
देखी थी पर इस समय वह नही दिखाई देती | तो क्या इससे यह 
समझा जाय कि वह श्रीरत ही .....! 

बाबाजी बेचैनी के साथ बोले, 'वेशक यही बात हो सकती है । वह 
प्रौरत चाहे जो कोई भी हो, पर जरूर उसी पिटारे को लेने के लिए यहाँ 
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श्राई सौर उसे ले के चल भी दी | वह चीज जिसकी नुमको या तुम्हारे 
कुम्शर को जरूरत थी श्लौर भी बहुतों के काम की थी श्लौर पश्रन्य भी 
कितने ही श्रादमी उसकी फिराक मे पडे हुए थे प्रस्तु उसके चले जाने का 
तो मुझे ताज्जुब नही, हाँ अगर ताज्जुब है तो इस बात का कि बह प्रीरत 
एढ ऐसे रास्ते से यहा पहुँची जो तिलिस्मी है धोौर जिसके बारे में ध्व तक 
मुझे यही खयारू था कि किसी गैर को उसकी खबर नही है । उस रास्ते 
का पता रखने वाला कोई मामूछी आदमी नहीं हो सकता क्योकि ..!! 
कहते कहते बावाजी रुक गये श्रीर गौर के साथ कुछ सोचने लगे । 
यकायक उन्हें कोई बात ख्याल भरा यई। उन्होने हाथ एर झवफा मार कर 
कहा, “बेशक यही वात है, यह्‌ जरूर उसी कम्बस्त की कार्रवाई है, 
निश्चय वही होगी, शोर अगर वही है तो उसका पता लगाना मुद्दिकल 
न होगा !”” 
दपामलाछ की तरफ देख बाबाजो बोले, “जिस चीज को मैंने इतनी 
कठिनता से पाया था उसे इस तरह सहज में जाने नहों दे सकता । जैसे 
भी होगा उसे पुन: अपने काबू मे करूगा हो । मगर छुभ भ्रफत्तोस है 
इसी वात का कि श्लाज का तुम छोगों का यहाँ छाता व्यर्थ गया ४? 
श्यामलाल यह सुन वोले, “जब तक मैं यह न जान छू' कि वह कौन सी 
चीज थी जो गायब हो गईं इस विषय में कुछ कह नहीं सकता, पर,...!” 
वबावाजी बोले, “लाल कपड़े मे वंधी जो चीज तुमने इस जंजीर से लट्कती 
देवो थी वह वही पिटरा था जो देवीरानी के कब्जे में था श्लौर जिसे 
वड़ो वड़ी मुदिकलों के बाद भृूतनाथ की मदद से मैंने पाया था। तुम 
लोगो को यहाँ भेजती समय मैंने कहा था कि इस तहखाने मे मैं तुम्हें एक 
न दूृगा जिसकी मदद से त्िलिस्म तोड़ने का काम शुरू किया जा 
सकगा। वह चीज एक ताम्रपत्र था जो श्लौर कई 
उसी पिटारे में था, मगर श्रफसोस कि अब व्‌ 
रद्दा ॥! 


जरूरी चीजो के साथ 
ह पिटारा ही हाथ से जाता 
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इयाम० | मगर शझआपने तो कहा था कि यहाँ एक पुतढी मिलेगी 

जिससे हम लोगों को तिलिस्म का हाल मालुम होगा | 

बाबा० । वेशक कहा था, मगर वह पुतढी तो और शआगे जाने पर 

इसी तहखाने के नीचे वाली एक कोठरी में मिलती । यहाँ उस पिटारे 
से मैं वह चीज निकाल कर तुम लोगो को देते वाला था जिसकी मदद 
से तुम लोग उस पुतली तक पहुँचते प्रीर तव उसके जरिये आगे का 
हाल जानते । 

इयाम ० । ( कुछ रुक कर ) श्रगर यह वही पिटारा था जिसके पाते 
में होने वाली झंझटों का हाल श्लापने हम लोगो से कहा था तो सुझे 
कुछ दूसरा ही खयाल होता है । मै समझता हुं कि इस वक्त की कार्रवाई 
भी जरूर उसी प्ादमी की है जिसने उस वक्त जोगी बावा की समाधि 
में से उसे चुरा ले जाने की कोशिश की थी । किसी तरह उसे पता छूग 
गया कि वह्‌॒पिठारा श्रापने यहाँ रक्‍्खा है शरस्तु वह यहाँ पहुँचा श्रौर 
उसे ले गया । 

बाबा० | वह बात भी मैं सोचता हूँ मगर इसके साध फिर यह 
खयाल श्राता है कि जो कोई भी उस पिटारे को ले गया जछूर वह 
घतिलिस्म के श्रन्दर ही गया होगा और वही ,जाने से उसका पता लग 
सकेगा । 

, इयाम० । तो कया श्राप तिलिस्म में जा सकते हैं ? 

_ बाबा० । हाँ कम से कम उसके कुछ बाहरी हिस्सों में तो जरूर जा 
सकता हूँ श्रोर इसी से यह विचार करता हूँ कि श्रन्दर जाऊं श्रोर उस 
दुष्ट को खोज । 

दयाम० | तब तो श्राप फौरन जायें श्रीर उस चोर को खोजें तथा 
में भी जाता औौर देखता हूँ कि कुंश्वर गोपालसिंह शौर कामेश्वर कहाँ 
चले गये | श्रफसोस यहाँ की भ्राज की हम लोगों की मेहनत बिल्कुल 
अकार गई ! 
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वावाजी श्रौर श्यामलाल में कुछ देर तक और भी बातें होती रही | 
बावाजी ने उन्हें कुछ समझाग शोर तब उसी सुरंग के अन्दर घुस कर 
गायब हो गये जो विहासन के बवल मे दिखाई पड़ रही थी या जिसके 
श्रन्दर इयामछाल का खयाल था कि वह भौरत चठी गई है । पे 
जाते ही वह रास्ता बन्द हो यया श्लोर तठ तरह तरह की दाहें सोचते 
हुए इ्यामलाल भी घोरे धं।रे सीढ़ियाँ चढ़ तहखाते के ऊपर प्रा गये हे 
ऊपर पहुंच कर उन्होने उस कुए्ड के श्रन्दर से निकली हुई सिल्ली को 
ज्यों का त्यो रख दिया और तब कुण्ड के श्रन्दर हाथ डाल कोई त्रक्ीय 
ऐसी कर दी जिससे वह रास्ता मजबूती से बन्द हो गया। दयामराल 
को गोपार्लविह और कामेश्वर की चिन्ता छगी हुई थी श्रीर वे यह जानने 
को व्याकुल हो रहे थे कि दोनों यकायक कहाँ गायब हो गये, भ्रस्तु वे 
चबूतरे के किनारे पहुंचे, कड़े मे से प्पतने घोड़े की लगाम खोली भौर 
उस पर सवार हो सोचने रूगे कि किधर जाये या क्‍या करें, मगर उन्हे 
ज्यादा चरदुदुद करने की जरूरत न पड़ी | श्रचानक जंगल के भीतर से 
एक सीटी की श्रावाज श्लाई जो किसी खास इशारे के साथ वब॒जाई जा 
रही थी धौर जिस पर कुछ गौर करते ही उनके मुह से खुशी के साथ 
निकला, “विश्ञवक यह कामेश्वर का इशारा है !” उन्होने घोड़े की वाग्‌ 
मोड़ी श्लौर उसी श्रावाज को सीध पर जाने लगे | 


फै 
जुदा बयान 

रोहतासगढ़ के किले मे जो स्थान शेरसिंह को रहने के लिए सिशल्ला 
है वह यद्यपि कुछ सुनसान और एकास्त तो है लेकिन वहा से दूर दूर 
तक के पहाड़ो धौर मैदानों को कुछ ऐसी शोभा दिखाई पड़ती है 
कि देखने वाला अ्रगर प्रकेला भी बेठा रहे तो घटो उसका मनन 
घउबडाए | 

अपने कमरे को एक खिड़की के सामने खड़े शेेरसह उमते हुए. 


७ पहिला भाग 


सूरज की तरफ देख रहे हैं जिसका आधा भाग एक पहाड़ी की आड़ मे 
से अ्ती अमी तिकना है । इस कमरे मे जरूरत का घुख्तसर सभी सामान 
मौजूद है और उसके बलावें एक तरफ एक पलज्भ भी बिछा हुआ है, 
तथा दूसरी तरफ की चोकी पर फैले काग्रज पत्र और वही एक तरफ 
बलता हुआ शमादाव यह थी बता रहा है कि शेरसिहु की यह सारी रात 
निद्रादेवी की गोद में नही बीती है बलिक दे बहुत देर से जाग कर 
कुछ कर रहे थे ओर इस समय सूर्योदय होता हुआ देख खिडकी के सामने 
जा खडे हुए हैं। 

संगर निगाह उठते हुए सू्ंदेव की तरफ होगे पर भी शेरसिंह का 
मन कही दूर ही कुचाल मार रहा है और वे न जाने क्‍या सच रहे है 
कि उनके रह से रह रह कर कुछ अस्पष्ट बातें निकल पडती है । सुर्यदेव 
ते पहाडी की ओठ से निकल कर अपनी सुनहली किरणों रोहतासगड़ के 
किले की तरफ फेंकना शुरू किया ही था कि गेरसिह खिडकी के पास से 
यह कहते हुए हठे, “बेशक अब यही करना होगा, बिचा उसकी सदद 
लिए काम हो ही नहीं सकता |” अपनी चौकी पर जाके उन्होंने कलम 
- दाबात और कांगज उठाया गौर जल्दी जल्दी कुछ लिखने लगे । 

यकायक दर्वाजे पर किसी को आहड पा शेरसिंह ने सिर उठाया। 
देखा तो भूवनाथ । उप देखते हो वे ताज्जब और प्रसन्नता के साथ उठ 
खड़े हुए और उश्कों गले से लगाते हुए बोले, “ओ हो भूतताथ तुम | 
इस समय मैं किसी अलभ्य वच्चु की इच्छा करता तो शायद वह भी मिल 
जाती ! मैं तुमसे सिलने को व्याकुल हो रहा थ्भ और यह चिट्ठी तुम्हारे 
ही पास भेजने के लिए लिख रहा था ।” भूवताथ यह सुन हँसता हुआ 
बोला, “इसी लिए मैं खुद ही आा मौजूद हुआ । मगर यह तो कहिये कि 
आपको किस चिता ने आ घेरा है जो आपने समूची रात जाग्रते और 
फिक्र करने में बिता दी है + 

शेरसिंह ने ताज्जुब से भूवनाथ की तरफ देखा । उसने एक निगाह 
उनके पलंग की तरफ फेरी जिसकी चादर पर एक भी शिकच न पड़ी 
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थो और तब बलते हुए शमादान की तरफ इशारा किया जिसका तेल अब 
समाप्तप्राय हो रहा था। शरसिह कुछ हंस कर वोले, “बेशक तुम्हारा 
अनुमान ठीक है। में इतवी भारी छिस्ता मे पड़ा हैँ कि रात को एक पल 
के लिये भी नींद मेरे सामने न फटकी । मग्रर आओ बंठो और बताओ 
कि तुम्हारे लिए क्‍या साम:न संगवाऊं। 

भूतनाथ० । मुझे किसी सामात की जरूरत नही है । में खुद आपसे 
मिलने के लिये व्याकुल था, कल रात हो का यहां पहुंचा हुआ हूं मगर 
आपके आराम से खलल पहुँचने के खयाल से यहा आया न था। अगर 


जानता कि आप सो नही रहे हैं तो अब से कही पहिले आा मौजूद होता ! 
बतलाइये मामला क्‍या है ? 


दोनो आदमी विछावन पर जा कर वेठ गये मौर तब शेरसिह ने कहा, 
“मुक्के एक ऐसी फिक्न ने जा घेरा है कि कुछ अवल काम नही कर रही है ।” 

भूत० । सो क्‍या ? 

शेर० । गडे महाशज की वहिन देवीराती को तुम जानते ही होगे ? 

भूत० । वहुत अच्छी तरह, मैंने सुना इधर वे कुछ बीमार थी, अब 
कसी हैं ” 

शेर० । बीच में तो अच्छी हो चली थी पर इधर कुछ बात ऐसी हो 


गई जिसने उसके मत पर वड़ा भारी धक्का लगाया है और मुझे सन्‍्देह 
है कि वीमारी वढु न जाय ! 


भूत० । सो क्‍या ? 
शेर० । लुटिया पहाड़ी के पास जो एक महात्माजी रहते हैं उनको 
भी तम जानते ही हो ? 


भूत० । खूब अच्छी तरह । 
शेर० । मगर यह बात शायद तुम्हें 5 
३ ठुम्ह न मालूम हो कि वे हमारी देवी- 
रानी के गुरु भी हैं | 008 


भूत० । जी हां यह बात न्ञी एक दफे 3025 
हे कद र सेसे 
चुका हूं । पत्र एफ उन्ही के मुह से में सुत 
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शेर० । देवीरानी के पास उनकी मां की दी हुई एक गठरी थी जिसे 
वे वहुत दिनों से बड़ी हिफाजत से रखती आईंथी' मगर जिमके बारे में 
उन्‍हें सिफे इतनी ही खबर थी कि उसमे कोई बड़ी अद्भुत और डरावती 
चीज बंधी है । अब तक कभी उसे खोल कर देखने की नौवत शायद थे 
भाई थी भौर ज्यादा हिफाजत के खयाल से उसे उन्होंने एक बहुत ही 
गुप्त और निराली जगह में रखवा दिया था जहा वह वरसो से पड़ी थी, 
मगर परसों कोई बदमाश व जाने कहां से उन्हीं बाबाजी की सूरत बन 
कर आया और वह चीज उठा ले गया । 
भूव० । ठीक है, यह बात मी मुझे मालूम है । 
जेर० । ( ताज्जुब से ) तुम्हें मालूम है ! 
भूत०। ( मुस्कुराता हुआ ) जी हा, श्रापका मतलब उसी चीज से 
तो है जिसे देवो रानी 'भानुमति का पिठारा' कहती है | 
णेर० । ( धौर भी ताज्जुब से ) हां, मगर तुम्हे उसका हाल केसे 
मालूम ? 
भूत० । उस पिठारे का हाल जितना मुझे मालूभ है उतना शायद 
आपको भी न मालूम होगा । 
शेर० । तुम्हारी बात सुन कर मुर्भे अचमस्भा होता है! । 
भूत० । अचम्भे की जरूरत नही और न क्षब श्रापको उसके लिए 
चिन्ता या फिक्र ही करनी चाहिए | वह जिसकी चीज थी उसके पास 
पहुंच गई । 
शेर० । ( वाज्जुब से भृतवाथ का हाथ पकड़ के ) कया तुम्हें मालूम 
हैं कि वह पिठारा इस वक्त कहा है ! तुम मुझसे दिल्‍लगी तो नही कर 
रहे हो !! 
भूच० । नही नही, मै दिल्‍्लगी नहीं करता बिल्कुल सही कहता हूँ । 
वह पिटारा इस समय उन्ही बाबाजी के पास है । मै खुद अपने हाथ से 
उन्हें वह चीज सौंप के इधर आ रहा हूं । अब आप उसके लिए विह्कुल 
चिन्ता न करें | 
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शेर्शसह भूतनाथ की वात सुन मौचक रे हो के उराका मु ह देखने लगे 
जिस पर वह खिलखिला कर हस पड़ा और बोला, “यह वंोई उतवे 
ताज्जुब की बात चही जितना कि आप सम रहे है। लोगिये मे आपदो 
सब हाल बताये देता हु। जब आप महात्म/जी के साथ साथ जोगीवाबा 
की समाधि की तरफ गए थे तो वहां किसी सावजी को थापनसे देखा था 

शर०। हा हां, तो दया तुम ही उस शवाल में वहां मीजूद थे ? 

भूत० । नही में सावजी तो नही था पर उस जगह मौजूद जरूर था 
कौर जो आदमी सावजी बना वहा पर था वह भी उसी पिठारे की ही 
फिक्र में लगा हुआ था । भाग्यवश मुझे उस पर सन्देह हो गया और में वही 
रुक गया यह जानने के लिए कि वह आदसी वहां दयों काया है । इतने में 
श्राप महात्माजी के साथ उस जग्मह पहुंचे । दोनो महात्मा्षो मे जद युद्ध होने 
लगा तो सावजी के एक नौकर ने पहु पिदारा उठा लिया और वाहर ले 
जा के अपने एक सघे हए घोड़े के पेट के साथ वाध घोड़े को भगा दिया। 
भेरे कान खड़े हुए । मैंने अपने एक शायिर्द को इशारा किया जिसने उस 
घोड़े का पीछा किया थोर भाखिर बहुत तरददुद के बाद किसी तरह गठरी 
पर कावू कर ही लिया । 


शेर० | वाह वाह, यह तो बड़ा काम हुआ, अच्छा तो भब वह 
पिदारा कहां है ? 

भूत० । उन्ही वावाजी के पास, जैसा कि दैंने कहा । 

शेर० । ( लुशी खुशी भृतवाथ की पीठ पर हाथ सार कर ) वाह 
वाह, इस समय तो तुमने मुझे ऐसी खबर सुनाई कि मेरी तबीयत खण 
हो गई। जब से वह पिठारा हम लोगो के हाथ से मिकल गया है परे- 
शानी के मारे मेरी वुरी हालत हो रही है खास कर यह सोच के कि 
देवीरानी पर उसके जाने का गरम न जाने क्या असर करे। 


भूत० । खेर तो अब उस वारे में आपको या देवीरानी को कोई 
चिन्ता करने की जरूरत नही | जाप अगर चाहे तो वावाजी से मिल कर 


घ्स वात की पृष्टि भी कर सकते हैं कि वह चीज उन्हें मिल गई या नही | 
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शेर० । जब तुम मुझे विश्वास दिलाते हो तो पुष्टि को आवश्यकता 
नही, फिर भी देवीरानी के और अपने सन्‍्तोष के लिए मैं एक बार महा- 
त्माजी के पास जाकर उसके बारे मे खबर जरूर लुगा। तुम फिलहाल 
यह बताओ कि यह कार्रवाई किसकी थी, वह नकली महात्मा बना हुआ 
कौन आदमी था, और वह बनिया कौस था जिसके बारे में तुम कहते हो 


कि वह उसी पिठारे की घुत् में था। 

भूत० । इन बातों को जानने की आप कोशिश न करें, इन्हे जानने 
से आपका तरदूदुद बहुत बढ़ जायगा । - 

शेर० | ( आश्चर्य से ) सो क्यों ? 

भत० । क्योंकि य लोग मामूली आदमी नही है जो उस पिठारे पर 
कब्जा करने की कोशिश मे है, बल्कि मुर्के तो रह रह के यह सन्देह 
होता है कि कही महात्माजी के पाल से फिर भी वह पिठारा गायव ने 
हो जाय या उन्हे उसके कारण कोई जोखिम न उठानी पड । 

शेर० । ऐसा | तब तो तुम जरूर बता दो कि वे लोग कौन है वाकि 
मै उनकी कार्रवाइयों पर निगाह रख सकू । 

भूत ० । ( इधर उधर देख के ) एक तो जमानिया के दारोगा साहब | 

शेर० । जमानिया के दारोगा साहब ! 

भूत० । हां ! 

शेर०। उन्हें इस चीज से क्या सतलब ? 

भत० । सो तो वे ही जानें, सगर बाबाजी की सुरत बन कर देवी- 
रानी के पास आने वाले या उस जोगी बाबा की समाधि पर उसके वादे 


में दु द मचाने वाले वे ही हजरत थे। 
शेर० । ताज्जब छी बात है! अच्छा दूधरा कौन था जो सावजी 


की सूरत में अपना दांव घात लगा रहा था ? 
भूत० । उसको भी बतला ह ? अच्छी बात है, सुत लीजिए | 
शेरसिंह के पास मुह ले जाकर भूतनाव ने कोई नाम ऐसा लिया 


कि जिसे सुनते ही शेरसिंह उछल पडे। उनके ताज्जुब की कोई हंद 
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त रहा, वे एकटक भूतचाथ का मुह देखने लगे और बडी ५ । 
बहुत देर के बाद उनके मुह से निकला, “भूतनाथ, क्या तुम सही कह 
० गे 
रहे हो! का ॥॒ 
भूतताथ ग़म्भीरता से बोला, “मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, इस 
कु न रै 
बात की सचाई भे आप जरा भी शक न करें ।' 
शेरसिंह ते यह सुत्र बिन्ता के साथ अपने माथे पर हाथ रख लिया 
और देर तक त जाने क्या सोचते रहे । इस बीच भूतताथ भी चुपचाप 
घरह वरह की बातें सोचता रहा पर अन्त से उसने वहां के सन्‍नाठे को 
यह कह कर तोड़ा, “आपकी चिन्ता उस आादसी का परिचय जान के 


बहुत बढ़ जायग्ी यही सोच के मैं उसका नाथ आपको बताना नही 
चाहता था ।”! 


शेरसिह ने यह सुन कर कहा, “फिर भी तुमने अच्छा ही किया जो 
बता दिया, लेकित भूतनाथ, मै फिर पूछता हैं कि कया तुम्हे सही खबर 
लग्मी है, वया वह उसी आदमी का काम था जिसका ताम 
वया तुम्हे कोई घोखा तो नही हो गया ?”” 

भूत० । अब में केसे आपको विश्वास दिलाऊं कि मेरी खबर गलत 
नही, ज्यादा से ज्यादा मैं यही कह सकता हू कि आप खुद कोशिश 
फोजिये और पता लगाइये । 


शेर० । बेशक मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, और अगर यह वात ऐसी 
ही है जसी तुमने कहा तो मुके महाराज से इस बारे से कहना पड़ेगा । 
भगर सब से पहिले में चाहता हू कि वबाबाजी के पास जाऊ' और उनसे 
भेंठ करके यह निश्चय कर ल' कि 


; कि वह पिठारा हिफाजत से उ 
प्‌ ताकि देवीरानी की बिन्ता दूर हो ? 
भूत ० । वेशक आप ऐसा ही करें, बल्कि में तो यह कह गा कि अगर 
परी उनके पास जाना हो तो प्षेरे साथ ही चलें क्योकि मुझे भी उसो 
घरफ जाना है। 


शेर० । मै अमी चलने को तेयार हूं । 


तुमने लिया ? 


नके पास है 
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भूत० । ठीक है, तो में भी चलने को प्रस्तुत हैं, मगर चलने से पहिले 
मेरा एक काम आपको करता होगा जिसके लिए ही मेँ आपके पास 
श्ाया हूं। - 
शेर० । हां हां, कहो कहो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने को तयार हूं । 
भूतनाथ शेरंसिह के पास खसक ग्रया और धीरे से उनसे कुछ कहने 
लगा। ' ह 
इन दोनों की बातचीत कुछ देर तक होती रही। भूवनाथ ते क्या 
कहा और शेरसिंह ने क्या जवाब दिया यह तो हम नही कह सकते पर 
अन्त मे बातों के सिलसिले को शेरसिह ने यह कह के तोड़ा, “खेर तुम 
जानो, इस वात का भला बुरा सोच लो !” भूतनाथ ने कहा, “मैं सब 
कुछ सोच चुका हूं, कोई अनुचित या बुरी बात होने न पावेगी । मैं बहुत 
सझ्हल कर काम करूँगा और सब तरफ से होशियार रहुगा।” शेरसिंह 
ने यह सुन बगल की श्रालमारी खोली और उसमे से कोई चीज निकाल 
कर भूतनाथ को दी जिसको उसने भौर से देखा और तब खुशी सुशी अपने 
कपड़ों में छिपा लिया । इसके बाद दोनों आदमी उठे भौर बातें करते 
हुए कमरे के बाहर निकल गये । 
दसवां बयान 
शयामलाल के देखते देखते वाबाजी उसी सुरंग में उतर गये जो 
सहासन के बगल में दिखाई पड़ रही थी और उनके जाते ही सुरंग का 


महाना इस तरह थ बन्द हो गया कि उसका-नाम मिशान भी रह न गया। 


अव इस वक्त हम उन्हीं बाबाजी के साथ चलते और देखते है कि वे किघर 


जाते या क्‍या करते हैं । 
वह सुरंग जिसके अन्दर से इस समय बाबाजी जा रहे है कितनी लम्बी 


सौड़ी है या कितनी दूर तक गई हुईं है इसका कुछ भी पता नही लग 
सकता था क्योकि उसके अन्दर घोर अच्चक्ाः था सगर इसका कुछ भी 
खयाल न कर वाबाजी वेघडक बढ़ते चले जा रहें थे । जगह जगह उस 
घुरंग मे मोड़ पड़ते थे और वह इस तरह से घूमती फिरती हुई जा रही 
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थी मानों किसो पहाडी के अन्दर घुस रही हों, साथ ही जगह जगह उसमें 
तीढिया भी पड़ती थी जो जामे वाले को वरावर नीचे की ओर उतारती 
ले जा रही थी श्रौर जिन पर कोई अंतजांत आदमी जाता तो बिता रोशनी 
के जरूर गिर कर हाथ पर तुड़वा डालता, पर बाबाजी उच पर से उतरते 
हुए इस तरह चले जा रहे थे मानो वे वीखों वार इस जा । अ' 
चके हों और यह रास्ता उन्हे अच्छी तरह मालूप हो । बीच वीच में कई 
जगह उनके पाव के चीचे काई और तसी मिली तथा कही कही ऊपर से 
टपकती हुई बू दें भी गिरी जो बताती थी कि इस जगह रास्ता किसी 
पहाड़ी तदी या सोते के चीचे से होकर जा रहा है पर बाबाजी को कही 
थी रुकने की जरूरत त पड़ी और वे वरावर चले ही गए यहाँ तक कि 
रास्ते का उतार बन्द हो गया और अब सुरंग ऊपर को चढ़ने लगी भर्थात्‌ 
उसकी जो ढाल तथा सीढियां चलने वाले को अभी तक वरावर नीचे की 
तरफ उद्ारती ले जा रहो थी वह अब ऊपर को उठने लगी । बहुत दूर 
तक इस तरह जाने के बाद लगभग आठ या दस डण्डे के पतली पतली 
सीढ़ियां चढ़नी पडी और तव एक बन्द दवजि पर बाबाजी का हाथ पड़ा 
जिसे उन्होंने किसी तकी ब से खोला । 
यह शायद कोई कोठडी थी जिसमे घवघोर अन्धकार था और यहा 
रुफ कर बावाजी तन जाने वया करने लगे मगर यकायक वे चौक गये 
क््योक्ति उनके कानो में किसी तरह की आवाज पड़ी । आहठ से ऐसा जान 
पढ़ा जेसे सामने की तरफ कही कोई दूसरा दर्वाजा हो और कोई उसको 
खोलने को चेपष्ठा कर रहा हो। वाबाजी के मुहसे तिकला, “है, यह कौन 
हैं और साथ ही वे जरा सा हट के एक वग्ल हो गये । 
किसी दवजे वे; खुलने की आहट मिली और साथ ही अन्दाज्ञ से 
यह भी पत्ता लगा कि कोई नया आदमी इस कोठड़ी सें भा गया है मगर 
चाद्राजी की तरह यह आदमी भी विल्कुल अंधेरे में ही काम कर रहा था 
छोर इसके हाथ में भी कोई रोशनी न थी। बाहट से पता लगा कि 
धतठटो में पहुच इस नये आदमी ने उस दर्वाजे को बन्द किया जिससे 
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आया था शौर तब सीधा उधर को बढ़ा जिधर से अभी अभी हुमारे 
बाबाजी मिकल कर इस कोठड़ी में पहुंचे और अब एक बसज खड़े न जाने 
क्या सोच याकर रहे थे । 

मगर इस दर्वाजे के पास पहुंचते ही वह गया आदमी रुक गया । 
उसका हाथ दर्वाजे पर पड़ा और मामूल के खिलाफ उसे छुला हुआ पा 
क्र उसके मुह से निकला, “है, यह रास्ता खुला हुआ क्‍यों है; जरा 
देर के लिये रुक कर वह भी कुछ सोचने और आाहंठ लेते लगा शोर 
मालम होता है कि उसको भी किसी बात की शक हुआ क्योंकि उसको 
हाथ कपड़ों के छल्दर गया और उससे कोई चीज मिकाली ही थी कि 
इसी समय वह झोठड़ी रोशनी से जगमगा उठीं | यह रोशनी एक अद्‌- 
भुत और विचित्र तरह की लालटेन से से निकल रही थी जिए्े हमारे 
बाबाजो ते अभी अभी कही से निकाल कर वाला धा और जिसकी रोशनी 
इतनी साफ और तेज थी कि उस पर आ नही ठहरती थी । 

रोशनी होते ही एक ने दूसरे की देखा । भागस्तुक के वुहठंसे 
निकला, “है, पुजारीजी, आप [? और बाबाजी बोल पडें, "ज्षेयाराजा, 
तुम यहां कहां 7 सचमुच ये आने वाले भैयाराजा ही थे जितका रोबीला 
चेहरा वाबाजी के हीथ वाली रोशनी में चमक रहा थी | 

वह खंजर जी अभी अभी निकाल कर हाथ में ले 
अपने ठिकाने रखते हुए भेयाराजा बाबाजी की तरफ बंढे जिन्होंने कहा, 
“जैयाराजा छुमसे मिल कर मै इतना अस्त हुमा कि जिसका ठिकाना 


नही । सच तो यह हैं कि इस समय में ठुससे ही मिलने की फिराक में 


था।” भैयाराजा बोले, “और सै सी आप ही से मिलने के लिये था 
वे कहा तब से 


रहा था वर्योंकि गोपाल तने जब से अपना विचित्र हॉल सुकस 
में न जाने कितनी तरह की बातें सोच के परेशाव हो रहा था। द 

वाबाजी ने कहा, “ मुझे स्वयं तुमसे बहुत तरह की बाते करनी हैँ 
और मै चाहता हुं कि इसी समय अपने दिल का वीक हलक कर बयोंदिः 


हघर बहुत सी वातें ऐसी हो रही है जिन्होंने मेरी अंवल परेणान फर दी 


लिया था पुत्र 
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०." 


है ।” जैयाराजा यह सुत बोले, “मै इसी जग्रह उन्हें सुनने को तयार 
हूं या जहा भाप कहे वहां आपके साथ चलने को भी प्रस्तुत हूं, पर आप 
पहिले यह वता दीजिये कि इस समय कहां से आ रहे हैं भौर वह औरत 
कौंन थी जो थमी अभी मुझे मिली ? 
बाबाजी ने चौक के पूछा, “क्या कोई औरत भी तुम्हे मिली है ! 
भैयाराजा ने जवाब दिया, “हां हां यहां से कुछ ही आगे एक कमसिच 
औरत मुझे मिली जो बेतहाशा भागी जा रही थी | उसके हाथ में एक 
गठरी भो थी। मैने उसे रोक कर पूछा कि 'तू कौन है ?' तो उसने कोई 
जवाब न दिया मगर मालम होता है कि वह मुझे पहिचानती थी क्योंकि 
भफे देखते ही इस कदर डरी और घबड़ाई कि बेहोश हो गयी । मैंने 
उसे होश ने लाने की कोशिश की मगर जब वह किसी तरह चेन्तय न 
हुई तो यह जानने के लिए आगे बढ़ रहा था कि वह कहां से या क्या 
करके भागी आ रही है। 
वावाजी खुश होकर बोले, “क्या उसके पास कोई गठरी भी थी १ 
भैयाराजा ने कहा, “जी हां, एक ग़ठरी थी जिस मैंने अपने कब्जे में 
कर लिया, यह देखिए |” भेयाराजा ते अपना बांया हाथ कपड़े के अन्दर 
डाला भर लाल कपड़े मे बंधी एक भठरी तिकाली जिसे देखते ही 
वाबाजी खुश होकर बोल पड़े, “वाह वाह, इसी चीज के लिए तो में 
परेशान हो गया था ! इसी गठरी मे की कुछ चीजें गोपाल को देने के 
लिए मैने उसे यहा बुलाया था और इसो के ग्रायव हो जाने से परेशान 
होकर चोर को खोजने बढ़ा जा रहा था । यह बहुत भच्छा हुआ कि वह 
ग़ठड़ी हम लोगो को वापस भिल गई नही तो न जाने क्या गजब हो 
जाता १” 
भेयाराज।० । गजब हो जाता ! जान पड़ता है इसमें कोई अद्भुत 
तीज बन्द है ? 
वावाजी ० । हां तुम ऐसा ही समझो । 


भयाराजा० । ( हंस कर ) वह कौन सी ऐसी चीज है| क्या मैं 
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कुछ जान सकता हूँ ? 
वाबाजी ० । हां हां, तुमको बताने में सुे दया परहेज हो सकता है 
क्योंकि यह तुम्ही लोगों के काम की चीज है, बल्कि तुम्हें इसका होल 
मालूम भी हो तो ताज्जुब नही । 
भेयाराजा० । आखिर है कया इस गठरी में ? 
वबाबाजी० ; ( भुक कर घीरे से ) भानसति का पिठारा । 
भेया० । ( चौंक कर ताज्जुब से ) है, क्या चोज ? भानुमति का 
पिठारा | जो रोहतासमढ़ की रानी के कब्जे में था और जिसके 
अन्द्र,,.., . .? 
बाबाजी ० । हां वही । गोपालसिह से अगर तुम्हारी बातें हो चुकी हैं 
तो जरूर उसमे तुमसे यह भी कहा होगा कि मैंवे उसे एक तिलिस्म किताब 
देता चाहा था जिसकी मदद से जमानिया वाला तिलिस्म' दृठ कर उसे 
अग्राध दौलत पिलतो, पर ऐस मौके पर न जाने कौन कम्बल्त आकर 
उसको मेरे कब्जे से चुरा ले गया । 
भेया० । हाँ ये बातें गोपाल ने मुझसे कही थी और इस्हे सुन कर 
. बहुत तरफ से धूमता फिरता मेरा खयाल आप ही के ऊपर अभ्राकर रुका 
था क्‍योंकि सिवाय आपके और किसी में मैं यहु ताकत न देखता था कि 
तिलिस्म का भेद बता सके । मगर ग्रोपाल की बातें सुन कर से यह वाज्जुब 
कर रहा था बल्कि आप से मिल कर यही पूछने वाला था कि आपका 
असली अभिप्राय क्या था ? क्‍या आपकी समझ से उस तिलिस्म के दूठने 
का वक्त आ गया जिसके ऊपर भाज सेकड़ो बरसो से हम ओर हमारे पुर्वज 
हुकूमत करते चले आ रहे है ? 
बाबाजी ० । हां तुफे अचानक इस बात का पता लगा तौर इसीलिए 
मैंने वह किताब जो परम्परा से हमारे पास चली आ रही थी ग्रॉंपाल को 
देनी चाही पर अफसोस कि कोई दूसरा ही उसे मार ले गया । तब मुर्के 
इस पिठारे का खयाल आया और चू कि सुर्के मालूम था कि इध्के अन्दर 
भी एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से तिलिस्म दूढ सकता है, मैंने इस 
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पर काबू किया । कम्बस्त दुश्मन ते इसके लेने के लिए भी के ई कई दफा 
बार किया पर खुशकिस्मती से हर दफे यह चीज मुक्के वापस मिलती गई 
जिससे में झ्णल करता ह कि शायद इस दार जरूर मेरी अभिलापा पूरा 
होगी और जमानिया हा तिलिस्म गोपालसिंह के हाथ र 

वाबाजी की वात सुच कर सयाराजा इस ख्ण 
मुह से आवाल निकलना क ठेन हो बधया । ग्रदग 
“पुजारीजी; मेरे खानदान से धापका सम्बन्ध बहुत्त ० 


से पहिले भी न जाने कितनी वार आप हम लोगो पर उपक्रार कर चउके 
है पर इस वक्त आपने ऐसी वाद मुकपे कही कि सुन कर मेरा हृदय 
प्रफुल्लित हो गया । यह तो मुझे भी मालूम हो चुका हैं कि जमानिया के 
तिलिस्म की आयु समाप्त हो चकी है भौर वहुत जल्द उसके हिस्सों का 
टूडना शुरू होगा मगर उसका श्रोगणेण मेरे ही खानदाव से होगा इसकी 
मु बाशा न थी। सच तो यह है जब गोपाल ने उन वातो का जिक्र 
मुझत किया तो बरसों से आपसे देखामाली व होने के कारण आपकी 
तरफ मेरा गुमाव ही ते गया, पर बाढ़ में मुझे आपको याद आई मौर 
तब भेरा वहुत कुछ शक दर हो गया, वल्कि आज मे इसी वात की जाच _ 
करते निकला था कि मेरा खयाल कहा तक ठीक ६ भोर वास्तव में बहु 
कौन सा व्यक्ति है जिसते लड़के के मन में इतनी ऊंची ऊंची आकांक्षाएं 
जग्रा दी हैं, पर अब आपको देख और आपकी वातें सन मुझे विश्वास हो 
गया कि हमारे भारय सचमुच जग गये है । अब आप सिर्फ इतना बता 


दाजिए कि गोपाल इस समय कहा है और कव आप उससे इस काम को 
शुरू करा रहे है ।” 


वावाजी हंस कर बोले, “अच्छे काम में बड़े विष्त बाते हैं । पहिली 
ह किताव ऐन मौके पर कोई दसरा ले गया । दसरी दफे यह गठरी 
गायव हो गई । गोपालसिह को उसके दोनो दोस्तों काम्ेश्वर और 


श्यामलाल के साथ तिलिस्म के मुहाने पर भेज कर दसरे रास्ते से में उघर 
हो जा रहा थाजब इस पिठारें के गरागव होते की खबर सुझे मिली ६ 


चला 


घर 
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खेर अब भी कोई हर्ज चही, थे लोग पास हो कही होगे । मेरे साथ चलो 
तो उन लोगो को ढूछु कर तुम्हारे तामने ही इस चीज को उनके हवाले 
करूं ओर वह काम भी जारी करा दू, नहीं देर होने से न जाने पुन: कौन 
पा विध्चय आ पड़े 
भैयाराजा बोले, “आप जहां चलें में आपके साथ चलसे को तैयार 
ह | दोनो ही तरफ से हम लोग बाहर हो सकते है, जिधर से में भाया 
उधर से भी और जिघर से आप आये उधर से भी । जिघर आपको आज्ञा 
हो चलू ॥ 
बाबाजी ने कहा, “जिधर से तुम आये उधर ही में चलना चाहुता 
हु बयोकि मुझे यह जानने का बडा ही कीतुहल हो रहा है कि बह औरत 
कौन थी जिसने इस पिठारे को चुराने की कोशिश की |“ 
इतना कह॒ हाथ बढ कर बाबाजी ने वह दर्वाजा बन्द कर दियः 
जिसके पास खडे इन दोनो से बातें हो रही थी अथवा जिसकी राह वे 
वहां तक आये थे थौर इसके बाद दोनो आदमी आगे को बढे । जिस रास्ते 
से भैयाराजा इस कोठडी में आये थे वह दर्वाजा बाबाजी ८ खोला और 
लालटेन हाथ में लिए उस सुरण मे घुसे जो यहां से थांगे को जाती थी । 
यह सुरंग पीछे वाली सुरण से ज्यादा लम्बी चोंड़ी और कुशादा थी और 
इस लायक थी कि इसमें दो तीन भादमी बराबर एक साथ मिल कर चल 
सके मगर इसकी भी ढाल ऊपर की तरफ थी श्रर्थात्‌ यह रास्ता भी वराबर 
ऊपर ही को चला जा रहा था । 
लगभग घौथाई घड़ी के चले जाये के बाद एक और दर्वाजा मिला 
और एक दूसरी कोठरी तजर आई जो उस्च पहिली कोठरी से कुछ बढ़ी 
ही होगी । भयाराजा ने दर्वाजा खोलते हुए कहा, “इसी कोठरी मे सें 
उस औरत को हाथ पर बांध के छोड़ गया था !” मगर जव दर्वाजा खुला 
और कोठड़ी नजर आई तो अच्छी तरह देखने पर भी धाबाजी को उस 
कोठरी में किसी वी सूरत दिखाई न पड़ी जिससे उन्होने कहा, “यहा तो 
कोई दिखाई नहीं पड़ता !” भेयाराजा ने भी आगे बढ़ कर गौर से सब 


न्‍्ा 
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तरफ देखा और वावाजी की बात सही पा कर ताज्जुब से कहा, 'वेशक 
कोठड़ी तो खाली है ! मगर में ठीक कहता हू कि उस औरत को इसी 
जगह वेहोण और हाथ पांव वंघी हुई छोड़ आया था ।” 
बावाजी बोले, “तव मालूम होता है उसके साथा आकर उसे ले गए 
या बह खद होश मे आकर भाग निकली । खेर अब उसका अफसोस जाने 
दो, सुरंग के बाहर निकलो और गोपालतिह को ढढ़ो ।” 
दोनों भादसी कोठड़ी के बवाहुर निकले । एक और सुरग मिली जिसमें 
तीस चालीस कदम जाने के वाद कई डंडा सीढियां नजर आई । उनको 
तय करने पर एक संभीन दीवार सामने पडी जिसके अन्दर किसी तरकीव 
से वाबाजी नें एक राघ्ता पैदा किया | दोनों आदमी इस रास्ते फे बाहर 
हुए जो उसके निकलते ही पुनः इंस तौर पर बन्द हो गया कि साफ दीवार 
पर उसका कहीं वाम निशान भी न रह गया । 
यह एक बहुत पुराहा ज्ौर च जाने किस जमाने का बना हुआा 
मन्दिर था जिसके अन्दर से वाबाजी और भेयाराजा निकले थे । रात के 
कघकार के कारण इस वात का पता लगाना कठिन था कि मन्दिर के 
आस पास वया हैं अथवा वह कसे स्थान पर वना हुआ है, फिर भी इतना 
पता लगता था कि इसके चारो तरफ भी कोई इमारत है जो जपाने की 
ठोकरें खाकर न जाने कब की टूठ चुकी हैं 
भेयाराजा ने पूछा, “अब किस तरफ चलने का विचार है ?” बावाजी 
बोले, “श्यामलाल को नै........”” पर अपनी बात पूरी न कर सके । बाहर 
मगर नजटीक ही कही ते, जफील की आवाज आईं और साथ ही कुछ 
आदमियो के वोलने की भी श्राहट मिली जिससे ये लोग ताज्जव से 
पड़ कर उधर ही देखने लगे। दोनों ही को दुश्मन के होने का उबाल 
हुआ श्रौर तुरत वाबाजी ने अपने हाथ की लालटेन दक्का दी जिससे उस 
जनह पूरी तरह बबेरा छा गया । मगर ऐसा करने की कोई जरूरत व थी 
क्योंकि यह जफील किसी शेर की नही बलिक्षि भोपाल सिह 


अत सकल ओर उनके 
दोस्‍ता को ही वजाई हुई थी जो इस हू पे कुछ दू पे 
[का हा वजाई हुइ्ड था जो इस इमारत से कुछ दूर पर एक पेड़ 
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के नीचे खड़े होकर आपुस सें बातें कर रहे थे । छलिए पाठक, बाबाजी 
ओर भयाराजा के पहिले ही हम लोग बागे बढ़ कर देखें कि यहां वया 
हो रहा है अथवा ये लोग किस फिक्र में पड़े है । 
गोपालसिंह की किसी बात के जवाब में श्यामलाल ते कह,“बाबाजी 
में श्रपने साथ किसी भी गेर को लाने को भनाही कर दी थी, फिर सी 
हिफाजत के खयाल से मैंत्ते अपने कुछ आादधियों को इधर उघर फैला 
दिया था। मुझे आशा है कि कोई हमारी जफील सुन कर जरूर आवेगा ।” 
कामेश्वर यह सुन कर बोले, “मगर उरी राय तो यह है कि नौकरों 
या सिपाहियों के आने की राह न देखी जाय और हम लोग स्वयं ही 
इसे उठाकर घल पड़ । इस जगह घनघोर जंगल से देर तक रहना ठीक 
नही । शायद और कोई आदमी आ। पहुंचे या इसके दृश्मच ही कुछ 
उपद्रव करता चाहे | 
गोपालसिंह यह सुन बोने, “दो चार आदमी पहुंच कर तो हमारा 
कुछ बिगाड़ नही सकते फिर भी में आप लोगों की राय से सहमत हूं 
ओर इस उठा कर ले जाने को तयार हू । उठाइये फिर, हाथ लगाइये, 
देर करने की जरूरत ही क्‍या है ।”? 
तोनों आदमी जमीन की तरफ भुके और वहा पड़ी हुई किसी चीज 
को हाथ लगाना ही चाहते थे कि पीछे से आवाज श्राई, “जरा ठहरो 
और हमें भी आ जाने दो ।” सव लोग चौंक कर रुक गए और गोपालसिंह 
के मुह से निकला, “हैं, यह तो चाचाजी की आवाज है ।” इसके साथ ही 
वे दो तीन कदम उस धरक को बढे जिघर से अन्धकार को भेद कर दो 
आदमी भाते हुए दिखाई पड रहे थे । 
थे आने वाले बाबाजी और भैयाराजा थे जो आहट पर शोर करते 
हुए इन लोगों के पास भा पहुंचे थे और बातचीत से इ्च सभो को 
पहिचाव भी चुके थे । बाबाजी ने कोई खटका दवा कर धपन हाथ काली 
लालटेन पंन: बाली जिससे वहाँ पूरा चांदना हो गया और तब इव दोनों 
ते देखा कि उस जगह जमीन पर कोई औरत बेहोश पड़ी हुई है । भैया- 
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राजा थे पूछा, “यह भोरत कौन है और तुम लोग यहा क्या कर रहे 
हो ?” जिसके जवाब मे प्रणाम कर गोपालतिह बोले, “चाचाजी | वाह 
आप मी आ पहुचे, ओर वावाजी गी है ! लीजिये अव स्व रहस्य खुल 
जायगा । हम लोग देर से यहा खडे तरह तरह की वातें सोच रहे हैं। 
( वाबाजी से ) महात्माजी, जरा आप कृपा कर इधर बढ णाइये और 
देखिये कि हम लोगों का खबाल गलत है या सचमुच यह ... .... 
गोपालसह की वात सतम होने के पहिले ही वावाजी आगे बढ गये 
थे और अब अपने हाथ वाली लालटेव दी मदद से जमीन पर पड़ी उस 
ओऔरत कोदेख रहे थे । एक तनिगाह उसके चेहर पर डालते ही उत्तके मु हसे 
आपदर्य के साथ मिकला, है, यह तो नन्हो है | यह यहा कहां से आई !”” 
गोपाल० । ठीक है, यही णजक हम लोगों को भी हुआ था और 
इसलिए हम लोग इस फिराक मे थे कि इन्हें किसी तरहु उठा कर आप 
के आश्रम तक ले चलते । 
वाब्गजी ० । यो तो ठं'क है मगर पहिले वताओो कि यह तुम लोगों 
को मिली कहाँ और वहोश दयों है ? 
गोपाल ० । सुनिने में सब बताता हूं। आपकी आज्ञाचुसार हम लोग 
ठीक समय से उस समाधि पर पहुंच गये पर वहां आपको न पाया । 
तव यह राय हुई कि जो कुछ वातें बाप बता चुके हैं वहां तक तो काम कर 
हैँ डाला जाय । इस इरादे से हम लोगों ने इन श्यामजी को तो कुण्ड के 
रास्ते भीतर भेज दिया और खुद बाहर खड़े आपका इन्दजार करने लगे । 
उसी समय हमे जंगल में कुछ मार पीट या हाथापाई की आहट मिली 
जिस पर हमे ताज्जुब हुआ | हम लोग उधर देख ही रहे थे कि दो 
8 _दौढते हुए वहा पहुंचे और बड़ी घबड़ाहठ के साथ बोले, 
वचाइय वचाइय, घेचारी की जान चचाइये, नहीं कम्बत उसको मार 
डालेंगे १” मैने ताज्जुब से पूछा, “ब्या वात है, तुम दोनों कौन हो, 
श्रीर तुम्हारा क्‍या मतलब है ?” वे बोले, “ज्यादा बात करने का 
वक्त नही है, उस जगह पास ही नाले के किचाये एक भौरत को कई 
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कह 


आदमी मार रहे हैं ।” उसकी बात सुन हम लोगों को बहुत ताज्जुब और 
परेशानी हुई और चू कि उसके ढंग से मालूम होता था कि यह घटना 
कही बिलकुल पास ही की है इससे हम लोग उस चबूतरे से उतर उन 
दोनों के साथ हुए। मगर वे पूरे शंतान निकले, हमे घुमाते फिराते और 
तरह तरह की बातें करते हुए वे हमे उस समाधि से बहुत दूर निकाल 
ले गये और तब उस औरत को खोजने का बहाना करते हुए खुद भी 
कही गायव हो गए । हम जोग अंधेरे में मटक रहे थे कि यकायक किसी 
ओरत की चीख की आवाज सुनाई पड़ी । इधर उधर खोजा तो यहाँ 
यह बेहोश पडी हुई दिखाई दी, होश मे लाने की बहुत, कोशिश की पर 
कुछ काम न चला, लाचार जफील बजाई जिसकी मदद से ये श्यामजी 
हमारे पास पहुँचे मगर इन्होने और ताज्जुब की बात कही । 

बाबाजी ० । इन्होंने क्या कहा ? 

ग़ोपाल० । अब इन्ही से पूछिये । 

बाबाजी० । भच्छा श्यामलाल तुम्ही बताओ ? 

श्याम ० । महाराज, उस समाधि वाली कोठरी के अन्दर आपसे जब 


मेरी बात हुई तो मैंने कहा न था कि यहा सिंहासन पर बंठी हुई एक 
औरत्त मुझे दिखाई दी जिसने कुछ विचित्र ढंग की बातें मुझसे की और 
फिर कही गायब हो गई । 

बाबा० । हा हां, यह बात तुमने मुभसे कही थी । 

श्याम० । तो वह यही औरत थी | 

बाबा० । है, वह यही ननन्‍्हों थी |! नही नही, ऐसा नहीं हो सकता । 
इसे भला टिलिस्मी बातों की क्या खबर, और यह वहां पहुचेगी हो कंसे | 

श्याम ० । सो सब तो में नहीं जानता पर इसमें कोई शक नहीं कि 
यही वहा मुझसे मिली थी और इसी ने मुभसे बातें को थी । 

बाबाजी को फिर भी विश्वास न हुआ और उन्होने पुनः कहा, “नही 
नही, तुम्हे म्रम हुआ होगा !” पर इसी समय भंयाराजा बोल पढ़े, 
“बेशक ऐसा ही हुआ होगा, क्योकि मैं भी जोर देकर कह सकता हू कि 
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यही लड़की मुभसे वहां उस सुरंग के अन्दर मिली थी और इसी के हाथ 
से मैने वह गठरी छीनी थी [” हि 
भैयाराजा की बात सुन वावाजी को और भी ताज्जुब हुआ ओर वें 
किसी गहरे सोच भे पड गए । बाकी के लोग भो कुछ परेणानी के साथ 
उनका मुंह देखने लगे । 
कुछ देर बाद वबावाजी ने एक लम्धी सास खीची और भंयाराजा की 
तरफ देख के बोले, “आप लोगों की वात सुत कर मुझे इतना ताज्जुब 
हुआ है कि में बयान नहीं कर तकता । अंगर मेरो यह नन्‍हो ही वहां 
आप लोगो से मिली थी तो मुझे अपने रुयाल बहुत कुछ वदलने पड़ेंगे । 
मुझे सन्देह होने लगा है कि शायद इस कम्बस्त के मत में कुछ पाप है 
और यह कोई शैतानी करना चाहती है । अगर यह बात ठीक है तो कोई 
ताज्जुव नही कि वह तिलिस्मी किताब भी जो में गोपालसिह को देना 
चाहता था इसी की कार्रवाई से गायव हुई हो । मैं अब्र इसे होण में 
लाकर इससे यह दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि यहा कंसे पहुंची, इसे 
तिलिस्म का कितना हाल मालूम हो चुका है, और वह किताव अद्दी तक 
इसके कब्जे में हैं या नही। इस समय अव सुबह होने में भी कुछ विशेष 
विलस्व नही है, इसलिए मैं यही उचित समभता हूं कि इस वक्त आप 
मामूली ठिकाने पर मिलें । उस साय है हे पा ह आर कक 
के पेट से निकाले रहुँगा और आगे की आज हक दस 
भंयाराजा बोले, “जैसी आपकी इच्छ जा 
* च्छा, हम लोगों का कोई उचछच्र 
नही । अगर कहिए तो इसे उठा कर आपके आश्रम 


8 2 तक पहुंचा दें |” 
हे बाजी ने कर दिगा, “उसकी जरूरत नही, मैं सब इन्तजाम कर 
लू गा, अब आप लोग जाएं । मगर कल 

[; सुदह मुझसे अवश्य मिलें 
चारो ही आदमी ।”! कह अर 


दण्ड प्रणाम के बाद भैयाराजा गोपालसिंह कामेश्वर और श्यामलाल 
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वाबाजी के पास से हटे ओर अपने लश्कर की तरफ रवाना हुए। बाबाजी 
ने जब बऋपने को निराले में पाया तो हाथ की लालटेन बुझा दी और तब 
एक लात नन्‍हों को मार कर कहा, “कम्बख्त | शंतान की बच्ची ! अब नखरा 
करके पड़ी मत रह | उठ भीर मुझे बता कि तेरे मन में क्या है और तु 
किस लिए तिलिस्म में घुसी थी ?” 


गारहवां बयान 


दिन लगभग दो पहर के ढल चुका था जब रोहतासगढ़ पे चले शेरसिंह 
और भृतनाथ उस मकान मे पहुंचे जो रोहतासमठ के नाम से मशहूर था 
या जहां बाबाजी रहा करते थे । 
भूतताथ का खयाल था कि बाबाजी भोजन करके इस समय भाराम 
कर रहे होंगे पर इसके खिलाफ इन दोनों ऐयारों ने उन्हे मठ के बाहर ही 
एक चबूतरे पर गाल हथेली पर धरे चिन्ता के साथ कुछ सोचते पाया । 
भूतनाथ को ताज्जुब हुआ भीर उसने भागे बढ़ कर पुछ्धा, “यह क्या बाबाजी, 
आप इस वक्त यहां क्यो बैठ है ।”” एक लम्बी सांस फेंक कर बाबाज बोले, 
“क्या बताऊ', बहुत बडी फिक्र मे पड़ गया हैं !” भूतनाथ ने पूछा, “सो 
क्या ?” बाधाजी ने कहा, “अब भा गए हो तो सब कुछ सुनोगे ही, पर 
यह बताओ कि इस सभय इस बेवक्त तुम कहा से आ निकले ? तुम्हारे 
साथ शेरसिंह को देख कर मुझे गुमान होता है कि शायद तुम लोग रोह- 
तासगढ़ से आ रहे हो ?” 
शेरसिह ने जवाब दिया, “जी हा, हम लोग वहा से ही आ रहे हैं । 
भूतनाथ ने खुशी की एक खबर मुझे सुनाई थी ओर से सोच रहा था कि 
आपको बहुत प्रसत्त और प्रफुल्लित देखू गा मगर इसक विपरीत आपको 
चिन्तित देख मक्के सन्देह होता है कि शायद कोई नई वात हुई है +' वाबाजी 
बोले, “बेशक यही बात है । खैर भीतर चलो, हाथ मुह धो कर ठण्ढे हो, 
और कुछ पानी वानी पी कर बंठो तो वातें होंगी ।” सा 
शेर० । जी हम लोग सब तरह से निश्चिन्त हो के यहां पहुंचे हैं ॥ पास 
वाले नाले पर स्‍्तान आदि कर कुछ जलपान भी कर चुके हैं, अस्घु अब 
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किसी चीज की जरूरत नही है । अगर बताने मं कोई हर्ज च हो वो आप 
तुरन्त बतलावें कि क्या तरददुद आपको परेशान किए हुए है । 
... बाबाजी० | अच्छा तो फिर यहां बैठ जाओ और सुनो, मगर पहिले 
यह बता दो कि भूतनाथ ने कौन सी खुशखबरी तुम्हे सुनाई घी । 
शेर० । इन्होंने कहा था कि वह देवीरानी वाला पिठारा जो गायव हो 
गया था फिर से आपके कब्जे मे आ गया, क्या यह वात सही हैं ? 
बावाजी ० । हा बिल्कुल सही है। इन्होने दुश्मन के हाथ से छीच के 
उसे मेरे पास पहुँचा दिया और अव्‌ भी वह मेरे ही कब्जे में 6 मगर इस 
वीच में कई बातें हो गयी और सच तो यह है इस समय उसी पिठारे ने ही 
मुक्के एक फिक्र और तरद॒दुद में डाल रवखा हे । 
शेर० | वह क्‍या ? ल्‍ 
वाबाजी ० । तुम दोतो ही को मे वराबर अपने लड़के की तरह बल्कि 
उससे भी वढ़ कर मानता चला आया हूं और कमी किसी तरह का परहेज 
तुमसे नही रबखा है, इसलिए इस वात को वता देते में मी मुक्के कुछ आपत्ति 


नही हैं क्योकि शायद तुम लोग इस मामले में मेरी कुछ मदद ही कर 
सको, अस्तु में साफ साफ तुमसे कहता हूं, मगर इतना खयाल रहे कितम 
दोनो के छिवाय किसी दीसरे के 


कान में वातें न जानो च हिए' नही तो 
बहुत बड़ा हर्ज पड़ सकना हूँ । 


भूतताथ और शेरसिह० । आप विश्वास रखिए कि जो कुछ आप 
कहेंगे वह कदापि किसी गेर तक न जायगा और हम लोग जो कुछ भी 
मदद इस वारे में कर सकते है करने से कभ्ती वाज न आयेंगे | 


वाच[्‌ ० ॥ अच्छा 


| अच्छा तो सुनो, यह शायद तुम दोनों को मालम ही 
होगा कि मुझे तिलिस्मी मामलों से क मु 


छ सरोकार है, मगर यह बात आज 
पहिले पहल तुमको मालम होगी कि 


; में एक तिलिस्म का दारोगा भी हें 
जिसके तोडने की तको"व एक कित्ताठ पर लिखी ह 


को वहुत जमाने से मेरे पास 
चली भा रही है। मुझ पता लगा कि उस तिलिस्म के टटने का समय 
ञागयाह ओर वह जमानिया के राजकुमार ग्रोपालसिह को हाथ से 
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हुटेगा । मैंने किसी तरकीब से उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हे तिलिस्म 
का कुछ हाल बता कर वह किताब देना चाहा मगर ऐन मौके पर आश्चर्थ- 
जनक रीति से वह किताब मेरे हाथ से निकल गई ( भूतनाथ से ) जिसका 
जिक्र मैं तुमसे कर भी चुका हूँ। उस किताब, के चले जाने से मुझे बहुत 
चिन्ता हुई क्योंकि यद्यपि ऐसा तो नही है कि सिर्फ किताब फी मदद से 
ऐरा गेरा जो भी चाहे जाकर तिलिस्म खोल ले और वहां की दौलत निकाल 
ले, क्योंकि तिलिस्म तो जिसके नाम पर बंधा है वही उस्ते तोड़ सकता 
है, मगर फिर भी इतना जरूर है कि बिना किताब के तिलिस्म खुल नहीं 
सकता और जिसके पास किताब हो वह तिलिस्म में घुस कर बहुत कुछ 
उत्पात भचा सकता और वहां की दौलत तथा सामान भी बरबाद कर 
सकता है। इसके विपरीत मुझे इसलिए भी फिक्र पँदा हुई कि अगर यह 
वक्त दल गया तो फिर बरसों तक गोपालसिह उस तिलिस्म को तोड़ न 
सकेंगे और शायद उन पर कोई मुसीबत भी आ पडे तो ताज्जुब नही । 
अस्तु सोचते सोचते सुझे उस चीज का खयाल आया जो देबीरानी के पास 
थी, अर्थात्‌ भानुभति का ण्टिरा । उसके अन्दर कुछ ऐसा सामान है 
जिसकी और एक दूसरी किताब की मदद से जो मेरे पास है तिलिस्म' 
तोड़ा जा सकता है, अत्तएव मैंने वह पिठारा देवीरानी से ले लेना चाहा । 
किस तरह मुभसे पहिले ही एक दुष्ट ने वहा पहुंच पिटारे को गायव करना 
चाहा श्रौर किस तरह भूतनाथ ने उसे पुनः मेरे पास पहुचा दिया यह सब 
तुम जान ही गए ही । मैंने उस पिठारे को एक हिफाजत की जगह से 
रख दिया क्‍यों कि मुझे दुश्मनों का बडा डर था, और तब गोपालसिंह को 
बुला कर वह चीज उन्हें सोप देता चाहा पर इस बार पुत्र ठीक मौके 
पर बह पिठारा फिर गायव हो गया । 


भूत० । है, उसे फिर कोई ले गया !॥ 
बाबा० । हा ले गया था सगर घबड़ाशो नही, खुशक्िस्मती से वह 


पुनः मेरे पास लौट आया भौर इस समय भीतर मेरी कीठड़ी में मीजूद 
है। झगर तरददुद मुझे जो हुआ सो उस पिठारे का नही दल्कि इस बात 


् 
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का कि इस वार उच्चको गायब करने वाली मेरी लड़की नन्‍हों थी । 
भूतवाथ और शेरसिंह दोनों के मुंह से निकला, “वन्हों | बावाजी 
बोले, “हां नन्‍्हो ।” और तब उन्होंने वह सब हाल कह सुनाया जो हम 
ऊपर के वयातों मे पढ़ चुके है । _ 
पूरा हाल कह कर वाबाजों वोले, “मैंने तन्‍्हों की बहुत कुछ लाधत 
मलामत की श्नौर मारा पीटा भी मगर वह कुछ बताती ही नही ।*' 
भृत० । आखिर वह कहती कया है ? 
बावाजी० । वह कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी मालूस 
नही, में अपने विछोने पर सोई थी, होश मे आते पर अपने को उस जगह 
जंगल में पाया ! मगर में खब जानता हु कि वह शैतान मूठ बोल 
श्ही है । 
भूत० । यह आप कंसे जानते हैं ? शायद बह ठीक ही कहती हो ! 
वाबाजी० । नही, मेरा खयाल वहुत ठीक है और उसके एक नही 
कई कारण हैं। सब्र से मुख्य बात यह है कि में अच्छी तरह जानता हूँ 
कि उस कम्बख्त के सन में तिलिस्प की सेर करने का खयाल वहुत दिनों 
से घूम रहा है और इसके पहिले भी वह दो एक वार ऐंसी हो कार्रवाइया 
कर चुकी है | 
भूत० । व्यप कहते है तो वात ठीक हो होगी मगर मैं तो समझता 
हूं कि मुमक्रित हैं इस मामले में किसी तरह की ऐयारी की गई हो और 
नन्‍्ही वेचारी एक दम वेकसूर हो | 
अप शशम 
अगर किसी तरह की चालाकी कीं मा कप सब के 
उसका पता बहुत्त जल्द 
लगा सकते हो । 


. भृतत०। वेशक ऐसा हो है, मगर उसके लिए जरूरी है कि मै नन्‍्हों 
से अच्छी तरह वातें करूं ॥ 


वाचाजी ० । तुम खुशी से उससे वात कर सकते हीं । इस समय दो 
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में गुस्से के मारे उसे पूरव वाली कोठड़ी मे बन्द कर आया हूं जहां वह 
पड़ी रो रही होगी, मगर तुम चाहो तो वहां जाकर उससे बातें करो। तुमसे 
उसका दिल खुला हुआ है ओर मुमकित है कि इस मामले में कोई ऐसा 
रहस्य हो जिसे वह मुझसे न कहती हो पर तुमसे कहने को तैयार हो जाय। 

भूत० । मैं जरूर उसमे बाते करूंगा और मुझे विश्वास है कि मुझसे 
वह कोई बात छिपावेगी नही । लेकिन सुे इसी समय चुनारगढ़ के लिए 
रवाचा हो जाना है, अस्तु में चाहता हु कि श्रमी उससे बातें कर लू', 
तब से ( शेरसिंह की तरफ देख कर ) आप महात्माजी से उस बारे में 
बातें कर लें जिसका आपसे मैने जिक्र किया था । 

इत्तना कह भूतनाथ उठ खडा हआ ओर मकान के अन्दर घुसा। 
इमारत का कोना कोना उसका देखा हुआ था अस्तु उसे किसी तरह का 
तरदुदुद न ६ आ और बहुत जल्द उस जगह जा पहुचा जहा नन्‍हों जमीच 
पर पड़ी सिसक रही थी । 

नन्‍हों ने ५त्तनाथ को देखते ही सिर उठाया और भूतनाथ ने उसके 
पास बेठ उसका सिर अपनी गोद में लेते हुए कहा, “कर न गई' जल्दी- 
बाजी ! भौने कहा था कि इस मामले मे कोई भू डी कार्रवाई न करना नही 
बाबाजी को अगर जरा सा भी शक हो गया तो सब चौपट हो जायगा 4 
आखिर तो मैंने रोहतासगढ़ से लौट कर आने का वादा किया ही था, 
फिर ऐसा घबड़ा क्यो गई !”” 

इधर उधर देख इस बात का निश्चय कर लेनेबाद कि बाबाजी वहां 
नहीं है और न कोई गेर आदमी ही मौजूद है, नन्‍हों उठ कर बठ गई । 
उसका रोना घोना सब न जाने कहां काफ्र हो गया और वह भूतनाथ से 
बोली, “तुम्हे कुछ बसन्‍्त की खबर भो है कि यों ही बकने लग गए ! 

भूत० । तो क्या कोई नई बात हुई ? 

नन्‍्हों० । जरूर | तुम जिस समय वह पिठारा बाबूजी को दे के गए 
उसके कुछ ही देर बाद बाबूजी से श्यामलाल और कामेश्वर मिलने आए 
और इन लोगों के जरिए उन्होने गोपालसिह को कहला भेजा कि आज रात 
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बारह वजे फलां जगह मिलना, वहां वे उत लोगों को एक चीज देंगे और 
तिलिस्म तोड़ने का काम भी शुरू करा देंगे । 
भूत० | अच्छा ! 
नन्‍्हों० । इसो पर मुझ्के फिक्र पैदा हुई। अगर गोपालपिह तिलिस्म 
तोड़ कर सव दौलत निकाल लेंगे तो हम लोग लंड्रे हीं रह जायंगे, यही 
सोच कर मैंने तुम्हारे लोटने की राह देखना मुतासित्र न समका और 
अपनी कार्रवाई गुरू कर दी । मुझे वह जगह मालूम थी जहां वावूजों वह 
पिठारा रख बाए थे या जहां उन्होंने गोपाल्सिह को व॒लाया था, अस्थ 
मैं वही पहुंची और पिटाई पर कब्जा कर लेता चाहा । उंसी किताब के 
जरिये जिसे तुम भी पढ़ चुके हो, सुझ्कें उस जगह जोर वहा के रास्ते का 
पता लगा था पर अफसोस कि वहां पहुंच कर वहां से वाहर तिकलने का 
रास्ता खोलने में मुझसे कुछ भूल हो गई और मुझे उस जयह जडरत से 
ज्यादा देर लग गई। नतीजा यह निकला क्ििग्रोपालसिह वगेरह उस जगह 
पहुंच गए और सत्र भण्डा फूड गया, लेकिन भव भी कुछ वहंत बिगड़ा 
नहीं है । तिलिस्म तोड़ने की कारंबाई वाबूजी ने कल तक के लिए रोक 
दी है लौर आज इस समय वह किताव सी उनके पास मोजूद है और वह 
पिदारा भी | अगर हम लोग बव भी हिम्मत कर जाय॑ तो अपना काम 
बना सकते हैं । 
भूत० । ( चिस्ता के साथ ) तुम्हारा क्या मतलब है सो मेरो समझ 


में ठोक न बाया । उस पिठारे बौर किताव को ले के हम लोग क्या कर 
सकते हैं ? ४ 


दै2ट 


नन्‍्हों० । ( घोरे से एक चयत भूतनाथ के चाल पर मार कर )हो 

तुम निरे बुद॒यू हो ! भरे तुमको मान म नहीं कि उस पिदारे में क्या है ? 
उसके अन्दर एक ताम्रपत्र है जिसमे विलिस्म तोड़ने को तरकोब लिखों 
हुई है ओर कु तिलिस्मी हवियार और सामान मो है जिनसे इस काम 
*गा। वादुजी वालों उस किताव प्र'र पिठारे की इन चीजों 


63) 


मदद मि 


मदद से॑ हम लोग बोर कुछ नहों वो तिलिस्म के मात 7 चक्क तो 


3) 2४ 
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पहुंच ही सकते हैं, बस तो क्‍यों न हम लोग तिलिस्म मे घस चलें और 
यहां की दोलत और सामानों का मजा लें ! जी 
भूत० । पागल भई हो ! तिलिस्‍्म तोडना क्या हर एक ऐशडे गरे 
का काम है। उसे वही तोड़ सकता है जिसके नाम पर वह बांधा गया 
हो । हम लोगों की ऐसी क्रिस्मत कहां ? वाबाजी ने खुद मुझसे कहा है 
कि वह तिलिस्म कुंअर गोपालसिंह के नाम पर बंधा हुआ है और ये ही 
उसके मालिक होगे । 
. *नहीं०। तो तिलिस्म तोड़ने को मै कहती ही कब हू | मै तो उसकी 
सेर करने और उसके अन्दर भरी दोलत में से कुछ निकल लेते को कह 
रही हूं । उसके अन्दर तो करोडों ओर अरबों को रकम भरी हुई है जिसमें 
से दस बीस लाख निकाल लेना कुछ मुश्किल न होगा । हम लोग तिलिस्म 
की सेर कर और अपने हाथ भी भर्म कर बाहर हो जायेगे फिर जिसके 
मन में आवे तिलिस्म में घुसे और उसको तोडे था जो चाहे करे ! 
नन्‍्हों ने तिलिस्म की दौलत और वहां के तमाशे का कुछ ऐसा 
सब्जवाग दिखाया कि भुतनाथ की भी नीयत आखिर डोल हो गई और 
वह भी लालच में पड हो गया । बहुत देर तक नन्‍्हो उससे तरह तरह 
की बातें करती रही और अन्त में उसको बिल्कुल अपने मत का कर ही 
डाला । भूतनाथ भी तिलिस्म की सैर करने और वहां भरी दौलत से 
अपने हाथ रंग्नने का स्वप्त देखने लगा १ ह 
आखिर कुछ देर बाद नन्‍हों की आखिरी बात सुत कर मृतनाथ ने 
जवाब दिया--- के 
भृत० । खेर जो तुम कहती हो वही सही मगर इस बात को सोच 
लो कि ऐसा करने में कोई मुसीबत न आ जाये | 
नन्‍्हो ० । में सब कुछ सोच चुकी हूं । कही से किसी तरह का खतरा 
हम लोगों पर नही आ सकता । तुम्हारी बताई तरकीब की वदोलत कई 
बार बाबूजी को बेहोश कर मैने उस किताब को उनके भोले से निकाल 
अच्छी तरह पढ़ डाला है और उसकी सब बातें दिल पर _चकक्‍्श कर ली 
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हैं। भव मै जब चाहूं तिलिस्म मे जा और आ सकती हूँ, शोर उस पिठारे 
औे की चीजें अगर कब्जे मे आ जांय तब तो फिर हम लोगों के रास्ते मे 
किसी तरह की रुकावट रह ही नहीं सकती । तुम अपना दिल पक्का कर 
लो और साफ साफ मुझसे बोलो, तुम्हारी हिम्मत अगर पड़ती हो तो 
ठीक ही है नही साफ जवाब दो, मैं इसरी तरकीब देखूं ओर किसी दूसरे 
को इस काम में अपना सददगार बनाऊं ? 
भूत० । ( ताज्जुब से ) किसी दूसरे को ? है 
नन्‍हों० । हां, ईश्वर ने दया कर के मेरे पास कुछ ऐसे लोग भेज 
दिए हैं जिनकी मदद से अगर मैं चाहूँ ता इस काम को सहज में ही कर 
सकती हूं । 
भत० । वह कोच ? 
नन्‍्हों० । खेर में उनका हाल पीछे कहगी, तुम पहिले अपने बारे 
में बताओ । तुम अगर इस काम में मेरे साथी बनते हो ता ठीक हो है 
नही तो साफ जवाब दो में दुसरा घर देख । 
भूतनाथ नन्‍हों की चलती फिरती बातें सुच चवकर में पड़ गया | 
सच तो यह है कि खुद उसके मन से सी तिलिस्म की सेर करने और 
वहा की दोलत से मालामाल बनने की लालच बहुत दिनो से लगी हुई 
थी। कुछ देर तक वह बहुत तरह की बातें सोचता रहा, इसके बाद एक 
लम्बी सांस लेकर उसने कहा 
भूत० । खेर जो तुम कहती हो वही सही, मै तुम्हारा साथी वनमे 
को तंयार हु मगर इतना जरूर कहेँगा कि काम ऐसे ढंग ने होना चाहिए 
कि किसो को श्रोर खास कर बाबाजी को कोई शक न हो । ु 
नन्‍हों० । इस बारे मे तुम्ही अच्छी तरह सोच समझ लो । तुम मर्द 
भादमी ऊपर से ऐयार हो, काम करने का ढंग जैसा तुप्र सोच सकते 
हो में नही सोच सकती । मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कह सकती हू 
कि हम लोगो के पास वक्त बहुत थोड़ा है। कल सुबह ग्रोपालसिह अपने 
दोस्तो के साथ आ मोजूद होंगे कौर बावूजी उन्हे ले के उस मुहिम पर 
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रवाना हो णायगे, बस फिर कुछ करते धरतै न बन पड़ेगा । 

भूत० । तो इसके माने तो यह हुए कि हम लोगों को अगर कुछ 
करना है तो आज ही करना पड़ेगा । 

ननन्‍हों० । वेशक | 

भूत० । ( कुछ सोचता हुआ ) बड़ी मुश्किल है, मैं... .... 
हे नन्‍्हों० । अगर तुम डरते हो था किसी तरह का खौफ तुम्हारे मन 
में घुस हुआ है तो अभी ही कह डालो । कम से कम मी अब इस काम में 
रुक नही सकती । जैसे होगा बैसे अपनी कारंबाई जारी कहंगी ही । 
. गृत०। ( तन कर ) नहीं, मेरे मन में न कोई भय है न सन्देह, में 
बसा डरपोक भी नही हू जेसा तुम समझती होौ। किसी तरह का 
खोफ मुझे, . ..... 

नन्‍्हों० । तो फिर अपने बेखौफ होने का सबूत दो भर मेरे हाथ 
पर हाथ मारो । बहुत सोच विचार न करो और काम कंसे शुरू किया 
- जाय इसका बहुत जल्दी निश्चय करो । 

कुछ देर सोच विचार कर भूतनाथ बोला, “अच्छी बात है, मैं तुम्हारे 
साथ हु, जेसा कहो वसा करू। मग्रर और बातें तय करने के पहिले यह 
सोच लो कि बाबाजी को अपने वहां होने का कारण क्‍या बताती हो । 
वे तुमसे बहुत सख्त नाराज है और उतको कोई व कोई अच्छा बहाना 
धताना ही पडेगा । 

नन्‍हों यह सुन भूतवाथ की बगल मे हो गई ओर उसके गले में हाथ 
डाल कर खुशी खुशी बातें करने लगी । 

इन दोनों की बातें बहुत देर वक होती रही भौर तमी खतम हुई 
जब इनके कानों से खड़ाऊं की आवाज गई । नन्‍हों बोली, “बाबुजी बाते 
हैं, भव चुम जाओ । बस जो तुमने सोचा है बही बात उनमे कहवा और 
मे भी पूछने पर वही कहुँगी , और जञाज रात का ख्याल रखना, सं 


तुम्हारा इस्तजार करूंगी । 
भूत० । ( उठता हुआ ) में ठीक वक्त पर आ मौजूद हूंगा । 


ाा 
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भूतत्ताथ उठ खडा हुआ ओर नन्‍हों उसी तरह जमीन पर गिर पुत्र: 
सिसकते लग गई | नीचे झुक कर घोरे से उसके कान में छुछ बह नृतनाथ 
कोठरी से निकला और देखा कि शेरसिह को साथ लिये बावाजी चल था 
रहे हैं। उसको देखते हो वाबाजी ने पूछा, “क्यो जी, कम्बल्त ने ,छ 
बताया ?” भूतनाथ बोला, “जी हाँ, मुझे सव रहस्य मालूम हो गया, 
यद्यपि इस मामले में कुछ वेवकूफी नन्‍्हो की भी है पर समूची शेतानों 
जमातिवा के दारोगा साहब की है । ( शरपिह की तरफ देस कर ) आपसे 
मैंने कहा न था कि जोगी बाबा को समाधि पर हमारे वाद्ाजी का रूप 
बना कर इससे पिठार के लिए झगड़ा मचाने वाले वे ही हजरत थे ?”' 
शेर० । हां हां, तुमने कहा था, तो वया .. . . .? 
भत०। हां तो अपनी किसी घृुत में हमारे वावाजी का ही सेप घरे 
हुए वे यहां आ पहुँचे ओर वेचारी नन्‍हों को घोखें में डाल उन्होंने इसके 
जरिये अपना काम बनाना चाहा | सुनिये में सब हाल कहता हूं पर 
( महात्माजी की तरफ देख कर ) बावाजी आपमसे मेरी प्रार्थना है कि 
इसके लिए अब नन्‍हो से और रुछ न कहे सुनें, उस वेचारी की जो कुछ 
दुर्गंति आपने कर डाली वही बहुत है । 
भूतनाथ ने कुछ मनगढच्त वातें ऐसी बाबाजो को सुना दी कि वे उसके 
जाल मे पड़ गये । भूततनाथ न पूरो तरह उनकी दिलजमयी करा दी औौर 
अन्त सें यह कहा, “मै चुनारगढ़ से लौटता हुँ तो जमविया जाता हूं जौर 
वहां पहुंच कर कम्बख्त दरोगा से इसका जवाब तलब करता हुं कि क्यों 
उससे हमारे वावाजी को इस तरह घोखे में डाल कर तकलीफ पहुंचाई 7” 
भूतनाथ बौर शेरसिंह छुछ देर तक वहाँ रहे, इसके वाद दोनों हो 
बिदा हो रोहतासमठ के बाहर निकले । शेरसह ने रोहतासगढ़ का रास्ता 
लिया और भूृतनाथ ने चुत्तार की सड़क नापी । 
५ >> 
रात लगभग आधी के जा चुकी है। डराबना जंगल 
रहा हैं । चारो तरफ घोर अंधेरा छाया हुआ है । 


< 
भांय सांय कर 
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मगर ऐसे समय में भो कम्बस्त नन्‍्हों को चेन नही है और वह अपनी 
कोठरी में वेठी न जाने बया कर रही है। उसके सामने एक ग्रठड़ी है 
और हाथ में एक छोटी सी कितात्र जिसके पन्ने दीये की रोशनी में 
पलटती हुई वह जगह जगह से उसे देख रही-है । 
यकायक वाहर की तरफ पड़ने वाली खिड़की के पल्‍ले पर खटके की 
आवाज आई। नन्‍हो चींकी और किताब बन्द कर उठ के लिड़की के 
पास आ गई । पुत्र खटके की आवाज हुई, और इस बार बहुत भाहिस्ते 
से साकल हटा नन्‍हो ने खिडकी का पल्‍ला खोल दिया। सामने एक 
काली सरत नजर पड़ी जिसने धीरे से पूछा, “क्या हाल चाल है?” 
नन्‍्ही ने जवाब दिया, “सब ठीक है ।” काली शकल ने फिर पूछा, 
“वे चीजें तुमने कब्जे में कर ली ?” नन्‍हो बोली, “हां ।” पुतः सवाल 
हुआ, “वाबाजी ?” नन्‍हो बोली, “वे तुम्हारी दवा के असर से गाफिल 
पड़े हुए है। मगर जल्दी करो, देर होने से मुमकिन हैं उनकी बेहोशी 
दुर हो जाय !” काली शक्ल ने कहा, “बस मुझे कोई देर नही है, जरा 
इस जगह का रूपक ठीक कर लु ?” नन्‍हों ने पूछा, “तुम अपना सब 
सोमान लेते आये हौ ?” जवाब मिला, “हां सब जरूरी चीजें मेरे पास 
मोजूद है । 
यह बोलने वाला भूतनाथ था। इसकी पीठ पर कुछ सामान था 
जिसे इसने उतार कर एक बगल में रख दिया था और अब खिड़की के 
छुडो के साथ कुछ कर रहा था। अपने हाथ के एक औजार की मदद 
से कुछ ही कोशिश में उसते खिड़की के कई छड टेढ़े करके निकाल डाले 
और तब उसी रास्ते कोठड़ी के भीतर आकर बोला, “तुमने यहा का 
इन्तजाम सब ठीक कर रक्खा है ?” नस्‍हो बोली, “हा सब ठीक है, देख 
लो और अगर कुछ कसर हो तो ठीक कर डालो ।” 
भूतनाथ ने कोठड़ी के चारो तरफ निगाह की जिसकी इस समय कुछ 
विचित्र हालत हो रही थी । बगल में बिछी हुई खाठ का बिस्तरा इस 
तरह बेतरतीब हो गया था जेसे वहा किसी ने हाथपाई को हो । फटे चिथे 
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कपड़े इधर उधर पडे थे, कई बरतन इधर उधर जमीन पर गिरे और 
लढके पडे थे, एक बडा सा चिमटा बीच सें पड़ा हुआ था, ग़रज कि 
साधारण रीति से देखने से यही गुमान होता था कि यहां मरूर वहुत्त कुछ 
हाथापाई हो चकी है । भूतनाथ सव कुछ देख कर बोला, “ठीक है, बस 
इतनी कसर है ।”” उसने अ्रपने सामान में से चमडे की एक बोतल निकाली 
जिसमें किसी तरह का लाल अर्क भरा हुआ था और उसको चारो तरफ 
छिड्कता हुझा बोला, “तुम कोई दूसरी घोती पहिंच लो और इसको 
उतार फाड़ कर यही फेंक दो । 


नन्‍्हों ने ऐसा ही किया और उसकी दो हुई घोती को भी भूतवाथ 
ने बोतल के रंग से जगह जगह से तर करके एक तरफ फेंक दिया । इसके 
बाद जपती कमर से एक भुजाली खोल उसी रग्र से तर कर दूसरी तरफ 
डाल दिया । कुछ रुभ इधर उधर दीवारों और फर्श पर और कुछ खिड़की 
के पास तया उसके रास्ते बाहर भी गिरा दिया और तव अपनी कार्रवाई 
पर आप ही खुश होकर बोला, “बस अब ठीक है, सुबह बावाजी जब उठ 
कर इधर आवेंगे तो समझेंगे कि कोई खिड़की का छड़ तोड़ कर इधर 
से घुसा ओर तुम्हे मार पीठ उनकी चीजें और साथ साथ तुम्हे भी 
लेता गया !” 
नन्‍्हीं हंस कर बोली, “जरूर यही समझेंगे और बड़ा चकरायेंगे। 
अगर समझे कि यह जमानिया के दारोगा साहब का ही काम है तो भी 
चाज्जुब नही ।॥” 
भुतताथ बोला, “ बेशक उनका रुपाल उ 
देर करने की जरूरत नहीं, चलना चाहिए। 
तरफ बता कर ) यही गठरी है १” नलन्‍्हों बोली 
भौर वाकी सामान वंधा हुआ हैं ओर किताब देखो यह है ।” भतनाथ ने 
पराय दिया, “तो बस ठीक है, तु बाहर विकहो तो मे यह गररो 
इन्हे कड़ाता है इस सम्हालो, और तब मैं भी आया।” 
जल्दी जल्दी नन्‍हों कोठड़ो के वाहर तिकली और उसका सब सामान 


धर ही जायगा | खैर अब 
( नन्‍्हों वाली ग़ठरी की 
» इसी में बह पिटारी 
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उसके हवाले करने बाद भूतनाथ ने उस गठरी को भी बाहर कर दिया, 
एक निगाह कोठडी में चारो तरफ डाली ओर सब कुछ अपनी मजी'" के 
भुताबिक पा खुशी की आवाज में बोला, “बस ठीक है, अब किसी को 
कोई शक नही हो सकता !”” एक लात मार कर वह दिया भी उसने ग्रिरा 
दिया जो एक तरफ बल रहा था और तब खिड़की की राह बाहर निकल 
गया। दोनों आदमियों ने मिल कर सब सामान उठा लिया और तब तेजी 
के साथ एक तरफ को बढ़े । 
मगर इन दोनों के मन की पूरी न हुई । दस ही बीस कदम गये होंगे 
कि पीछे से किसी के दोड़ते हुए आने की आहठ मिली और यह आवाज 
आई...' ठहर तो जा कम्बख्त, जाती कहां है !” 
सुनते ही नन्‍हों डर के मारे कांप गईं क्योंकि यह आवाज उसके पिता 
की थी, मगर भूतनाथ ने उसका कन्धा दबा कर उसे ढाढ्स दिया ओर अपने 
कपड़ों के अन्दर से कोई चीज निकालता हुआ पीछे को पलटा । बाबाजी 
क्रोध से कापते और लम्बे लम्बे डग मारते हुए उसकी तरफ बढ़े चले आ 
रहे थे | उन्होंने उसको पलटते देख कहा, “अरे कम्बख्त तु ? तेरी ही यह 
करतूत है [ अच्छा तो ठहर जा, देख मे तेरी क्‍या गत करता हूं ॥?” 
भूतनाथ ते देखा कि बाबाजो ने अपने कपड़ों के अन्दर हाथ किया 
और न जाने क्या चीज बाहर निकाली । उस्ते डर हुआ कि कही ये कोई 
तिलिस्मी हथियार न लिए हो जिसके सामने उसकी कोई भो ऐयारी काम 
न देगी, अस्तु इसके पहिले कि बाबाजी अपने हाथ की चीज से कुछ भी 
काम ले सकें भूतनाथ आगे को फपट पडा और उसने अपने हाथ की चीज 
बाबाजी की नाक पर खीच के मारी । वह वेहोशी का कुमकुमा था जो 
लगते ही टूटा और उसके अन्दर भरी हुई बेहोशी को बुकनी ने इतनी तेजी 
से अपना काम किया बाबाजी को कुछ भी करने की मोहलत न मिली । 
उन्हें तड़ातड दी तीन छीकें भाई भोर तुरन्त ही वे बेहोश होकर जमोन 


पर गिर पड़े । 
उनके गिरते ही नन्‍हो ने आग्रे बढ़ कर डरी आवाज में पूछा, “क्या 
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हुआ ? मर थये क्‍या ?” भूतताथ हंस कर वोला नही नहीं, मरे नही 
सिर्फ बेहोश हो गए हैं, मगर जाव पढ़ता है कि इन्होंने 
लिया है | यह वहुँत मुश्किल हुई । बब हम लोग अपता काम उस खूबी 
से नही कर सकते जसा सोचा था । 

नन्‍हो जल्दी ते बोली, “नहीं, सब ठोक होगा, तुम इसके हाथ पर 
चांध दो जौर चलो | उस समाधि तक हम लोग पहुच जांय दो फिर ये 
हमारा कुछ तहीं विगाड़ सकेंगे । 

यद्यपि भूतनाथ का इरादा तो नहीं था पर सन्‍्हों एक हो शैतान की 
खाला थी जिसने भूतनाथ की कुछ भी चलने न दी । लाचार उसने बावाजी 
के हाथ पैर अपनी कमच्द से दाघ दिया और उन्हें एक ऊंची चट्टात पर 
रख दिया, मगर नन्‍हों बोली, यहां मत छोड़ों, जंगली जानवर खा जायेंगे 
था अगर होश में भा गये तो फिर हम लोगों का पीछा करेंगे । वह देखो 
एक धूलखा कृत हैं। उससे पानी विल्कुल नही है जौर अच्दर इस कदर 
घास फस और कतवार भरा है कि उसमें गि आदमी को जरा भी 
चीट नही लग सकती, इन्हें उसी में डाल दो सुबहृतक फुरसत हो जायगी। 
नन्‍हों के जाल में फंसे ६ए और तिलिस्म क्वी दोलत हथियाने की धुन 
अन्ठे भृूतनाथ ने ऐसा ही किया। उस वेचारे साथू को बेहोश मौर हाथ 


क- 


श्र 


व्ये हुए उस अन्च कुएं में डाल व्या जौर ठव इस वात्त की कुछ भी 
छोज खबर न लेकर कि उसकी क्या गति हुई, दोनो प्रेंम्नो अपना अपना 
घामान उठा पुत्र: जागे को रवाना हए। कुछ ही देर बाद घनघोर जंगल 
ने दोनों को अपनी ग्रोंद में छिपा लिया 


त्ती हट 


|| 
0२ 


ब । 
है! 


॥ पहिला भाग सम्राप्च ॥ 
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लहरी प्र स, धाराणसी । 


0 थी)! ॥॥ 





रोहतासमठ 


दूसरा भाग 
पहिला बयान 


“यह क्‍या, तुम लोग लोट क्यों रहे हो ? पुजारीजी कहाँ हैं ? नही मिले क्या, 
या तुम लोगों को वे ही कही भेज रहे हैं ?” 
“जी नहीं चाचाजी, हम लोग तो निराश होकर लोटठ रहे हैं। बाबाजो का 
कही पता नही है ओर हमें तो वहां कोई भयंकर दुर्घटना हो गई सी जान पड़ती है।'' 
“दुर्घटना | दुर्घटना कंसो ?” 
कहने वाले भेयाराजा थे जो गोपालर्सिह को बात सुन घोडे पर से उत्तर पडे। 
गोपाल्सिह कामेश्वर और श्यामलाल ने उन्हें भेर लिया शोर बोले, “अब आप 
आ गये हैं तो खद देख ही लीजिए ।” 
बातचीत रोहतासमठ के पास ही हुई थी जिघर से ये तीनों वापस आ रहे थे 
जब भैयाराजा ने उन्हे देखा | वे बोले, “खर मे वो चलता ही हूं पर हुआ क्या सो 
तो कुछ बोलो ।” ग्ोपालसिह ने जवाब दिया-- 
ग़ोपाल० । आपके आज्ञानुसार हम तीनों सुर्योदय से बहुत पहिले ही वाबाजी के 
मठ पर पहुंच गए । उन्होंने कहा था किदर्वाजा खुला मिलेगा पर उसे बन्द पाकर 
हमलोग समभे कि शायद थे अभी उठे नहों इससे बाहर ही रुक गये, पर जव देर हुई, 
सूर्य उग़नने को भ्रा गए और फाटक न खुला तो लाधार भावाजें देने लगे, पर कोई 
जवाब नही मिला, बहुत देर तक चिल्लाने और खठखटाने पर भी जव भीतर से कोई 
न बोला तो शक हुआ । पता लगाने के लिए इधर उधर घ्‌मने लगे । मठ के पिछले 
हिस्से की तरफ गए तो भण्डा फूटा । उघर की एक खिड़की खुली हुई घी, उसके 
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छुड़ खीच कर अलग किए हुए थे, ओर भीतर भयंकर खुनखराबा मचा हुआ था | 

भेया० । खनखरावा | 

ग़ोपाल० । जी हां, चारो तरफ दीघार विद्धावन जमीन सभी पर खन के छींटे 
पड़े हुए थे और खनपे तर कपड़ों को देखने से पता लगता था कि किसी ने खिड़की 
की राह घुस बाबाजी की लड़की नन्‍हों को मार डाला है और वही शायद वाचाजी 
को और उत्तका सव सामान भी उठा ले गया है क्योंकि उस राह से मठ के भीतर 
जाकर कोना कोना तलाश कर आने पर भी न तो हमें वावाजी ही दिखाई पड़े ओर न 
घह चीज ही दिखी जो उत्होंने हमे देने को कही थी, लाचार वापस लोटे जा रहे थे । 

भेया० । यह बड़े ताज्जुब की बात तुम सुनाते हो, मला बाबाजी का कौन 
ऐसा दुश्मतत आवेगा जो इस तरह खनखराबा मचा जाय | 

ग़ोपाल० । जब आप खुद ही देख कर निर्णय करें, हम लोगों की सम|क में 

ई मामला आ नहीं रहा है ! मुझे तो ऐसा मालम होता है चाचाजी कि मेरी 

किस्मत मे तिलिस्म तोड़ना बदा नही है, कारण तीन तीन दफे 
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भेया० । नही नही, तुम ऐसे निराश न हो, जब महात्माजी ने चह वात कही 

है तो बिना बसा हुए तो रहेगा नहीं पर देर जो कुछ भी हो । यद्यपि इसमे शक 
नहीं कि किसी वाहरी आदसी को इस वात की खबर लग्र गई है और वह हमारे 
रास्ते में कांटे डाल रहा है पर इसके यह माने नही होते कि तिलिस्प बनाये वालों 
का सोचा और किया घरा नष्ठ करके ऐरा गेरा कोई अपने मन वाली कर जाय । 
टदिलिस्म जिसके नाम पर बंधा है वही उसे तोड सकता है कोई दुसरा नही, हां यह 
जरूर है कि जब कार्य के प्रारम्भ ही में इंतने विध्च आ रहे हैं तो समझना पड़ेगा 
कि अभी ठीक मौका नदी आया है। - 
श्रापस मे इसी तरह की वातें करते हुए सब कोई वावाजी 

जहाँ गोपालसिह ने नन्‍्हों वाली कोठड़ी भैयाराजा को दिखाई। पाठको को याद 
होगा कि इस जगह की यह गत स्वयम्‌ भूतनाण ओर नन्‍्ही ने ही की थी मगर वे 
ऐसे कच्चे खिलाड़ी न थे कि कोई दुसरा सहज मे वह भेद पाता या समझ सकता 
कि इस जगह कोई भयंकर दुर्घटना नहो हुई है वल्कि किसी तरह की चालाकी की 
गई है अस्तु वेचारे भयाराजा भी ठीक ठोक कुछ समझ न सके कि यहां क्‍या हो 
गण । हमार तीनों दोस्तों की तरह उन्हें भी मठ भर को अच्छी तरह तलाशी लेने 
के बाद यहो तय करना पड़ा कि जरूर दुश्मनों ने छापा मार कर बावाजी को मय 
-- उब सामान के गायव कर दिया है ओर उनकी लड़को को तो शायद जान से ही 


हु 
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सार डाला । अन्त में सुस्त और उदास मठ के बाहर निकल कर वे बोले, “तुम लोगों 
का खयाल ठीक जान पड़ता है और जरूर पुजारीजो किसी मुसीबत में पड़ गये है 
चर अब यहां रुकना व्यर्थ है अस्तु तुम लोग चलो डेरे पर मैं भी बहुत जल्द भाता हूं । हूँ 
गोपालसिह ने कहा, “तो क्या आप हमारे साथ न चलेंगे ?” जिस पर वे बोले 
“'तही, मैं एक जरूरी काम निपटा कर दोपहर तक भआऊंगा । महाराज अगर पढें तो 
जचा जाना क्‍योंकि मेरी राय मे इन बातों का जिक्र अम्मी उनसे करना मुनासिब नही 7! 
भैयाराजा ने कुछ और भी बातें गोपालसिंह वगेरह को समभझककाई” और तब 
उन्हे विदा किया । जब तक ये लोग आंखों की शोट थ हो गये उसी जगह खड़े रहे 
झगर उनके जाते हो घमे भौर फिर उसी इमारत के अन्दर चले गये । 
भेयाराजा सीधे उस कोठरी मे पहुँचे जिसमे वाबाजी रहते थे । यहां इस समय 
मी एक घोकी पर बाबाजी का आसन लगा हुआ और इघर उधर उनका कुछ सामान 
भी पड़ा हुआ था जो बहुत कुछ अस्त व्यस्त हो रहा था लेकिन भयाराजा उधर 
कोई घ्यात न दे सीधे उस आलमारी की तरफ बढ़े जो प्रब तरफ की दीवार में 
नजर आ रही थी । वह आलमारी बहुत बडी और इस लायक थी कि इसके अन्दर 
दो तीन आदमी अच्छी तरह खड़े हो सकते थे । भेयाराजा इसमे श्रन्दर चले गये 
और पल्‍ला बन्द कर लिया । 
यहां पहुंच कर भयाराजा ने न जाने क्या तरकोब की कि उस आलमारी की 
बंगली दीवार में एक छोटी सुरंग का मुहाना दिखाई देने लगा। भेयाराजा इस सुरंग 
में उतर गये और उनके जाने के साथ ही न केवल सुरंग का मुहाना ही बन्द हो गया 
बल्कि उस आलमारी के पल्‍ले भी 'आप से आप खुल गये, पर खर इधर का खयाल 
छोड़ हम उनके साथ चलते ओर देखते है कि वे अब किधर जाते या क्या करते हैं । 
पठली पतली दस बारह डंडा सीढ़ियां उतरने के बाद भयाराजा मे अपने को 
एक छोटी सी कोठड़ी मे पाया जो यद्यपि चारो तरफ से बन्द और अंधेरी थी फिर 
भी यहां की हवा ऐसी खराब न थी कि सास लेने में कोई तकलीफ होती । कोठडी 
की पूरब तरफ दीवार के साथ कोई मूरत बेठाई हुई थी अंधेरे के कारण जिसकी 
सुरत शक्ल के बारे में कुछ भी कहा हमारे लिए कठिन है, मगर भयाराजा सोध 
इसी मरत के पास पहुँचे ओर उसके साथ कुछ करने लगे । अंधेरे के कारण कुछ 
यता न लगा मगर कुछ ही देर बाद खठके की आवाज थाई ओर म्‌रत के पीछे 
वाली दीवार में एक रास्ता पंदा हो गया जिसके अन्दर वे घुस गये । 
यह एक लम्बी और पतली सुरंग थी जो कुछ कुछ ढालवी होती हुई सीधी 
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सामने की तरफ चली गई थी। इस सुरंग मे थोडी थोड़ी दुर पर सूराख बने हूं 
थे जिनकी राह साफ हवा और कही कही रोशनो भी भा रही थी। भयाराजा 
हेजी के साथ इसी सरंग में जाने अगे | 
लगभग एक दर के चले जाने के बाद यह सुरंग भी खतम हुई और सब एक 
दसरी कोठरी नजर आई जो पहली कोठरी से कुछ छोटी ही होगी । इसमें किसी तरह 
का सामाव न था मगर चारो तरफ की दीवारों में कई खूटियां लगी हुई जरूर दिखाई 
पड़ रही थी । भैयाराजा इनमें से एक ख्‌ टी के पास गये और उसे किसी क्रम से 
उमेठने के वाद बगल हुठ के खड़े हो गये । जरा देर के बाद ही कुछ आवाज हुई ओर 
एक दर्वाजा उसी ख्‌ टी के नीचे दिखाई पड़ने लगा जिसके अन्दर सीढियां नजर आ 
रही थी। भेयाराजा ने इन सीढियों पर पेर रवखा ही था कवि इस कोठरी का दर्वाजा 
आपसे आप ही बन्द हो गया मगर उन्होंने कुछ ख्याल त किया और ऊपर चढ़ने लगे । 
न जाने वे सीढियां किसी बुर्ज पर जाती थी या किसी पहाड़ी की घोटी पर 
पहुंचती थी कि उच्तका सिलसिला खतम ही होने को न आता था, मगर जगह जगह 
पर रुकते और सुस्ताते हुए भेयाराजा भी वरावर चढ़ते ही चले गये यहां तक कि 
सीढ़ियाँ समाप्त हो गई मोर एक छोटी सी कोठरी मिली । पहिले ही की तर- 
कीब से रास्ता पेदा करके इस कोठरो के वाहर हुए ओर बब उन्होंने अपने को एक 
अजीव जगह में पाया । 
एक वड़ा समथर मंदान था जो पत्थर के बड़े बड़े चौखट टुकड़ों से पाठ होने 
के कारण किसी मकान के आंगन को याद दिलाता था, खास कर इसलिए कि 
उसके चारो तरफ बहुत वड़े बड़े दालाव और ऊंची ऊंची इमारत चजर बा रही 
थी जिनमें से एक में इस समय भेयाराजा खड़े थे, मगर ये सभी टूटी फूठी हालत 
में हो थी ओर इनमें से शायद ही कुछ इमारतें बच्छी हालत में या रहने लायक 
होंगी । कही कहीं पर निगाहें ग्रिरी हुई दीवारों के दूसरी तरफ जाकर यह भी 
वताती थी कि यह स्थान किली पहाड़ी की चोटी पर है क्योकि आस पास और 
भी पहाड़ी चोटियां नजर आ रहो थीं | 
मगर इस दालानो या इमारतो की हालत चाहे जितनी भी खराब क्‍यों न हो 
गई हो, उस वीच वाले मन्दिर पर जमाने ने अपना सशगदिल हाथ नहीं फेरा था 
जो उस बढ़ें आंगन के वीचोबीच में बचा हुआ था औौर जिसका शिखर जरूर तीचे 
स दिखता होगा | किसो तरह के खाकी रंग के पत्थर से बने हुए इस मन्दिर को 
“ “- दलत बिल्कुल दुरुस्त थी ओर इसके द्वास पास फी सफाई देखने से ख्याल होता 
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थया कि इसकी जरूर कुछ देख रेख भी की जाती है। भंयाराजा दालान से उतरे 
ओर इसी मन्दिर की तरफ बढ़े । 
इस मन्दिर की दीवारों में बहुत अच्छा पच्चीकारी का काम बता हुआ था 
ओर ऊपरो हिस्सों में वरह तरह की सूर्तिया बनी हुई थी जिनके बनाने में कारी- 
शरों ने जहूर बरसों लगाये होंगे और बनवाने वाल ने दौलत खर्च की होगी, पर 
मेयाराजा की निगाह इधर न थी, थे सीधे मन्दिर के समामंडप पर चढ़ गये और 
सब भिड़के हुए दर्वाजे को खोल भीतर घुसे । 
मन्दिर का भीतर। हिस्सा भी कुछ विचित्र और अनूठा था | अन्य मन्दिरों 
की तरह इसमें किसी देवी या देवता की मरत बंठी व थी कौर न कोई शिवलिंग 
था प्रतिमा ही चजर आतो थी, पर इसके बदले एक बहत ही मयावक आक्षति की 
मूतति बठाई हुई थी जो ऐसी डरावती थी कि अचानक देख कर डर लग सकता था 
लाल पत्थर की उस विकराल म्रत का भयानक चेहरा, लाल आखें तथा शेरोंक से 
दात ओर पंजे देखकर दूर हो से खौफ मालूम होता था, फिर भी भयाराजा बेख- 
डक उसके पास चले गये । यह हमारा शक था या वास्तव में उस विकराल देत्य 
ने इनको देख अपनी लम्बी जुबान हिला कर अपने होठों को इस तरह चाढा मानों 
कोई ख'खार जानवर अपनी खराक सामने देख अपने होंठ चाट रहा हो। मगर भेया- 
राजा ने किसी बात का कुछ ख्याल न किया और गौर से उस मृरत को देखने लगे । 
इस मूर्ति की जो शायद महाकाल की कल्पता करके बताई गई थो जाव 
'पड़ता हैं कि अकसर पूजा भी हुआ करती थी क्योकि इसके गले में फूलों की मालायें 
पडी हुई और बदन में लाल घन्दन पता हुआ था, पृष्प और बेलपत्र तथा धूपदीप 
नैवेय आदि के पात्र तथा पूजा के धन्य सामान भी इधर उघर पडा था, पर 
अवश्य ही इस समय न तो उस भरत की पूजा करने वाला ही चाहे वह जो कोई 
भी हो, यहां दिखाई पड़ता था और न यही समभ में आता था कि कौन किस 
नियत से इस भयंकर देत््य प्रतिमा का पुजन ही करता होगा । खैर वह सव जो 
कुछ थी हो, भैयाराजा के काम में मालुम होता है कि इस पूजा अचेना से विघ्त 
पड़ता था वयोकि कुछ देर देखने के बाद उन्होंने उसी जगह पडी वेलपत्र की एक 
'ठहनी उठा ली और उसकी मदद से मूर्ति के गले में पड़ी हुई मालाएं हटाने के 
आद गौर से और भी पास होकर कुछ देखने लगे फिर भी इतने पास नही गए कि 
उन्तका कोई आंग्र प्रत्यंग या कपड़ा मूरत से छू जाय । बेल की टहनी से हटाने का 
औी शायद कोई ताहपये रहा हो, पर इस बारे मे हम कुछ कह नही सकते । 
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मरत के गले में पत्थर ही की नवकाशी के काम से वनी हुई एक माला दिख- 
लाईं दी जिसके फूल कुछ विचित्र ढंग के थे । इस समय भयाराजा इसी माला को 
गौर से देख रहे थे ओर उन्होने देखा कि इन फलों में से बाकी के फूल तो मुद्दे 
हुए यानी कलियों के आकार के हैं मगर तीन फूल खिले हुए हैं। कुछ देर तक 
इस वात को लक्ष्य करते रहने के बाद यह कहते हुए भेया राजा वहां से हटे--“'ठीच 
आदसी तिलिस्म में घुसे हैं, वे चाहे जो कोई भी हों मगर हो न हो उन्हीं की वह 
कार्रवाई है जो मैं नीचे देखता आया हु ।” 

मृति के पास से हठ कर थोड़ी देर तक भंयाराजा कुछेक अनिश्चित से माद 
के साथ खड़े सोचते रहे इसके वाद बोले, “बहुत सम्मव तो यही है कि इन लोगों 
ने तिलिस्मी रास्ता वन्‍्द कर रखा होगा, फिर भी एक वार कोशिश करके तो देख 
हो लेना चाहिए ।” वे मन्दिर के वाहर हो पृन: सप्नामण्डप में पहुंचे ओर एक 
सम्मे के पास जा खड़े हुए । इस खम्मे पर भी खुदाई का काम वना हुआ था 
जिसमे कई छोटी वड़ी पृत्तलियां भी जगह जगह दिखाई गई थीं । भैयाराजा ने 
इनमे से एक पुत॒ली पर हाथ रक्खा और उसे किसों खास ढंग से दवाया । म्रत 
एक तरफ को हट गई, मगर नतीजा कुछ भी व हुआ | भेयाराजा से अपने पैर के 
पास वाले पत्थर को दो एक दफे लात से ठोकरें मो मारी मगर कुछ न हुआ, 
लाचार यह कहते हुए वहां से हटे, “कम्बख्वों ने रास्ता वन्‍द कर रक्खा है ।” 

मन्दिर के पीछे वाली दीवार के पास जाकर भैयाराजा खड़े हो गए। यहां 


एक छोटा सा पदकोण यन्त्र पच्चीकारी के काम का वना हआ था जिसके बीच में 
उगली रख कर उन्होने दवाया । पत्थर का एक छोटा ट्कड़ा मोतर को घंस गया, 
मंग़र नतीजा फिर भी कुछ न निकला । “बेशक वही वात है” कहते हुए भेया- 
राजा एक लम्बी सांस के साथ यहां से भी हटोे और कितनी ही तरह की बातें 
सोचते ह ए वाहर की तरफ लोहे । 

जिस राह से यहां तक आए थे उसी राह से लौटते हुए भयाराजा सीढ़ियों 
पर से होते पहाड़ी के नोचे उतरे और तब उस सुरंग मे होकर जाने लगे जिसने 
उन्ह रोहतासमठ से इस पहाड़ी की जड़ तक पहुंचाया था । यहां तक तो वे बेघड़क 
था पहुंचे पर जब उस कोठरी मे पहुँचे जहां से सीढ़ियां चढ़ कर ऊपर बावाजी के 
रहने के स्थान मे पहुंचते तो उन्हें कक जाता पड़ा कारण इस जगह उन्हें कियी 
तरह की आयाज सुनाई पडी जो दीवार के दूसरी तरफ से था रही थी | ऊपर मठ- 
नें पहुँचाने बाला रास्ता खोलने के लिए उन्होंने दीवार पर हाथ रखा ही थाझिं 


७ 
दूसरा भाग 


वह दर्वाजा आप से आप खुल गया और अंधेरे में किसी के वहां पहुंचने की थाहट 
लगी । भयाराजा ने चाहा कि आगे बढ़ कर उस व्यक्ति को पकड़ लें मगर शायद 
वह भी किसी तरह की आहट पाकर होशियार हो चुका था क्योंकि एक बगल हठ 
कर उसते झपने को बचा लिया और साथ हो उसके हाथ में किसी तरह की तेज 
रोशनी दिखाई पड़ी जिसने उच्त जगह में एकदम चांदना कर दिया। 

एक नकाबपोश मैयाराजा के सामने खड़ा था जिसकी सरत देखना उनके लिए 
कठिन था । मगर उस सकाबपोश पर भेयाराजा की शकल का अजीब असर हुआ। 
उन्हें देखते ही उसके मुहं से एक हलको सीं चीख निकल गई जिसे उसमे तुश्त ही 
रोका और तब पलट कर पिछले पांव भागा । यद्यपि भेयाराजा ने भी पीछा किया 
मगर वह इनकी बनिस्वत बहुत फुती ला था इसलिए हाथ न था सका भेयाराजा ने 
इसके लिये कुछ विशेष तरदुदुद भी नहीं किया मगर उसकी चीख की आवाज पर 
गोर करके इतना जरूर कहा, “यह झ्रावाज तो मुझे कुछ कुछ पहिचानी हुई सी लगती 
है ! कही यह,, |” कुछ देर ये यही खड़े न जाते क्या सोचते रहे, तब आगे बढ़े और 
मामूली रास्ते से ऊपर पहुंच मठ के बाहर निकले । उनका घोड़ा उसी जगह खडा 
था जहां वे उसे बांघ गये थे, उस पर सवार हुए और अपचे लश्कर की तरफ चले । 


दूसरा बयान 

एक बहुत्त बढ़ा कमरा जो संग्रमर्मर का बना हुआ है धुरब तरफ की कई खुली 
खिड़कियों को राह आते वाली रोशनी में चमक रहा है । 

इस कमरे के बीचोबीच एक जड़ाऊ पिहासन रकखा हआ है जो इतना बड़ा 
है कि उस पर घीट चार आदमी आराम से बैठ सकते हैं । इस सिंहासन पर हम 
इस समय भूतवाथ को कुछ घबराहट और परेशानी को हालत में बठा देख रहे है 
जो भपने बगल में पड़ी बेहोश नन्‍हों को होश में लाने को कोशिश कर रहा है मगर 
वह बेहोशो न जाने किस तरह को है कि दुर ही नही हा रही है । 

आखिर बहुत कोशिश के बाद किसी तरह नन्‍हों की बदहवासी दूर हुई ओर 
उसने शांखें खोल कर एक श्रंगड़ाई ली, इसके बाद डरी हुई निगाहों से अपने चारों 
तरफ देखा । सामने ही भुतनाथ को देख वह चमक कर उठी मगर कमजोरी के 
कारण फिर ग्रिरते लगी । भूतनाथ ने उसे सहारा देकर बंठाया और तब कहा, 
“ब्यो, खा व गई घोखा ! में मवा करता था कि यह तिलिस्म है, यहा अपने मत 
की कार्रवाई मत करो, पर तुमने न साना, नतीजा देखा १” 

चारो तरफ देखती हुईं नन्‍हों बोली, “मैं क्या जानती थी कि जरा सा एक 


यु 
रोहतावमठ 


सन्दूक को हाथ लगाने से इतती नौबत आ जायग्री [7 कुछ रुक कर फिर उसने 
कहा, “मगर अफसोस इतनी दौलत यहां मौजूद रहे ओर हम लोग किसी चीज को 
उंगली भी न लगा पाएं |” दस हु 
अब हमने भी देखा कि इस बड़े कमरे मे चारा तरफ लोहे के बड़ें बड़े कितने 

ही सन्दुक पड़े हुए हैं जिनमें से कुछ के ढकने खुले हुए और कुछ के बन्द हैं । इन 
इक्कों में दया मरा है यह तो हम यहां से देख नहीं सकते मगर नत्हों को बात 
सुन भूतताथ ने जरूर यह कहा, “यह दौलत उसके लिए है जो तिलिस्म तोड़ यहां 
का मालिक बनेगा । हम लोगों को इसके छूने का कोई हक नहीं है ।” नत्हों यह 
सुन मुह बना कर बोली, “वस तुम्हारे मन में तो वही एक वात बैठ गई है, जब 
देखो यही कहते रहते हो, अगर ऐसा हो है, वो तुम्ही तिलिस्म तोड़ डालो ॥* भूतवाव 
ते लम्बी सास खीद कर कहा, “ऐसी किस्मत हर एक की नही होठी और न तिलिस्म 
को ऐरा गैरा जो कोई भी चाहे तोड़ ही सकता है । वह तो जिसके नाम पर बांधा 
गया हो उसी के हाथों दूढ सकता है बोर यहाँ का दोलत का भी वही मालिक हो 
सकता है ।” तन्हों गरदन घ॒मा कर बोली, “यह सब फजूल की बातें हैं| इस 


वक्त मेरे पास तिलिस्पी चाभी नही नही है, तो में दिखला देती कवि इन संदुकों की 
दोनत कंसे नही मेरे पास आती है |!” 


एक लम्बी सांस लेकर भवनाथ बोला, “यह तिलिस्मी चामी भी त जाने क्या 
चला है कि जिसका हर जगह जिक्र आया और काम दिखाया गया है [| क्‍या तुम 
उसके वारे में कुछ जानती हो *” नत्हों ने जवाब में कुछ न कह केवल गरदन हिलाई, 
मगर उसको आांखों में जिस तरह की चमक जा गई उसे देख कर जरूर यह गुमान 
होता था कि वह इस बारे में कुछ व कुछ अवश्य जानती है । हम नही कह सकते 
कि भूतताथ ने सी इस बात को लक्ष्य किया या नहीं, पर कुछ देर चुप रह कर 
बह वोला, “खेर अब क्‍या इरादा हैं बोलो, आज हम लोगों को आठ दिन यहाँ 
भाए हो गए, जब चलना चाहिये । जो कुछ देखने लायक था वह तो देख ही चुके, 
छात्र रुकना बेकार है 

नन्‍्हीों ने जवाब दिया, “बस एक वही “रट्व-मरडप' देखने की इच्छा थी मगर 
वहाँ का तो दर्वाना ही नहीं खुल॒वा |” भूवतनाथ बोला, “और 'आतनन्द-बाग' भी 
नही देख सके, मगर इन दोनो जगहों मे जाने के लिए घिलिस्मी चाभी की दरकार 


पढ़ती है। खेर जिठना देखा उतने ही को बहुत समझो जौर जो कुछ थोड़ा बहुत 
पाया उतने ही पर संतोष करो 


है दूसरा भाग 


अपनो कमर में बंधो एक छोठो पोटली पर उंगली रख ओर दूसरे हाथ से 
कमभरे में पड़े सनन्‍्दूकों को दिखा कर नन्‍्हों बोली, “इतनी दौलत के आगे यह जरा 
सी रकम समुद्र में एक बृद भी तो नहीं है !” जवाब में भूवनाथ ने एक ठंढी सांस 
ली और तब कुछ देर फे लिए दोनों चुप हो रहे । 
आखिर इस सचन्‍्तादे को भूवनाथ ने यह कह कर तोडा, “तो बोलो फिर, अब 
क्‍या इरादा है ? लोटना है या अमी और कुछ घसने फिरने का विचार है ?”” 
कुछ देर बाद नन्‍हों बोली, “चलो तब, जब आगे और कही जा ही नही सकते तो 
यहाँ रुकता बेकार है । 
मगर इतना कहते कहते नन्हो को प्रांखें डबडबा थाई और दो बड़ी बड़ी बू दें 
उसके गुलाबी गालों पर लुढ़क पड़ी जिन्हे देख भूतनाथ का भी दिल भर आया 
उसने बपने दुपटटे से उसकी आंखें पोछ्दी और कहा, “तुम इतनी उदास मत हो 
नन्‍हों, भाखिर मेने यह वादा तो किया ही है कि चाहे जैसे भी हो उस किताब का 
पता लगाऊंगा जिसे तुम्हारे पिता गोपालर्सिह को देना चाहते थे पर जो बीच हो 
में आश्चर्यजनक रीति से गायब हो गई । उसको ले जाने वाला घाहे जमीन के अन्दर 
चंस गया हो या आसमान में उड़ गया हो मै उसका पता लगाऊंगा ही और जिस 
तरह भी होगा उस किताब को कब्जे में करूंगा ही । तुम निराश न हो और मुझ 
पर भरोसा करके कुछ दिन सब्र करो । यह किताब मेरे कब्जे में आने दो फिर तुम्हे 
'कोई शिकायत न रह जायगी ।” 
नन्‍हों के भाँसू न जाने कहाँ गायब हो गए । उसने भूतनाथ के गले में हाथ 
'डाल दिया ओर कहा, “क्या तुम कसम खाते हो कि वह किताब खोज निकालोगे 
ओर उसको लाकर मेरे हाथ में दोगे ?” भूतनाथ जनेऊ हाथ में लेकर बोला, “मे 
कसम खाकर प्रतिज्ञा करता हु कि जसे भी बनेंग्रा वह किताब कब्जे में करूणा और 
तुमको पुन: यहा लाकर इस तिलिस्म की पूरी पूरी सर कराऊ गा ।” नन्‍्हो बोली, 
“यही नही तुम यह भी कसम खाओ कि उस तिलिस्मी चामी का भी पता लगा- 
ओगे ।”” भूतनाथ बोला, “मैं उसको पाने की भी कोशिश करूगा यह प्रतिज्ञा करता 
हूं ।” नन्‍हों खुशी खुशी भूतनाथ के बदन से चिपक गई और तब बोली,“देखो अपनी 
'प्रतिज्ञा भूल मत जाना ।” भूवनाथ ने जवाब दिया, “मे क्षत्रिय हू, कया क्षत्रिय 
लोग भी प्रतिज्ञा भूलते हैं !” 
नन्‍्हो कुछ देर तक और मी न जाने कितनी तरह के वादे और प्रतिज्ञाएं भूत- 
लाय से कराती रही भौर जब सब तरह उसने इसकी दिलजमई कर दी तब बोली, 


रोहतासमठ के 


“अच्छा तो फिर चलो, अब यहां रुकना वेकार है मगर इतना बता दो कि वाहर 
चल कर मुभको कहां रवखोगे ? उस मठ में तो जाने का चाम मत लेता अव मुझे ! का 
भूतनाथ बोला, “नही नही, वहां जाने की तुमको कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए 
उससे बहुत लच्छी जगह सोच चुका हूं, वहां तुम्हें किसी तरह की तकली फ न होगी ॥** 
भूवताथ ने भुक कर नन्‍हों के कान में कुछ कहा जिसे सुन उसने घारे से एक चपत 
उसके गाल पर जमा दी । 
दोनों में कुछ देर तक घोर भी बातें होती रहों इसके वाद भूवताथ वोला, 
“अच्छा अब सम्हल कर बैठ जाओ, में चलता हू ।” नन्‍्हों जम कर बेंठ गई 
भूतताथ ने झपने झोले से एक किताब निकाली औौर कुछ देर तक उसे पढ़ता रहा, 
तब उसे फिर भोले के हवाले कर वह भी सम्हल कर बैठ गया और पिंहासन की 
वगली पर झुक उसते न जाने क्या तरकीब की कि तुरत ही वहू सिंहासव एक 
दफफे हिला मोर तब जमीन फे अन्दर घंस गया ॥ 
जिस समय वह सिंहासन रुका इन दोनों ने अपने को एक विचित्र ही जगह 
में पाया | लाल पत्थर का बचा हुआ एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों में कहीं 
भी कोई खिडकी या दरवाजे की तोबात ही क्या एक मोखा तक दिखाई न पडता 
था। कमरे के वीचोवीच काले पत्थर का चबूतरा बना हू आा था और उसके ऊपर 
एक पृतली छड़ी थी जिससे अपने दोतों हाथों में दो तलवारें पकड़ी हुईं थी ॥ भूत« 
ताथ जोर नन्‍्हों सिहासव से उतर कर इसी चबुतरेकी तरफ बढ़े और इनके उत्त- 
रते ही वह सिंहासन फिर ऊपर की तरफ उठ गया जहां से उतर कर वह इस 
कमरे को सतह से जा लगा था । भूतनाथ ने सहारा देकर नन्‍हों को थी उसा चबू- 
तरे पर चढ़ा लिया और तब उस पुतला के पास जा उसने उसके हाथ को दोनों 
ठलवारों की नोकों को जोर,करके एक में मिला दिया । इसके साथ ही चवबूतदे 
के कोने पर एक छोटा सा रास्ता दिखाई पड़ने लगा जिसके अन्दर सोढियां नजर 
था रही थी। चन्‍्हों जोर मृतनाथ इन्ही सीढ़ियों की राह नीचे उत्चरे और एक 
लम्बी पतली सुरंग में पहुंच जिसके अन्दर एकदस अंधेरा था ॥ 
ट्टोलता और नन्‍हो को सहारा देता हुआ भूतनाथ इस सुरंग में काफी देर 
उक घलता रहा तौर इस बीच में गरसी और अंधेरे के सबब से इन दोनों को 
बहुत ठकलोफ हुईं, पर किसी तरह उस सुरंग का खातमा हमा और भूतता थ का 
हाथ सामने की चिकनी दीवार पर पड़ा जिसमें किसी तरकीब से उसने रास्ता पैदा 
किया । सामने एक हरा मरा बाग नजर आया जिघर से आती हुई रोशनी ऑ"'श 
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ठंढी हवा ने इन दोनों के हवास ठिकाने किये भर ये दोनों सुरंग के बाहर निकल: 
एक साफ पह्यर पर बेठ गए जो उसी जगह पड़ा था। इनके बाहर निकलते हो" 
उस सुरंग का दर्वाजा बेसालूम तोर पर बन्द हो गया। 
आसमान की तरफ देख के भूवनाथ बोला,“अब बहुत दिन चढ़ आया है बेह- 
तर यही होगा कि हम लोग उस नहर मे जो इस बाग मे से जाती है नहा धोकर 
निश्चिन्त हो लें जोर कुछ फल इत्यादि खाकर पेट की भूख भी मिटा लें क्यों कि प्रागे 
का रास्ता चीहड़ और लम्बा है ।” नन्‍्हों ने कहा, “यही मेरी भी राय है ।” अस्तु 
दोनों आदमी उठ कर उस बाग में चले गये जो काफी लम्बा चौड़ा था ओर जिस में 
फलों के पेड़ भी बहुतायत से थे, इस बाग मे एक नहर भी थी जिसमे नहाने धोने' 
का सुभीवा था ओर जो यहां के पेड़ों को तरी पहुंचाती थी । भुतनाथ तो इस नहर" 
की तरफ बढ़ गया ओर नन्‍हों पेड की फुरमुठ की तरफ चली । 
स्‍्तान संध्या आदि से निवृत्त हो भूवताथ कपड़े पहित्र रहा था कि यकायक- 
चोंक पडा । उसके कानो मे नन्‍हों के घीखने की आवाज पडी थी जो उससे कुछ, 
ही दूर पर एक बड़े ढोंके की आड़ में बेठी अपने बाल सुखा रही थी । उसने जोर 
से पुकार कर पुष्ठा, क्या है नन्‍हों, तुम चिललाई क्यों ? और तब घूम कर उधर 
ही को बढ़ने लगा मगर यकायक रुक गया क्योकि उसकी आंखों ने भी उस डरा« 
वनी चीज को देख लिया जिसने नन्‍हों को डरा दिया था | उसके ठीक सामने ही 
और ढोके के दूसरी बगल एक डरावनी म्रत खड़ी थी । लम्बा चौड़ा हडिडयो का: 
एक ढांचा जिसके बदत में मांस या चमडे का नाम निशान भी वे था अपना भया« 
नक जबड़ा खोले हुए इस तरह खडा था मानों साध्षात मृत्यु सामने खड़ी हो !, 
भूतनाथ डर और घबडाहठ के साथ इस आपसेब को देख ही रहा था कि नन्‍्हों बद« 
हवास दोड़ती हुई आकर उसके बदन से चिम्रठ गई ओर कापतो हुईं बोली,“बचाओ' 
बचाओ, ईस भूत से मुझे बचाओ्नो |” 
यद्यपि भूतनाथ का कलेजा खुद भी इस भयानक नर-पिशाच को देख के कांप 
उठा था फिर भी उसने हिम्मत व छोड़ी और नन्‍हों को अपनी आड़ में करते हुए 
दिलेरी के साथ कहा, “तुम घबड़ाओ वही, यह चाहे कोई भी हो पर मेरे रहते" 
तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता । मग्रर यह थो बताओ क्‍या यही तो वह 
शय नही है जिसका तुमने मुझसे जिक्र किया था और जो उस रोज नजर आई थी 
जब तुम्हारे पिता के पास से उनकी वह तिलिस्मी किताब गायब हुई थी ?” 
डर के भारे नन्‍हों के मुह से आवाज नही मिकल रही थी फिर भी उसने कांपके 
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हुए कहा, “हां यही है, ओर जरूर यही वह किताब भी ले गया है, मगर वच्नाओ 
“बचाओ, देखो वह इधर ही आ रहा है |” 
सचमुच वह भयात्रक आसेव अब घर कर उधर ही को श्रा रहा था जबः 
थे दोनों खड़े थे । भूतनाथ ने यह देख नन्‍्हों को तो एक ढोंके फी जाड़ में कर दिया 
और खुद अपना खंजर हाथ में ले दो कदम उस तरफ को बढ़ा । यद्यपि डरन 
उसका भी कलेजा हिला दिया था मगर उसकी हिम्मत और दिलेरी ने इस वक्त 
भी उसका साथ न छोड़ा और वह बड़ी बहादुरी के साथ इस नर-पिशाच से एक 
टबकर लेते को तेयार हो गया । ह 
भूतताथ का ऐयारी का बटुआ इस समय उसकी कमर में वंघा हुआ था । बाग 
को बढ़ते हुए उसने टोल कर उसके अन्दर से कोई चीज निकाल ली जिसे अपने 
हाथ मे ले वह कुछ भर हिम्मत के साथ आगे बढा । उघर वह आसिेव भी, जो 
कोई भी वह हो, इस बीच मे उसके पास आ पहुंचा था और अब उससे सिर्फ दस 
कदम के फासले पर खड़ा हो खौफनाक हंसी हंस रहा था। भूतवाथ को दाहिने 
हाथ में खजजर और वाए हाथ में कोई गोल चीज लिए पेतरे के साथ अपने सामने 
आकर खडे होते देख उस आसेव के मुह से एक डरावनो हंसी निकली क्ीर तब 
'जह खोफताक श्रावाज में बोला, “डरो मत भूतनाथ , में तुमने लड़ते नहीं आया हूं 
घल्कि दो बातें करना चाहता हूं !” 
भूतताथ ने बड़े गौर से उस आसेव की तरफ देखा ओर दब अपने घड़कते हुए 
'कलेजे को शान्त करने की कोशिण करते हुए कहा, “'डरता तो मैं साक्षात्‌ यमराज 
से भी नहीं, मगर तुम कहो क्या कहना चाहते हो, हां पहिले यह दो बता दो कि 
तुम हो कौन ?? 


वह बासेव हंस कर बोला, “सिवाय इसके और वया कहूं कि में तिलिस्पी 
भूत हूं और इस तिलिस्म की हिफाजत करने के लिए मुकर्रर किया गया हूं ।”” 


भूच० । (वाज्जुब से) इस तिलिस्म की हिफाजत करने के लिए ! किसने तुम्हें 
सुकर्रर किया है ? 


कआसेव० । तिलिस्म बनाने वालो ने और किससे ? 


मूत० । (और नी ताज्जुव से) तो क्या तुम तब से अब तक इस जगह मौजूद हो ! 
आसेव० । (खिलखिला कर) सो तुम देख ही सकते हो ! 


मृत० । (कुछ भौर वात ख्याल जा जाने से) क्या तुम दिलिस्म के अन्दर सब 
जगह था जा सकते हो ? 
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आसेब० । सिर्फ आ जा हो नहीं सकता बल्कि कोई जबर्दस्ती अगर था घुछे 
तो उसे निकाल बाहर भी कर सकता हूं । इस समय मैं तुमसे यही पूछने आया हूं 
कि तुम किसके हुक्म से इस तिलिस्म में आये ? 

भूत० । (उसकी बात सुनी अनयुनी करके) ओर तुम किसी का कोई काम भी 
कर सकते हो ? 

आसेव ० । जो मुझे खुश करे उसका कौन सा काम है णो मैं नहीं कर सकता [/ 

भूत० । मेरा कोई काम कर सकोगे ? 

प्रासेब० । तुम मुझे खुश कर सकोगे ? 

भूत० । (छाती पर हाथ रख के) जो तुम कहोगे सो मैं करूंगा । 

अआसेब० । ठीक कहते हो ? 

भूत० । पक्की जुबान देता हूं । 

असेब ० । तो में भी जरूर तुम्हारा काम कर सकता हूं । बताओ क्या काम' 
तुम कराया चाहते हो ? 

भूत० | सो में किसी मौके से बताऊंगा, इस वक्त सिर्फ इतना बता दो कि 
तुम्हारा अडडा कहां है ओर कहां पहुंचने से तुमसे मुलाकात हो सकती है, मैं खुद" 
वहीं मिल कर तुमसे बातें करूंगा । 

आसेब ० । यहां आते वक्त रास्ते में तुम्हें महाकाल का एक मन्दिर मिला था? 

भूत० ॥ हां मिला तो था । 

आसेब० । बस वही मन्दिर मेरा अड्डा है, में उसी म््‌रत में रहता हूँ। वहां 
आने पर तुम मुभसे मुलाकात कर सकते हो । 

मृत० । क्या तुम हमेशा उसी म्रत म रहा करते हो ? 

आसेब०। अकसर मुझे तिलिस्म की देख रेख ओर हिफाअत के लिए इधर उघरः 
घूमते रहना पड़ता है, मगर प्रत्येक अमावस के दिन आधी रात को वहां का पुजारी 
मेरी खास तौर पर पूजा करता है,इसलिए उस मोर पर मुझे वहां रहना ही पड़ता है । 

भूत० । तो अगर मे अमावस की रात को वहां पहुंचू वो तुमसे बात हो 


सकती है ? 
आसेब० । हां जरूर ! (हंस कर) मगर यह तो कहो, मेरे पुजारी को तो तुमने 


मार डाला, अब मेरी पूजा कोन करेगा ? 
भत्त०। (छाती ठोंक कर) में करूगा | प्रत्येक अमावस को उस मन्दिर से पहुछ 


कर मै तुम्हारी पूजा करने को तैयार हूं बशरतें कि तुम मेरा काम कर दो । 


ोहतासठ कम 


आसेब० । मैंने कह न दिया कि जो मुझे खश कर सके उसका सव काम करने 
को मैं हमेशा तेयार रहता हूं | है 
भूत० । और मैंने भी तो कहा न कि मैं हम्हें अच्छी तरह से खुश करते को 
-हैयार हूं ! तो फिर पक्की रही, अमावस को तैयार रहना में आऊंगा, अच्छा बव 
बताओ तुम मुझसे वया पछता चाहते थे ? 
उस असेव के मुह से एक डरावनी हंसी निकली और दूसरे ही क्षण वहग्रायद 
हो गया । भूतनाथ आंखें सल सल कर देखने लगा सगर न तो उसकी वाद का 
-जवाब मिला और न फिर वहां कुछ चजर ही आया । न जाने वह भूत जासमाच 
में चला गया या जमीन में समा गया । 
तरह तरह की बातें सोचता हुआ भृतताथ नन्‍हों के पास पहु चा जो एक चट्टान 
-की आड़ में खड़ी डर के साथ मगर गोर से इन दोनों को बातें सुन रही थी ।इसके 
पहुंचते ही वह वोली, “तुम किस तरह उससे वारतें कर रहे थे, मेरा तो खड़े खड़े 
भी उसकी डरावती वोली सुन कर कलेजा कांपता था [” भृतनाथ हंसा तबवोला, 
“मगर भूतनाथ का कलेजा तो औरतों का कलेजा नहीं है ।” नन्‍हों ने फिर पूछा, 
“तो क्या तुम सचमुच इससे कोई काम लेता चाहते हौ ?” उसने जवाब दिया, 
“ओर नहीं तो वया ?” चन्‍हों ने पछा, “क्या काम ?” उसने कहा, “तुम्ही ने न 
-कहा था कि तुम्हारे पिता वाली तिलिस्मी किताव जरूर यही शान ले गया है । 
अगर यह वात सही है तो ज॑से बनेगा इसे खश करके में वह किताव इससे लू गा 
ओर तव तिलिस्मी खजाना निकालूगों ।” नन्‍्हों से इसका कोई जवाब न दिया 
मगर इस बात को सुन उसको जांखें जिस तरह पर चमक उठीं ओर जिस प्रकार 
वह उससे चिमट गई बह्दी भूतनाय को वात का काफी जवाब था| 


थोड़ी देर तक भूतनाथ न जाने क्या सोचता रहा इसके बाद बोला, “अच्छा 

अब तयार हो जाओ, चलना चाहिए | बागे का सफर लम्बा और खतरनाक हैं, 

“देर करना मुनासिव नहीं ।”” ननन्‍्हों वोली, “मैं सब तरह से तैयार हुं” जिसे सु 
भूठनाव त् उसका हाथ पकड़ा और बाग की पूरवी चारदीवारी की तरफ बढा । 
“इस जगह दीवार के वीचोबीच में एक छोटा मगर बन्द दर्वाजा दिखाई पड़ रहा 
था जिसे किसो तकी व से भूतताथ ने खोला और दोनों आदमी अन्दर घुस गये । 


वाद का सफर भूतताथ बोर नन्‍हों का किस तरह हज इसे यहां पर बताने की 
इस कोई जखरत हीं 255 
दस कोई जरूरत नहीं देखते, किठी दूसरे सोके पर पाठकों को मालूम हो जायगा, 


है| इतता कह सकते हैँ कि जिस समय भूतनाथ उस जगह पहुंचा जहां वह महाकाल 


डर 
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का मन्दिर था या जहां पर पाठक भेयाराजा के साथ एक बार पहिले भी आ चुके 
है तो संध्या होने को आ गई थी और नन्‍हों तथा भूतनाथ दोनों ही के चेहरे से 
थकावठ ओर परेशानी जाहिर हो रही थी । भूतवाधने चाहा कि इस जगह बेठ कर 
कुछ सुस्ता ले मगर उसी समय नन्‍हों को उस भयानक आसेब की याद आ गई 
ओर वहू डर कर वोली, “नही नही, इसी मन्दिर में वह कम्बख्त तिलिस्मी भू 
ऋहता है, में यहां न बेठ गी। चलो एक दम यहांसे बाहर ही निकल कर दम लू गी ।* 
यद्यपि भूतनाथ भी कीतरी इच्छा यहो थी कि एक बार उस मन्दिर में जाएं 
आओऔर उस भूत की टोह लें मगर नन्‍हों की मजी (न देख वह लाघार उधर से हठ 
आया भौर वहां से बाहर निकलने को तरकीब करने लगा । जिस रास्ते से भेया- 
शाजा यहां पहुँचे थे वह इससे नही पकड़ा या शायद इसे वह मालूम ही न हो, 
और एक दूसरे ही रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा । ईंस मन्दिर 
के चारो तरफ जो टूटी फूटी वहुत॒ सी इमारतें दिखाई पड रही थी उनमें से एक 
की तरफ वह बढ़ा और नन्‍हों भी उसके साथ साथ रवाना हुई । 
एक छोटो कोठड़ी में भूतनाथ पहुंचा जो उस मन्दिर के ठोक सामने पड़ती 
थी और जिसमे चोखठ तो थी पर पल्ला लग्रा हुआ न था। इस जगह कोठड़ी के 
बीचोबीच में पत्थर का एक बड़ा सा नन्दी बना हुआ था जिसके सीधे के साथ 
शक सांप लटका हुआ था । इस नन्‍्दी के सिवाय इस कोठड़ी में और कोई चीज 
से थी और इसके चारो तरफ की दीवारें एक दम साफ ओर चिकनी थी। भूत- 
लाथ नन्‍्दी के पास गया और उस साप के फन को जोर से पकड़ कर अपनी तरफ 
खीचने लगा । ननन्‍दी ने मुह खोल दिया जिसके अन्दर हाथ डाल भूतनाथ ने कोई 
चँच घुमाया । कुछ खठके सी आवाज हुई और सामने वाली दोवार में एक छोटा 
दर्वाजा नजर आने लगा । भूतनाथ और नन्‍हों ने इस दर्वाजे में पैर रक्ख्ा और 
उनके भीतर जाते ही यह दर्वाजा आप से आप बेमालूम तोर पर बन्द हो गया । 
एक लस्‍्बी सुरंग थी जिसमें कुछ दूर जाने के बाद छोटी छोटी सीढ़ियों का 
धूमघुमौवा सिलसिला मिलता था जो एक दम नीछे की तरफ चली गई थी । भूत- 
नाथ और नन्हों इस रास्ते से आ चुके थे इसलिए दर्वाजा बन्द होने के कारण 
अंधकार फैल जाने पर भी इन लोगो ने रोशनी न की और बेघडक उन्ही सीढ़ियों 


की राह नीचे उतरने लगे । 
वे सीढ़िया इतनी नीचे चली गई थी कि बहुत देर के बाद किसी तरह उनहा 


(सिलसिला खतम हुआ, साथ ही उतके घुमावदार होने के कारण नत्हो के सिर में 
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चक्कर भी शागे लगा, मगर फिर भी इत दोलों ते रुकना मुनासिव न सम्रझा । 
सीढियों का सिलसिला खतम होते ही भूतनाथ ने अपने बदुए में से रोशनी का 
सामान निकाला और उसकी मदद से हमले देखा कि इस जगह सामने ही एक 
बढ़ा सा लोहे का दरवाजा बना हुआ है जिसमें सेकड़ों कांडियों जड़ी हुई हैं। इन 
कांटियों में से बहुतों पर तरह तरह के अक्षर और अंक खदे हुए थे जिनको मूतनाथ 
गौर के साथ उसी रोशनी की सदद से देखने लगा । उसने कुछ कांटियों को किसी 
खास क्रम से दवाया और तुरत हो वह दर्वाजा एक हलकी आवाज देता हुआ खल 
गया। भतनाथ ले हाथ की रोशनी वक्ता कर बदुए में रक्‍खी और नन्‍हों की साथ 
आते को कह दर्वाजे के दूसरी तरफ पैर चढ़ाया । 
भृतनाथ चौंखठ लांघ कर दो कदम आगे बढ गया था ओर नत्तहों दर्वाजा पार 
ही कर रही थी कि यकायक चमक गई । उसके बदन के साथ कोई ठंडी चीज--- 
वर्फे की तरह--लगी थी, और ऐसा मालम हुआ था कि भानों कोई उसकी वगल 
से होता दर्वाजे के दुसरी तरफ यानी बाहर से भीतर की तरफ चला गया हो । 
उसके मुह से यकायक निकल गया, “कोन है !” कोई जवाब तो न सिला मगर 
उसकी आवाज सुन भूतताथ ठमक गया और बोला, “दया है नन्‍हों, में ही तो हूं |” 
नन्‍हों बोलो, “तुमको नहीं कहती, अमी अमी न जाने कौत मेरी बगल से होता 
हुआ ऊपर सीढ़ियां चढ गया है ।” भूतनाथ बोला, “वाह, तुम्हें घोला हुआ होगा, 
यहां भला कौच हो सकता है ?” नन्‍हों बोली, “नही, मुझे शक नही हुआ, ठीकः 
वात है और उसके पास कोई हथियार भी है ।” 
नन्‍हों की वात सुन ताज्जुव करता हुआ भुतताथ रुक गया और अपने बदुए में 
तलाश कर पुनः रोशनी का सामात निकालने लगा, मगर इसी समय दर्वाजा बन्द 
होने की आहठ लगी । रोशनी की मदद से दोतनों से देखा कि अम्ती असी जिस रास्ते 
से ये दोनों निकले थ वह सजबूतो से वन्द हो गया है । नन्‍हों बोली, “देखो देखो, 
उसने दर्वाजा भो बन्द कर लिया ।? भूतताथ सिर हिला कर बोला, “ही नही, 
तुमने किताब में पढा नहीं कि यह दर्वाजा आप से आप बन्द हो जाता है | जरूर 
तुम्हारे मन में कोई शक बेठ गया है | मुमकिन है दीवार से तुम्हारा हाथ लग्र गया 
हो, यह देखो कितनी चिकनी ओर सर्द है |”? 
. थी। दो न हो यह स्थान जमीन की जन कक अ है 
ह्‌ न को सतह से वहुत चीचा था । भूतनाथ की बातों 


हू 
+ 
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से यद्यवि नन्‍हों की पूरी दिलजमई तो न हुई फिर भी उसने ज्यादा कुछ कहा नहीं' 
ओर इतना बोली, “मुझे विश्वास तो नहीं होता कि धोखा हुआ हो, पर खेर चलो 
आगे बढ़ो ।” आगे बागे भूतनाथ ओर पीछे पीछे ननन्‍्हो तेजी के साथ रवाना! हुए। 
नन्‍हों के दिल में डर समा चुका था और वह कोशिश करके बराबर भूतनाथ के 
साथ ही चल रही थी जो खद भी न जाने किस फिक्र मे डूबा हुआ सिर भक्ाए 
तेजी के साथ चला जा रहा था, मगर नत्हो का डर दूर करने के ख्याल से उसने 
अपने हाथ वाली रोशनी ब॒ुकाई न थी । 
फिर रास्ते मे किसी तरह का तरददुद व हुआ भौर ये लोग तेजी से चल कर 
इस सुरंग को तय कर गए जो एक दम सीधो चली गई थी मगर फिर भी इतनी 
लम्बी थी कि इन लोगों को उसे पार करने में घएटे सर से ऊपर लग गया । सुरंग 
के दसरे सिरे पर एक बन्द दर्वबाजा मिला जो सिफ धवका देते से खल गया ओर 
तब एक गोल कमरा नजर आया जिसके एक तरफ ऊपर चढने के लिए छोटी छोटो 
घुमावदार सीढ़्ियां नजर आा रही थी। यह कमरा तरह तरह के सामान से भरा 
हुआ था जिनमें से कुछ गौर और ताज्जुब पैदा करने वाला था मगर मालुम होता 
है कि भूतनाथ इन चीजों को पहिले भी भ्रच्छी तरह देख चुका था क्योकि वह यहां 
जरा भी न रुका और सीघा उन्त सीढियो की तरफ बढा जो गिनतो में दस बारह 
से ज्यादा न होगी । इस कमरे की छत बहुत ऊची थी ओर सीढिया उससे कुछ 
पहिले ही एक ऐसी जगह पहुच कर रुक जाती थी जहा एक छोटा सा स्थान छज्जे 
की तरह पर बचा हुश्ना था । यहां पहुंच भूतवनाथ रुका और साथ ही अपनी बगल 
वाली दीवार में कुछ देख चौंक कर बोला, “हैं, यह क्या बात है [” नन्‍हों ने भी! 
सिर उठा कर ऊपर की तरफ देखा बोर तुरत ही बोल उठी, “अरे यह रास्ता ख ला 
हुआ क्यों हैं ?” भूवनाथ बोला, “इसी पर तो मुझे ताज्जुब हो रहा है क्योंकि में इसे 
किताब में बताई तरकीब से अच्छी तरह बन्द करके गया था ॥” नन्‍हो चट बोल 
उठी, “तब फिर मेरा शक ठीक था और वह जरूर कोई आदमी ही था जो उस 
जगह गढो की सीढियां उत्रती समय मुझे मिला था। मालूम होता है वह इस 
रास्ते को बन्द करने की तश्कीव नही जानता था और इससे इसे ख ला ही छोड़ 
गया ।” भूतवाथ ने सब तरफ गौर से देखने के बाद कहा, “मगर इस रास्ते का 
खोलना जावता था ?* नन्‍्हरी बोली, “सम्भव है कि इतवा उसे किसी दरह से 
मालूम हो गया हो, मगर था वह इन मामलों में कोई अनजाच ही, वयोकि उस जगह 
भी वह उप्त दर्वाजे को खोल न सकते के कारण इसो पार दबका हुआ बेठा था 


अं कं 2. कक क्म्क 
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जब तुमने दर्वाजा खोला तो मोका पाकर दूसरी तरफ निकल गया !” ' हर जो 
कुछ हो” कहते हुए भूतताथ ते आगे कदम रवखा झोर नन्‍हों मी उसके साथ हुई। 
एक छोटो कोठरी थो जिसके अन्दर इन दोनो ने अपने को पाया । भूतनाथ ने 
हाथ की रोशनी की मदद से अपने दाहिने ओर वाए' दोनों तरफ देखा । इस जगह 
के घने अंघकार को भेद कर रोशती वहुत दूर जा न सकती थी जिससे वह चहुत 
अच्छी तरह तो व देख सका फिर भी अन्दाज से पता लगता था कि इस वक्त यहां 
कोई नही है । नन्‍हों ने भी यह देख सतोष की सांस लो मोर तब भूतताथ ने घम 
कर कोई तकी ब ऐसीकी जिसप्ले वह रास्ता जिसके जरिए दोनों अभी अभी यहां पहुंचे 
थे वन्‍्द हो गया | भूतनाथ वाई तरफ घुम्मा । दो तीव डंडा सीढ़िया दिखाई पड़ीं जिनके 
ऊपर एक पतली सुरंग नजर जा रही थी ओौर इन्हें देखते ही भूतनाथ पुनः चमक 
कर नन्‍हों से बोला,''देखती हो ? यह रास्ता भी खुला है ? जरूर कोई इधर से गया 
है, भव इसमें कोई शक नही रहा ।” चन्‍हों कुछ वोली नहीं ओर न फिर भूतनाथ 
ने ही कुछ कहा । दोनों सीढ़ियां चढ़ उस रास्ते से वाहर हुए । अब जिस जगह इन 
दोनों ने अपने को पाया उसे तो हमारे पाठक भी अगर देखें तो बखूबी पहिचान लेंगे 
क्योकि यह वही समाधि के लीचे वाली कोठरी है जिसमें वे एक बार पहिले भी 
श्यामजी के साथ आ चुके हैँंऋ और जिस राह से ये लोग इस कोठरी मे निकले वह 
वही सिंहासन के बगल वाली थी जिसका हाल उस जगह लिखा जा चुका है । भूत» 
ताथ ने सिहासत का एक पावा पकड़ कर जोर से ऐ ठा जिसके साथ ही वह रास्ता 
इस वेमालुम घोर पर बन्द हो गया कि प्रव कोई गोर से देख कर भी शक नही कर 
सकता था कि इस जगह किसी गुप्त सुरंग्र का मुहाना है | मृतवाथ नन्‍्हो की तरफ 
3३३०३ ६ इक कही तुम्हारा क्या इरादा है और कहां चलना पसन्द 
कर ! अपने मठ में जाना तो शायद तुम्हें मंजर न होगा ?” ननहों 
सिर हिला कर बोली, “कमी नही |” बता ते जा रहा के हे 
लोगों को चलना जरूर पड़ेगा ।” नन्‍हों ने पूछा, “क्यों ?” उसने ऐँं 
“जरा देखना चाहिए तुम्हारे पिता की क्या हालत है,कएं पड था जहर 48 
कप 'कूएं में पड़े हैं या बाहर निकले 
या क्‍या हुए! चन्‍्हों बोली, ओह तुम्हारी भी क्या अकल है ! क्या आठ रोज तक वे 
वही पड़े है ? लिकल कर हमलोगों को आगवानो का वन्दोवस्त न कर रहे होंगे”? 
वाथ ने बहुत कहा पर नन्‍हों किसी तरह भी राजी न हुई । लाचार उसका 
मन रखने के लिए मत तक गे जजग मार तो 8 ,, “लर में उस तरफ ने आग, मगर तुम फिर 
-... # देखिए रोहतासमंठ पहिला भाग, धाठवां बयान | 


नह 


है दूसरा भांग 


जया करोगो ? क्या अब अपने पिता के पास कभी जाओगी ही नही ?” हन्‍्हों मंह 
बना कर बोलो, “मैं उत्तकी सूरत नही देखना चाहतो ।” उसने कहा, “तो फिर 
कहां चलने का इरादा है तुम्हारा ?” नन्‍हों ने भुक कर भूतनाथ के कान में कुछ 
कहा जिसे सुन वह जोर से हंस पड़ा और झुक कर धोरे से उसने भी कोई बाठ 
सनन्‍्हो से कह दी जिसे सुन उसने भव टेडी कर उसकी तरफ देखा । 

दोनों में कुछ देर घीरे घोरे बातें होती रही इसके बाद भूतनाथ उस कोठरी 
से बाहर होने के लिए मुडा और नन्‍हों भी उसके साथ हुई । 


तीसरा बयान 


रोहतासमठ के पास वाले उसी कुएं पर जिस पर पाठक एक बार पहिले भी 
हमारे साथ था चुके हैं आज हम मूतताथ को किसी चिन्ता में निमग्त सिर भुकाए 
अकेले बंठे देखते हैं । 
सुरज काफी ऊंचे उठ &ए हैं, जंगल तरह तरह की श्रावाजों से गज रहा 
है और दूर दूर पर इक्के दुकके मुसाफिर भी आते जाते दिखाई पड़ रहे हैं मगर 
इस कएं को तरफ आने वाला कोई नजर नहीं पड़ता । 
हम नहीं कह सकते कि भूतताथ कब का इस जगह बैठा हुआ है या किस 
तरह की बातें उसके मन मे घुम रही हैं, हां यह जरूर कह सकते है कि वह किसी 
गहरे सोच में डबा हुआ है क्योंकि इस बात को उसके माथे पर पडी हुई चिन्ता 
की रेखाएं स्पष्ठ प्रकट कर रही हैं । 
आखिर बहत देर क बाद एक लम्बी सांस लेकर उसने आप ही आप कहा, 
“इसमें तो कोई शक नही कि वह आई जरूर मगर किस इरादे ४ या किस उम्मीद 
पर अथवा किपध्की मदद से यह कहना मुश्किल है । ताज्जुब नही कि इसमे...?” 
इसी समय किसी तरह को आहट पाकर उसने गरदन घुमाई और साथ ही 
एक नकाबपोश सवार को अपनी तरफ भाते देख कुछ आग्रह ओर उत्कंठा के साथ 
उठ खाड़ा हुआ। सवार भी आकर घोड़े से उतर पड़ा और उसकी लगाम एक डाल 
से अटकाने बाद तेजी से मूतवाथ की तरफ चला जो छुद भी उसको तरफ बढ़ रहा 
था । पास पहुंचते ही भूतनाथ ने उसे गले लगा लिया और कहा, “आपने तो हृद 
से ज्यादा देर कर दी दारोगा साहब, में तो समक चुका था कि अब आप न आवेंगे 


और इसी लिए लौठ जाने की सोच रहा था ।”” 
अपनी नकाब पीछे उलट कर उस आदमी ने कहा, “बेशक मुझे बहुत देर हो 


िनओिलत मल ण 
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रोहठ [छुश्तठ 


चलते महाराज साहब का एक नण फरमान पहुँच गया जिससे मज- 
पढ़ा, मगर ताज्जब है भूतताव कि तुमने नक्ताद पड़े रहने पर भी 


त् 
हट 6। 
ट ट्ठ रत! 


श्ट ] 
चेहरा भी ढाक लें, मगर कपत्ती चाल को बसे बदल सकते हैं !” जिसके जवाद 
में दारोगा साहद मे (क्योकि वे वास्तव में दारोगा साहब ही थे) फहा, 'विघक 
ताहारी चालाकी जोर होणशियारी तारोफ के लायक है, और यही सदत्र हैं कि तुम 


जिस काम को हाथ में लेते हो उसकी जरूर पूरा करते हो, (एक लंबी सांच खींच 
करो मगर देखा चाहिए गेरा काम कहां तक कर पाते हो ।* 
भतनाथ बोला, “अपने भमरसक आपकी छिदतत करते को में तैयार हूं, काम 
होता न होता ईश्वर के हाथ में है ।/ जिस पर दारोगा ने कहा, “अच्छा तो जाली 
झीर घ्स तरफ व्ठ कर गेर से मेरी वात घुनो । 

दोनों जादमी जगत के एक कोने पर वंठ गए ओर दारोगा ने घीरे घीरे कुछ 
कहना शुरू किया जिस भतताथ ध्यान लगा कर सुनते लगा । 

दारोगा साहव की वातें बहुद देर दक चलती रही मग 


बप्‌ 


वीच में भदना 


से एक दफे भी त तो रोका न दाका, हां जब व सब दुछ कहंक चुप हा गए दा 
वह बोला, “दारोगा साहव, आपने जो कुछ कहा उसे आप शायद चई या बन्‌ठी 
वाद समझते हों मगर मुक्ते बहुत दिल पहिले से इत बातो की दावर है और इस- 
लिए आपके मुह से इसको सुन मुके कोइ भी ताज्जुग नही हवा हां इतना 
दारोगा० । (चॉक कर) जायद उन्हो " 


भूत० । नहीं चढ़ी, नसों ने इस बारे में मुझसे कप्ती कुछ नही कहा और द 
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इधर कितने ही दिनो से मेरी उसकी मुलाकात हो हुई है । मफ्के आपकी और चंचल 
पैठ की इस लागडाठ का हाल दुसरे हो जरिये से मालूम हुआ जिसे बताने की 
जंटरत नहीं और किसी दूसरे ही जर्यि से मैं यह भी जान गया हूं कि महाराती 
हिंदा की इस तरीके की रूफगी का सबय क्‍या है । 
दारोगा ०। मुमक्षित है कि मेरे ही किसो मादभी 


भृत्त० । (हस कर) नहीं कापके किदी आदमी ने भरी इसका लिक्र कभी म कसे 
नहा क्या, पर काप इस बात की फिक्रि छोड़ कर कि कैसे मझे यह बाद मालूम 
|ै5 यह वतायें कि अगर में आपके लातिरखाहु सब काम ठोक कर दूं ओर क्ामे- 
"दर तया उसकी स्त्री को ठिकाने लगा दूं 
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दारोगा० । चुप चुप, नाम मत लो किसी का, कौन जाते... 
भूत० । ऊ है, यहा कौच हमारी बात सुनने वाला बैठा है लेकिन खेर अगर 
आपको इतना डर हो लगता है तो लीजिए में किसी का नाम श्रब ने लगा और 
पसर्फ इतना आपसे पूछ गा कि अगर से आपका काम पूरी तरह से अंजाम कर दूं 
तो मुझे क्या इनास सिलेगा ? 
दारोगा० । एक लाख रुपया । 
भूत०। (जोर से हंस कर) दारोगा साहब, आपने भूतताथ को निरा बद्ध, हो 
'धमक लिया है क्या ? मुझे मालूम नही' है कि इन लोगों की, जिशहे मौत के घाट 
युलादेने की बात आप कह रहे हैं, जमानिया के दर्बारमे कया इज्जत है भौर महाराज 
था कुअर साहब इनको किन निगाहोंसे देखते हैं ? वया मे अपनी जान भारी पड़ी है 
जो में इस थोड़ी सी रकम के लिए इतनी बड़ी जोखिम का काम सिर पर उठा लू गा 
दारोगा ० । थोड़ी सी रकस । एक लाख रुपया आप छोटी रकम समभते है ? 
भूत० ॥ तो क्या यह बहुत है ? ऐसी ऐसी दो चार रकमे तो भूतताथ के बदुए 
मे हरदम पड़ी रहा करतो है, आपको विश्वास न हो तो यह देखिये ॥ 
भूतवाथ ने अपना ऐयारी फा बटुआ खोला और उप्तम से एक कागज निकाल 
'कए दारोगा के सामने रख दिया ! यह सवा लाख रुपये की एक हुण्डी थी जो 
जमानिया के किसी सेठ पर की गई थो । दारोगा इसे देख ही रहा था कि भूवचाध 
ने एक छोटो सी डिबिया निक्रालो ओर उसे खोल दारोगा को आाखों के सामने 
(किया । दारोगा की निगाह ही चौंधिया उठो--ऋबृतर के अण्डे से छोटा मगर 
चेसा हो सुफ्रेद एक मोती रूई की पहलो मे दबा उसके अन्दर रखा हआ था 
जिसकी कीमठ का अन्दाजा लगाना मुश्किल था । दारोगा की आचाज बंद हो गई । 
भवनाथ ने मुस्कुराते हुए दोनों चीजें उठा कर फिर ठिकाने रकली और तब 
कहा, “देखा आपने ? अगर श्राप भूतनाथ की अक्ल और भूवनाथ की चालाकी 
-का फायदा उठाना चाहते हैं तो लापको भूतनाथ ही के योग्य कोई रफम भी देने 
के लिए तैयार हो जाना चाहिये, नही तो मेरी आपको दूर से बन्दगी है। दुनिया 
में बहुत ऐयार पड़े है जो आपका काम करने को ख्‌ शी से तैयार हो जायंगे ।” 
दारोगा० । (जिसका चेहरा कुछ उत्तर गया था) तब फिर आप ही बताइये 
ईके आप क्‍या , 
भूत० । हां सो मैं बताने को तेयार हू। एक चीज पर मेरी निग्राह बहुत 
(दिनों से है । उसे अगर बाप ? के दिला देने का वादा करें दो मे खू शी से आपकी 


रोहतासमठ ज 


मदद ही न करूंगा बल्कि वादा करता हूं कि आपके काम को इस खूबसुरतो से 
अंजाम दूंगा कि आप भी खश हो जाइएगा । 
दारोगा० । वहु कौन सी चीज है ? 


भतत ० आपकी महारानी साहिबा के पास वह चीज है और उन्हें शादी के वक्त: 
अपने नेहरते दहेजमें मिली थी,शायद आपको उसका हाल मुझ भो ज्यादा मालूम 
होगा,मगर खेर वह चीज अगर आप मे दिला दें तो में आपका काम कर सकता हू।. 

दारोगा० । आखिर वह क्‍या चीज है ? 

भूव० । (दारोगा की तरफ 'कुक कर) सोने का उल्लू ! 

दारोगा० । सोने का उल्लू |] 

भूत० । जी हां । 


दारोगा साहब एक बार चिहुंक उठे श्लौर इसके बाद न जाने किस सोच में पड़ 
कर. उन्होंने अपना सिर नीचा कर लिया । भुतनाथ गौर से उनका मुह देखता 
रहा । थोड़ी देर बाद दारोगा साहब बोले -- 

दारोग।० । भूतनाथ, तुमने एक ऐसी चीज का नाम लिया है जिसको याद से 
कलेजा कांप उठता है । में नही जानता कि तुम उसके बारे में कुछ असलियत भी 
जानते हो या सिर्फ इधर उधर से उडती फिरतो किसी बात को लेकर उसका जिक्र 
इस तरह पर कर रहे हो मानो वह कोई मामूली चोज हो ओर सहज ही मे हासिल 
की जा सकती हो । 

भूत० । (मुस्कुरा कर) मुझे उस चोज की असलियत पूरी तरह से मालूम है 
ओर में यह भी जानता हूं कि वह क्या शय है या किस काम में बात्ी या लाई 
जा सकती है। इतना ही नही मुर्के यह भो मालम है कि आपके मन मे उस चो न 


को पाने की इच्छा एक नही कई दफे उठ चुको है ओर जब किसी तरह वह आपके- 
हाथ न जा पाई तमो आपने भानुमती का पिठारा, 


दारोगा० । (घबरा कर) क्या कहा, क्या कहा ? 

भूत० । मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए--हां, तो में कह रहा था. 
कि जब वह घोज किसी चरह आपके हाथ न ब्रा सकी तब आपने भानमती का 
पिटारा कब्जे मे करने की बात सोचो और अन्त मे देदीरानी ओऔर रोहतासमठ के 
पुजारी को घोखा दे उस पर काबु कर ही लिया । 

भूतनाथ की यह बात सुन दारोगा साहब की ऐथी हालत हो गई कि काटो तो 
लहू न निकले | उनके मुह से कोई जावाज तक निकलना मुश्किल हो गया । बड़ीः 
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कठिनता से उन्होंने किसी तरह अपने को सम्हाला और बहुत देर बाद कहा,''सच- 
मुच्च भूवताथ तुम्हारे बारे में जो कुछ में सुनता था तुम उससे कही बढ़ कर हो ! 
अवश्य हो तुम्हें बहुत से ऐसे भेद मालुम हैं जिनके प्रकट होने की कमी मे सोथ भी 
न सकता था, अस्तु अरब मै भो तुम्हें बातों में टालने की कोशिश न करूगा, लो सुनो 
ओर सुन कर साफ साफ बताओ्रो- (धीरे से) अगर बह सोने का उल्लू मैं तुम्हें 
दिला दू तो क्या तुम उस काम को कर सकोगे 7 

मृत ० । (छाती पर हाथ रख कर) बखुशी ! पूरा प्रा |! दिलोजाच से !]] 

दारोगा० । फिर तो कोई मीन सेख न लगाओगे ? 

भूत ० । हरगिज नही । 

दारोगा० । अच्छा तो फिर मैं उसी चीज को तुम्हें दिलाने की कोशिश करूग्रा, 
मगर उसमें तुम्हें मेरा भी कुछ ख्याल रखना होगा 

भूत०। (दारोगा का मतलब समझ कर) मैं आपको पुरा पूरा हिस्सा देने को 
तेयार हूं और बराबर रहेगा । 

दारोगा० । (गरदन टेढ़ो करके) उसके जरिए जो कुछ रकम तुम्हें मिले उधषमें 
से बोथाई मेरा होगा । 

भूत ० । चोथाई नहीं आधा । 

दारोगा० । सही कहते हो ? 

भूत० । कसम खाता हूं । 

दारोगा० । तोफिर मैं भी कसम खाता हूं कि ज॑से होगा वह चीज तुम्हे दिला 
के ही छोड गा। 

इस बात पर दोनो ने कसमें खाई" भोौर तब इसी विषय पर कुछ ऐसे धीरे 
घीरे इन दोनों में बातें होने लगीं कि हम भी सुन ने सके । 

बातो का यह लम्बा सिलसिला दारोगा ने आलिर यह कह कर तोड़ा, “बच्छा 
तो फिर सब तय हो ग्रया । अब में चलता हू,तुम बताओ किस दिल मुझसे मिलोगे ?”! 

मूत० । अगले सोमवार को में आपके घर पर हाजिर हुगा । 

दारोगा० । ठीक, में दँयार रहूंगा और हो सका तो उसी दिन तुम्हें महा- 
रानी साहिबा के सामने पेश करूगरा, मगर तुम फिर से सोघ लो क्या महारानी से 


मिलना जरूरी है ? 
भूत० । निहायत जरूरी | जब तक वे खुद न कहेंगी में इस मामले में हाथ 
न डाल गा । फिर आप यह भी ठो सोचिए दारागा साहप्र कि उनको वीच में ठाले 
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रखने से आपका बोक कितना हलका हो जाता है । अगर ईएवर न करे कही भण्डा 
फटा, महाराज को खबर हो गई, या राज... 
दारोगा ० (काप कर) तुम ठीक कहते हो,वेशक ऐसा ही करना मुनासित्र होगा। 
दो एक बातें और हुई' और तब दारोगा साहव उठ खडे हुए । भूतनाथ भी 
खडा हो गया और खातिरन उनके साथ उनके घोड़े तक बाया । घोदे पर बंठते हुए 
दारोगा साहब मुस्कुरा कर बोले, “एक बात तुमसे पूछ सकता हूँ १” 
भूत० । हाँ हाँ पुछिए । 
दारोगा० । शिवदत्त से सवा लाख रुपया तुमने क्रिस वाद का पाया ? 
भत० । (हंस कर) उस हुण्डी की बाद करते है | होः ही: होः भापकी निगाहें 
भी बडी तेज हैं दारोगा साहव । मालम होता है उसकी लिखावट आपने पहिचान 
ली । खैर बता दूंगा कम्मी कि किस बाद का पाया, अभी कहने का मोका नहीं है । 
मबर हां, ठीक याद जाया, नन्‍हों का कुछ हाल तो बताते जाइए, वह फंसो है ? 
दारोग्ा०। (मुस्कुरा कर)मजे ही से है। महाराची साहेवा की खास लौंडियो में। 
भैंते उसे भरती करा दिया है और वह उनकी बहुत विश्वासपान्न भी हो गई है क्योकि 
आखिर है तो वह एक ही धर्त और छटी हुई, मगर तुमसे मिली चही शायद इधर 
भूत० । नही, उसे महल से छुट्टी तो मिल सकती होगी ?२ 
दारोगा ० । हां हां, क्यों नही, दया भंज दूं ? 
भूव० । अगर क्‌ दो सस्मव हो तो । 
दाशेगा० । जठर, बल्कि में खुद किसी दिन उसे लिए हुए हाजिर होऊंगा 
उसी पुराते अडड़े पर तो ? 
भूत । जी हां वही तो में अकसर रहा ही करता हैँ । मगर वह बात खयाल 
है न आपको जो नन्‍हों को अ'पके सुपुर्द करती वक्त मैने कहो थी ? 
दारोग्ा० । भला उसे कभी भूल सकता हूं, में उस पर बहुत कड़ी नजर 
रखता हू । महल की लोडियां यों ही गंरो से मिलले नही. पाती फिर उस्चका तो 
उास तोर पर खयाल रखता हूं। तुम किसी वात का अन्देशा न करो। 
भूत० । फिर भी मुक्के पता लगा है कि वह कमी कभ्नो महल से गायब हो 
जाती है प्रोर इधर उधर घूमा करती है। 
दारोगा०। (सिर हिला कर) कस्ती सही, यह सुमक्रित नहो हो सकत , अगर 
ऐसा होता तो कम से कम मुझे जरूर इस बात की खबर लगी होती । मै अच्छी 
उ5ह जानता हू कि जब से तुम उमको भेरे सुपुर्द करके गये हौ तव से उसमे सहल 


हृ 
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'के बाहुर पर नहीं निकाला । 
भूत० । ताज्जुब को बात है, में आपको गलत मान नहीं सकता पर साथ ही 
अपनी आंखों को क्ूठा भी नहीं कह सकता । । 
दारोगा० । ठो क्या इसके खिलाफ कोई सबूत तुम्हे मिला है ? दया तुम्हारा 
खयाल है कि वह अकसर इधर उधर घृमा फिरा करती है ? 
भूत०। खयाल नही यह मेरा विश्वास है और में जोर देकर कह उकता हूँ कि वह 
“जरूर बाहर निकली है ' यह मुमकिन है कि आपको इस बात की खबश्न हो लेकिन 
दारोगा०। आप कहते हैं तो सही ही होगा लेकिव मुझे विश्वास तो मही होता। 
भूत० । तो सवृतत लीजिए, (अपने बटुए मे से कोई चोज निकाल श्रौर दारोगा 
के सामने करके) इसे आप पहिवानते है ? 
वह कान में पहिलने का एक गह॒ता था जिसमें खशरंग मातिक जड़ा हुआ था। 
दारोगा उसे भौर से कुछ देर तक देखता रहा,तब गर्दव हिलाकर बोला,“इस घोज 
को मैने देखा तो है जरूर कही पर ठीक याद नही' आता कि कहाँ था किस जगह ।?! 
भूत० । में आपको याददाश्त की मदद करता हूँ । यह नन्‍्हो के कान का है 
और इसे वह बराबर पहिने रहा करतो थी । इसे पहिने हुए ही उसको मैने आपके 
*हुवाले किया था । 
दारोगा० । ठीक है, मुर्के याद आ गया, बेशक यह नन्‍्हो का ही है, मगर इसे 
तुमने कब और कहाँ पाया ? 
मृत० । यहां से कुछ ही दुर पर थौर आाज ही । 
दारोगा० । दाज्जुब की बात है | 
भूत० । बेशक ताज्जुब की बात है ओर इसी से पुनः आपसे ताकीद करता 
हूं कि आप उत्त पर खूब नजर रखिएगा और उसे किसी तरह महल के बाहर होने 
की आजादी न दीजिएगा । 
दारोगा० | जरूर, जौर बब तो ऐसा खास तौर पर करना पड़ेगा । में उस 
पर खब गहरो तजर रवलू गा बल्कि इस बात का मी पता लगाने की कोशिश करूंगा 
बके क्‍या वहु आज कल से कभो बाहर निकली थी ? इतना में विश्वास दिलाता हू 
'एकि जब तक चाहे जो कुछ मी हुआ या होता रहा हो, अब वह बाहर निकलते न 
पादेगी ओर हां, यह भी मुम्रकित है कि उसने यह चीज किसी गर को दे दी हो 
“जिसमे इसे गिरा दिया हो में इसका भी पता लगाने को कोशिश कछंगा । 
दोनो ही घुर्त थे । चालाक भूतनाथ ने यह च बताया कि इस दोज को उसने 
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ऐसी जगह पाया था जहां किसी गर का पहुँचना बहुत ही मुश्किल था घर्थात्‌ तिलिस्म 
के अन्दर, ओर धूर्त दारोगा वे मी यह न प्रकट किया कि वह खुद नन्‍हों को लेकर 
किसी मतलब से तिलिस्म के अन्दर घुसा था । 

दोनों मे कुछ बातें ओर हुई' बोर तब दोनों दो तरफ हो गए । दारोगा साहब 
ने जमानिया का रास्ता पकड़ा ओर भत॒नाथ ने रोहतासगढ़ की तरफ कदम उठाया। 
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कहे के लिए तो जमानिया की महारानी, मगर वास्तव में दारोगा को घ॒र्तता 
बदमाशी और फरेब के कारण कामेश्वर और भुवनमोहिनी पर जो जो आफतें आई 
ओर उतमें भूतताथ ने जो कुछ हिस्सा लिया इसका खुलासा हाल भूतताथ की 
जीवनी मे लिखा जा चुका है अस्तु वह जिक्र इस उपन्यास मे न तो करने की जरू- 
रत ही है और न हम करेंगे ही, हां किस्से का सिलसिला ठीक रखने के लिये थोड़ा 
बहुत कही कही लिख जाता पड़े तो दूसरो बात है । हमें तो मुख्यतः उन्हीं ब तों 
को लेकर आगे बढ ना है जिनसे कुंअर गोपालसिह का सम्बन्ध है ओर उन्हीं बातों 
को बयान करना है जिनका जिक्र चन्द्रकान्ता सन्तति अथवा भतनाथ में आने से 
रह गया है । अस्तु बीच बीच मे अगर महोनों और बरसों का फासला डालते हुए 
भी हमें श्रागे बढ़ना पडे तो आपको ताज्जुब नही करना चाहिए, क्योंकि वास्तव 
में तो हमारा यह किस्सा उन घटनाओ से सम्बन्ध रखता है जो गोपालसिह के राजा 
वन जाने और मुन्दर से उवक्की शादो हो जाने बाद घटित हुई। यह जो हमने पिछला 
थोड़ा बहुत हाल लिखा है या आगे कही कही लिखेंगे, वहु केवल घटनाक्रम को 
ठीक रखने और किस्से का सिलसिला दुरुस्त करने के लिए हो है। पाठकों को ध्यात 
रखना चाहिये कि हमारा असल किस्सा श्रभो शुरू नही हुआ और न वह उस जमाने 
से सम्बन्ध ही रखता है जब का हाल हम ऊपर लिख आए हैं। मगर अब वह 
शीघ्र हो आरम्भ हो जायगा, पाठको को सिर्फ थोड़ा घैये और रखना होगा, अस्तु--- 
रात पहर भर से कुछ अधिक जा चुकी है । एक छोटे से कमरे मे जो राज- 
महल के पिछले निराले और एकॉँत हिस्से में पड़ता है शोर जिधर लोगों की आवा-- 
जाही वहुत ही कम होती है, हम पाठको को लेकर चलते हैं। इस कमरे में एक 
तरफ ह लगा हुआ है जिसके बाद एक पलंग बिछा है, दसरो तरफ कुछ सन्दुक 
का कह पड़े हुए हैं, और तीसरी तरफ एक पर्दा डाल कर थोड़ी जमीन श्रलय 
#> 5 गई है। चोथी तरफ चूल्हा पानी आदि का इन्तजाम देख कर विश्वास होता 


पर दूसरा भाग 


है कि जो कोई भी इस कमरे में रहता है उसे अपनी पूरी गृहस्थी इतनी ही जगह: 
मे रह कर सम्हालनी पड़ती है। कमरे का दर्वाजा इस समय भिड़का हुआ है ओर 
सिफ एक शमादान की रोशनी हो रही है जो एक तरफ की दोवार के साथ छोटीः 
थोकी पर रखा जल रहा है । कमरे के अन्दर कोई भी नहीं है और इसी बात की: 
वह आदमी भी बड़े गौर पे देख रहा है जो कमरे के ऊपर की तरफ बने हुए रोशन- 
दान में से भांक कर नीचे का हाल जानने की कोशिश कर रहा है मगर जिस #ा” 
सुरत शक्ल का कोई भी अन्दाज उस ऊंचाई पर का अंधकार हमें लगने नही देता। 
यकायक कमरे के बाहर की तरफ कुछ आवाज हुई और तब ताला खोले जानः 
की आहट लगी । किसी ने फुती से दर्वाजा खोला और भीतर आकर बन्द भी! कर 
लिया, साथ ही हाथ बढ़ा कर उस शमादान को भी बुझा दिया जो बगल हो म 
जल रहा था, मगर इंतना बहुत जल्दी जल्दी करने पर भी उस ऊपर वाले व्यक्ति. 
ने देख ही लिया कि आग्रन्तुक एक औरत है और वह भी ओर कोई नही खास नन्‍हो । 
शमादान ब॒भाने से कमरे में घनघोर अंघकार छा गया मगर आवाज से पता: 
लगा कि नम्हों ने बाग की तरफ वाली खिड़की खोली है और अब उसके बाहर की* 
तरफ भुक कर कुछ कर रही है। जब निगाह जमी ओर खिड़की को राह आने 
वाले भद्धिम प्रकाश ने भी कुछ मदद करी तो पता लगा कि नन्‍्हों उस कमन्द को 
छड़ के साथ बांध रही है जो खिड़को खुलते हो नीचे से किसी ने फेंकी है । यह कामः 
बहुत जल्द खत्म हो गया ओर तब कमन्द पर बढ़ते वाले तनाव ने सुचना दी कि: 
कोई आदमी उसके सहारे ऊपर चढ़ा आ रहा है । , 
ऊपर रोशनदान से भाकने वालो शकल वहा से हठ गई ओर कुछ हो देरबाइः 
कमरे के बाई तरफ वाले दर्वाज का एक पल्‍ला जरा सा हिलने से पता लगा कि- 
वह अब उप्त जगह भा खड़ो हुई है । हम नही कह सकते कि वह व्यक्ति कौन है. 
या इस तरह ताक फ्रांक लगाने से उसका क्‍या मतलब हो सकता है, पर इतता 
जरूर है कि इस दर्वाजे के दो एक बहुत हो छोटे छोटे छेदो को राह इस तरफ का 
फेवल हाल ही नही देखा जा सकता बल्कि यहा बेठने वालो को बातें मा थोडा 
बहुत सुनी जा सकती हैं। अवश्य ही इसो नोयत से यह व्यक्ति ऊपर से हृठ ३ ९ 
यहा आ गया है, और यह भी सम्भव है कि इस तरह पर पहले मो इस कमरे न 
रहने या यहा आने वालो को खोज खबर रक्खो गई हो, छौर--- 
खिड्की के आगे अंधेरा हुआ और एक व्यक्ति उधर से भीतर भा गया। कमन्द- 
खीब ली गई और आहट ने बताया कि नन्‍हो आने वाले को लेकर पलंग की तरऊ- 


रेघ 
शेहतासमठ 


ब्चली गई है जहां दोनों वेठ गये हैं । दर्वाजे के दूसरी तरफ वाले व्यक्ति को इसका 
हाल कहां तक मालूम होता है, इसकी फिक्र छोड हम इधर ही का हाल का हैँ । 
यह आने वाला व्यक्ति दारोगा था जिसने वेठते ही अपने हाथ का कोई सामान 
नन्हों के सामने रख दिया और कहा, “यह लो तुम्हारी फर्माइश हाजिर है, मगर 
अब तुमको भी अपने काम में जल्दी करती चाहिए । अगर शीघ्र ही यह काम नही 
हो जायगा जिसका तुमने जिम्मा लिया है तो मुझे वेहद तकलीफ उठानी पड़ेगी । 
नस्हों बोली, “मै केवल आपके आते की राह देख रही थी, सिर्फ इस बीज 
के लिए ही नहीं बल्कि इसलिए भी कि मुझे आपसे उस संबंध में दो चार जरूरी 
बातें पछती थी | 
दारोगा० । जो कुछ तुम्हे पछता हो खुशी से पूछ सकती हो मगर यह ख्याल 
झखो कि मैं यहां ज्यादा देर तक रुक नही सकता । रात का वक्त होने पर भी 
ल्ीचे वाग में लोगों को भावाजाही बिल्कुल बन्द कभी नही होती यह भी तुम अच्छी 
तरह जानती हो, अस्तु मेरा जल्दी से जल्दी विदा हो जाचा ही उचित है । 
नन्‍्हो० । आप तो व्यर्थ हो इतती परेशानी उ>ते हैँ दारोगा साहब, मेने तो 
आपसे कहा कि में महल के भीतर ही भीतर झापको ऐसे ढंग से यहां तक ले था 
झकती हूं किसी को कानोकान खबर न हो । 
दारोगा० । नही नही, तुम जावती नही कि गोपालसिह को शक हो यया हैं, 
फेवल मेरे ही ऊपर नही बल्कि तुम्हारे ऊपर भी और इसी से खुले आम जनाने 


द्व 
भहल में तुमसे मिलने आने का साहस में किसी दरह वही कर सकता | खेर इन 


बातो को जाने दो और मतलब की वात पर आओ | 

ननन्‍हों० । मुझ पर शक्त हो गया है | सो कि लिए और किस बात का ? क्या 
मेरी सूरत वदलो रहने पर भो उन्होंने मुक्के पहिचान लिया है ? 

दारोगा० । पहिचान लिया हूँ या नही सो तो ठोक ठीक नहीं कह सकता पर 
उन्हें किछ्ती न किसी तरह का शक जहूर हो गया हे क्योक्ति एक दिन वे अपने 
दास्त श्यामताल से तुम्हारे बारे में कुछ कह रहे थे, मैंचे छिप कर धुनचा चाहा 
'पर ठीक जान ने सका | 

सन्हों ० | यह श्यामलाल कम्बस्त बड़ा ही चांगला है, ही तो अगर कप्ती इसकी 
लृरत देख पादी हु तो मुझे डर लगने लगता हें, ऐसी निगाह से देखता है 
दारो० | वया कभी तुम्हार ्क 


जे _  >हारा उसका सामना हो चुका हैं | ऐसा कभी मत करना, 
ऊाो बासख चहुत तेज हुँ कौर वह तुम्हे जरूर पहिचान लेगा । 


हे दसरा भाश' 


नन्‍हों० । क्या बताऊं, महाराची की आज्ञा से मुझे एक बार बाहर जाना पड़ा 
और तभी उसका सामना हो गया, नहीं तो आप जानते ही हैं कि में जनाने महल 
के फाटक तक भो कभी नही जाती । खेर सो सब जाने दीजिए और यह कहिए कि 
भूवचाथ से आपकी भेंठ हुई ? वह आज कल कहा है और क्‍या कर रहा है ? 
दारोगा० । उस दिन महारानी स मिल के जो वह गया दो फिर मेरी उसकी 
दंखाभाली न हुई, न जाने कहा है या वया कर रहा है। सैंने उसे लालच तो 
बहुत तरह की दिला दिया है और महारानी ने भी उसकी मु हमसागी चीज उसे 
देने का वादा कर दिया है पर वह अपने काम में कहा तक सफल होगा कुछ कह! 
नही जा सकता । वादे तो जरूर वह तरह तरद्द के कर ग्रया है । 
नन्‍्हो ० । जरूर किसी फिराक में होगा । 
दारोगा ०। उम्मीद तो मुझे यही होती हे पर में सिर्फ उसीके ऊपर सब दा रो 
मदार छोड़ कर बेठ रहना नही चाहता और इसीलिए तुम्हारी मदद मागता हू । 
नन्‍्हों० । तो मै भी दिलोजाव से आपकी खिदमत करने को तेयार हूं 
दारोगा० । यह उम्मीद तो मुझे हुई है ओर इसो उम्मोद पर तो मैंने तुम्हे 
वह चीज ला दी है जो बड़ी मुश्किल और परेशात्ती के बाद हाथ आईं थी और 
जिसे में जान रहते कभा किसी को न देता पर तुम्हारों उस दिव को बात मुझे 
लग गई और मैंने उसे तुम्हारे सामने लाकर हाजिर कर ही दिया | लेकिन बब 
तुम्हे यही मुनासिब है कि इस चीज को ज्यादा समय तक अपने पास न रख कर 
जहां तक जल्दी हो मुर्भे वापस कर दो । 
नन्‍हों० । भाप विश्वास रखिए दारोगा साहब कि में बहुत जल्दी ही इसे 
क्षापको वापस कर दूंगी और जब तक रखना पड़ेगा अपनी जान से बढ कर हिफा- 
जत से रवखु गी | आप उधर से एक दम बेफिक्र रहिए और यह बताइये कि अब 
मुझे क्या करता चाहिए । 
दारोगा० । हां अब में वही बताता हू, सुनो खूब गौर से । 
दारोगा और नन्‍्हो में धीरे धीरे कुछ बातें होने लगी जिनका सिलसिला 
लगभग घड़ी मर के जारी रहा और इसके बाद दारोगा साहब उठ खडे हुए ६ 
खड़े ही खड़े उन्होंने कुछ बातें ननन्‍हों को मौर भी बताई और तब उसी कमन्द के 
जरिए जिस प्रकार आए थे वहां से बाहर हो गए । इस समय रात ज्यादा हो जाने 
के कारण नीचे के नजरबाग में सन्ताटा हो चला था मगर फिर भी इंघर उधर 
पहरेदार लोग घूमते फिरते दिखाई पड़ रहे थे जिनकी चजर बचाते हुएये एक तरक 
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को घल दिए । इधर नन्‍हों उनके जाने के बाद भी देर तक [खड़को पर हा खड़ो 
रही । यद्यपि रात का पहिला अंधेरा कुछ विशेष देखने की इजाजत नही' देता हे 
तो भी जब उसको निश्चय हो गया कि दारोगा साहब बाग के बाहर हो गए त॑ 
उसने खिडकी बन्द कर दी और शमादान के पास जा उसको बालने बाद वह चीज 
लिए हुए जो दारोगा साहव ने उसे दी थी रोशनी के पास बंठ गई । वह और कुछ 
नही कपडे की एक छोटी गठरी कह जिसके भीतर कुछ बधा हुआ था । 
इस समय अगर कोई नन्‍हों की सूरत देखता ० जरूर समझ जाता हे के वह 
उस चीज को पाकर बेतरह खुश है जो दारोगा ने उसे दी है । उसको बाछें खिली 
जा रही थी ओर उत्कण्ठा तथा रा । न्‍ हाथ बल्कि समूचा बदन 
ं गठडी को खोल रही थी । 
के ह आग आदर जो बहुत बडो न थी कुछ कपडे निकले जिन्हें सरसरी 
निभाह से देख नन्‍हों ने एक तरफ रख दिया । तब एक कागज का मुट्ठा निकला 
पर इसे भी सिर्फ एक निगाह देव उसने रख दिया । तब तीन चार चिटिठयां निकलीं 
जिमहूँ उसने कुछ गोर से आदि से अन्त तक पढ डाला, पर सबक अन्त मे जो 
घीज मिली और जिसे देखते ही खुशी से उसका कलेजा घड़क उठा वह एक छोटा 
सुनहला डिब्बा था जो रेशमी कपडे में लपेठा हुआ था । कपड़ा हटा कर ज्यों ही 
नन्‍्हो ने इसे देखा उसके मुंह से प्रसन्‍्तता की आवाज निकल पड़ी जिसे उसने बड़ी 
मश्किल से दवाया ओर तब बड़े गोर से उलट पुलट कर उस डिब्बे को देखने लग्री । 
“ हमारे पाठक भी अगर इस डिब्बे को देखेंगे तो जरूर पहिचान जायेंगे क्योंकि 
वे इसे पहिले देख चुपे हैं, व ही नहो कुंआर गोपालसिह या कामेश्वर भी अगर इसे 
देखते तो जरूर पहिचान लेते, क्योकि यह वही जड़ाऊ डिब्बा था जिले बाबाजी 
- गोपालसिह को देना चाहते थे मगर जो उनके सामने सो अद्भुत रीति से गायब हो 
गया था# | अगर हस बारे में कोई शक रहे भी तो उसे वह पन्ने का टकड़ा दूर 
फर रहा था जो डिब्बे के ऊपरी हिस्से पर किसी तकोब से जड़ा हुआ था ऑर 
जिसको इस समय नन्‍हों वडे गोर से देख रही थी । न जाने यह डिब्बा कैसे गायब 
ही गया ओर अब हक कहा था अथवा दारोगा साहव के हाथ में क्योंकर आया ? 
इसमें भो शक नहीं कि वे इसके वारे में पूरा प्रा हाल जानते होंगे अस्तु वे इसे 
नन्‍हों को बयो दे गए यह सोचने को बात हो सकती है, पर रोर हमें इसके बरि में 


कोई भी खबर नहीं है और इस विषय में हम अपने पाठकों का कोतूहल दर करने 
में बिल्कुल ही असमथ हैं । 


हु ..._ » देश्षिए रोहतासमठ पहिला भाग, पहिला बयाब[। ३३777 रोहतासमठ पहिला मार्ग, पहिला बयान । 
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कुछ देर तक नन्‍हों इस डिब्बे को उलट पुलट कर देखती रही, इसके बाद उसने 
'इसे जमीन पर रख दिया भौर उसके सामने वाले हिस्से के एक बडे मोती को किसो 
खास तकी ब से दबाया जिसके साथ ही उसका ढकना खुल ग्रया और भीतर एक 
छोटी पुस्तक नजर आई जो भोजफ्त्र पर लिखी हुई थी ओर जिसके बारीक बारीक 
झक्षर बहुत मुश्किल से पढ़े जाते थे । कांपते हाथों से नन्‍्हों ने इस पुस्तक को निकाल 
कर माथे से लगाया ओर तब शमादान के पास कर उसे पढ़ना शुरू किया । 
एक तो उस किताब के अक्षर बहुत महीन थे, दूसरे उसकी भाषा भी कुछ ऐसी 
'थी कि साफ साफ समझ मे न आती थी, इससे नन्‍हो को उसके पढ़ने में बहुत तक- 
लीफ हुई, फिर भी उत्त घृर्ता ने जगह जगह से उलठ पुलठ कर बहुत कुछ मतलब 
निकाल ही लिया और उस पर देर तक ग़ोर भी करती रही । इसके बाद उसने 
किताब बन्द कर डिब्बे के अन्दर रक्खी और ढकना बन्द कर दिया, तब उस पन्ने 
को तरफ भुकी जो ढकने के ऊपर जड़ा हुआ था । नन्‍हों ने देखा कि काठ तराश 
कर वह कुछ कुछ एक चाभी की सी शक्ल का कर दिया ग्रया था। नन्‍हों ने उस 
मोती को उलटी तरफ घुमाया जिससे यह विचित्र पन्‍ने वाली ताली डिब्ब्रे से अलग 
होकर उसके हाथ मे आ रही । वह कुछ देर तक उलठ पुलठ कर इसको बडे गौर 
से देखती रही और तब न जाने क्या सोच उसने एक लम्बी सांस खीची । 
थोड़ी देर तक आंखें बन्द किये नन्‍्हों कुछ सोचती रद्दी, तब उसने वह 
चामी पुनः उसी ठिकाने लगा दी भौर वह सुनहला डिब्बा तथा और सब चोजें 
उसी घरह गठरी में बांधा जिस तरह कि बंघी थी, उस गठरी को किसी हिफाजत 
की जगह में रख दिया, ओर तब जाकर पलंग पर पड़ गई । कुछ ही देर बाद 
व्उसकी नाक बजने लगी । 
०३ न १५२ 
ग्राधी रात के घोर सन्‍नाटे में हम नन्‍्हों को एक काली चादर से अपना तमाम 
चदन ढांके इस महल के आंगन में उत्रते हुए देखते हैं । इसके हाथ में वही छोटी 
सो गठरी है जिसे यह बहुत मजबूत पकड़े हुए है । नीचे पहुँच एक मोदे खम्भे की 
आड़ में वह खड़ी हो गई और आहट लेने लगी । 
हम कह आये हैं कि महल का यह भाग एकदम सूनसान और सन्‍तनाठा पड़ता 
था, साथ ही इस तरफ अंधेरा भी बहुत रहता था पर नन्‍हों ने खूब भच्छी तरह 
गौर करके जब समझ लिया कि यहां पर कोई भी मौजूद नही है तो हाथ की गठड़ी 
कमर से वाँध ली और तब अंधेरे का कुछ भी ख्याल किये बिता ही टटोलती हुई 


शेहत समठ को 


आगे को बढते लगी । न जाने कितने कमरे दालान वारामदे और सीढ़ियां इसने तय 
की और तब एक मजवूत दर्वाजे के सामने जा खड़ी हुई जो महल के सबसे नीकि 
की मजिल और पिछवाड़े वाले हिस्से मे पड़ता था। इस दर्वाजे में एक बड़ा सा घाला 
बन्द था जिसे नन्‍्हों ने अपने आचल मे वधी एक ताली की मदद से खोला बार 
तब दर्वाजा खोल अपने को भीतर कर पुनः बन्द कर लिया * 
यह कसी या किस तरह की जगह थी जहां अव नन्‍्हो पहुँची, इसको जानने को 
वहां का श्रंघकार हमे विलकुल इजाजत तही देता और न नन्‍्हो ने ही अपनी मदद के 
लिए वहाँ पहुच किसी तरह की रोशनी की इछ लिए हम इस वारे में कुछ भी नहीं 
कह सकते सिवाय इसके कि टठोलती हुई नन्‍्हों इस जगह के भी पार हुई और जब 
तक दूसरे दर्वाजे को मी खोल उसके दूसरी तरफ होकर उसे बन्द न कर लिया तब 
तक उसने सास न ली। मगर इस जगह पहुंच श्रव उसने अपनी चादर उपार दी 
और कमर से सामान निकाल रोशनी की जिससे यहां की हालत रजर आने लगी । 
ऐसा मालूम होता था मानो यह किसी तरह का चोशाखाना हो ध्योकि यहाँ 
चारो तरफ दीवारों के साथ और बीच बीच में भी कितवी हो आलमारियां ठाड़ 
ओर वकस रबक्‍्खे ६० थे । उन आलमारियों ओर वकसो के भीतर वया था यह तो 
जाता नही जा सकता था पर टाड़ो को तरफ देखने से उस तरह की संकडों ही' 
चीजें नजर जाती थी जो राजा महाराजाओं के यहां बड़े शौक से खरीदी मगर 
थोडे ही दिव वाद लापरवाही के साथ अलग कर दी जाती हैं । तरह तरह के 
छोटें और बडे वर्तव खिलौने कपड़े शीशे और संगममर हाथी दाँच तथा चन्दन 
ओर गंग्रा-जमुनी आदि काम की वीजों का सब तरफ अम्वार लगा हुआ था। इस 
जगह को हवा ऐसी थी कि जिसके ताक से जाते से ही पत्ता लगता था कि इस 
जगह को बरसों मे एक वार भी खोले जाने का मौका नही मिलता है । 
पर नन्‍्हीं का ध्यान इच चोजो की तरफ न था जिसले रोशनी होते ही एकः 
गहरी निभाह चारो तरफ डाली और तब उस बड़ी बालमारी की तरफ बढ़ी जो' 
दाहिनी तरफ की दीवार मे जड़ी हुई थी और जिसका पल्‍ला लोहे का था। इसमें 
ताला वच्द दिखाई चही पढ़ता था और न यही पता लग्नता था कि यह किस तरह 


से खोली या बन्द की जाती है पर शायद नन्‍्हों को इसका भेद सालस था क्योकि 
इसके पास पहुच और इस पर हाथ रख उसमे कुछ तकी व ऐदी की कि एक खठके 
की भावाज के साथ वह मजबूत पल्ला खुल गया । 


नव मालूम हुआ कि यह कोई आलमारी नही थी बल्कि एक दर्वाजा था जो 


भाग 

किसी दूसरी जगह जाने का राह्ता था, क्योंकि उसके भीतर काफी जगह और 
सामने घना अंघकार घजर आाता था। नन्‍हो मे हाथ की रोशनी धागे की और इस' 
आनमारी के अन्दर ही इसके पल्‍्लों को सावधानी के साथ बन्द करने के बाद कदम' 
बढ़ाती हुई दूसरी कोठरी मे पहुंची जो उस पहिली कोठडी की बनिस्वत्त बडी भार 
साफ यी मगर जिसमे केवल कुछ मुख्तसर सा ही सामान वजर था रहा था, फिर 
मी जो कुछ था वह अवश्य हो विचित्र ढंच का था। 

सामने की दीवार के साथ सम्रमर्मर का एक छोटा मगर बहुत ही खूबसूरत 
मंदिर सा वना हुआ था जिसमे चादी की बनी हुई लक्ष्मोजी की एक म्‌रत बंठाई 
हुई थी । मन्दिर के दोनों तरफ दो छोटे छोटे दाक बने हुए थे जिसग्रे से एक पर सोने 
का छोटा सा कलश रक्‍्खा था और दूसरे पर लक्ष्मीजी का वाहन अर्थात्‌ उल्लू 
बंठाया हुआ था । 

यह सोने का वना हुआ उल्लू बालिश्त भर से कुछ ऊपर ही होगा ओर इसके 
बदन में जगह जगह बेशकीमत जवाहिरात जडे हुए थे जो नन्‍हों के हाथ वाली 
रोशनी की चमक पड़ने से जग्रमग्रा उठे । बन्हों की ललचौंही निगाह एकदम सीधो 
इस चीज पर पड़ी मगर साथ हो उसने एक डरी हुई निगाह अपने बाई तरफ भो 
घुमाई । अब हमने देखा कि इस जगह से पतली सीढ़िया ऊपर की और उठ गई 
है जिनके सिरे पर एक दर्वाजा चजर आ रहा है | जब नन्‍हों ने बहुत गौर से देष 
यह निश्चय कर लिया कि वह ऊपर वाला दर्वाजा बन्द है तभी उसकी जान में 
जान आई कर तब वह कुछ भागे बढ़ी ! उसकी निगाह पुनः उसी घोने के उल्लू 
की तरफ उठी और वह एकदम उस्ो को देखने लगी, इस तरह मानों उसे तवो- 
बदन की सुध ही न रह गई हो । 

मगर नन्‍होने वहुत जल्द ही अपने को चेतन्य किया । उसने प्‌ न; एक निभाह 
उस ऊपर वाले दर्गजे की तरफ डालो ऑर तब आगे बढ़ उस आाले के पास पहची 
जिस पर वह सोने का उल्लू बंठाया हुआ था । कुछ देर तक गौर से इसे देखती' 
रही, तब डरते हाथो उसे उठा लिया और इधर उघर उलट प्‌ लठ कर देखने 
लगी । उच्तके चम्कीले बदन पर जड़े बेशकीमत जवाहिरातों ने नन्‍हों की आंखो में 
चमक पैदा कर दी और यह देर तक्न घुमा फिरा कर उसको तरह तरह से देखती 
रही, तब कुछ सोच उसे हाथ से रख दिया थोर फूती फूर्ती अपने कमर से खोल 
वहु गठरी निकाली जिस लिये (ए वह अपनी छोठडी से उतरी थी या जिसे कु 
ही देर पहिले उसने अपनी कंघर से बाघ लिया था । हमारे पाठक तो समझ हो 
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गए होंगे कि यह वही गठड़ी थी जो दारोगा साहब उप्े दे गये थे । इसको जमीन 
प्र रख उसने खोला और इसमें बंधे कागजों में से एक को सरसरी निगाह से पढ़ा, 
तब उसे रख वह जड़ाऊडिब्बा बाहर किया । इस पर जडी हुई पन्‍्ते वाली तिलिस्मी 
चाभी को उसने पहिले की तकी ब से अलग किया ओर ठतव इस चामी को लिए 
उस जड़ाऊ उलल के पास पहुंची । 
इस उल्ल की गर्दत के पास नीचे की तरफ एक बड़ा सा मानिक जड़ा हुआ 
था जिसे पहिली ही निगाह में नन्‍्हों ने गौर से देख लिया था | अपने हाथ वाली 
जवाहिरात की वाली की चोक से उसते इस मानिक्ष को दबाया । वह भीतर घुस 
गया और उस जगह एक छोटा सूराख नजर आते लगा । पन्ने वाली ताली का 
सिरा नन्‍्हों ने इसी छेद में डाल दिया ओर किसी खास ढंग से घुमाने बाद उस 
उलल्‌ के दोनों पेरो को दबाया। ताज्जुब की बात थी कि पेरों के दवने के साथ 
ही उल्लू ने अपने पंख खोल दिये और उसकी पीठ के अन्दर एक छोटा सा गढा 
बना हुआ नजर आते लगा जिसके कन्दर कोई चमकदार चीज दिखाई पड़ रहो 
थी । नन्‍हों ने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढाया और उस चीज को निकाल 
लेना चाहा । इस समय उसका सम्‌चा बदन किसी गुप्त उत्तेजना के कारण कांप 
रहा था भौर आंखो के सामने बार बार चकाचोंध भा रही थी क्योंकि वह एक 
ऐसी चीज अपने सामने देख रही थी जिसकी मुद्दत से उसे खोज थी और जिपको 
पाने के लिए अपनी जान पर खोल जाना भी वह कुछ नहीं समझतो थी । 
मगर नन्‍्हों के दिल की दिल ही में रह गईं। उल्लू के पेठ को तरफ बढते 
वाला उसका हाथ रुक गया, कलेजा जोर से घडक उठा, बदन डर से कांपने लगा। 
उसके कानों में ऊपर की तरफ स आने वाली किसी तरह की आवाज गई थी । 
उसने डरी हुई निगाह उन सीढियों की तरफ फेरी और तुरत समझ लिया क्वि कोई 
उस दर्वाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है जो सीढियों के सिरे पर बता हुआ था। 
वुछ देर तक तो नन्‍हों की यह हालत रहो मानो उसके समचे शरोर को लकवा 
रा कक हे हा पावो ने उसको आ्राज्ञा मानने 
की ओरत थी । बड़ो कोशिश कर 
न्‍ हम 22 इतनी फुता फती काम करने लगी कि जिसका 
डेप हुई चामी उसने निकाल ली जिसके साथ ही उसने 
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का सामान समेठ हाथ को रोशनो 


जूक 


जे दूसरा भाग 


चुमाता हुई इस पुत्ती और घुप्पी के साथ उस आलमारी वाले दर्वाजे फै भ्रन्दर 
चुस गई जिसमें से आई थी कि उस ऊपर वाले व्यक्ति को, जो कोई भी वह हो, दर्वाजा 
खोलने तक का भोौका त मिला और फोठड़ी मे सन्‍ताटा हो गया । बाहर पहुंच कर 
नन्‍्हों ने इस आलमारी के लोहे वाले पलले भिड़का दिए भगर इसका ताला बन्द 

करने का मोफ्ता न सिला क्योकि उसी समय वह सीढी पर वाला दर्वाजा खुल ग्रया 
और कोई आदमी सीढ़ियों पर आ पहुँचा जिसके हाथ मे रोशनो थी, क्योंकि दर्वाजे 
की दरार से रोशनी की एक पतनी लकोर ने यहां तक पहुंच कर इस जगह भी 


हुलकी रोशनी फंला दी थी । 
नन्‍हों का समूचा बदन काप गया, क्योंकि वह समक गई कि यह थाने वाला 


कीन होगा । उसने चाहा कि लोहे वाले पलल्‍लों को पक्का बन्द कर दे मगर अब 
इसका मोका न था, कारण खठका बन्द करने से कुछ न कुछ आवाज जरूर होती 
जिससे आने वाला होशियार हो सकता था । तब उसने इस कोठड़ी के बाहर जाने 
का इरादा किया मगर वह भी ठीक न जंचा क्‍योंकि अंधेरे मे वहां तक जाने और 
दर्वाजों को बन्द करने की कोशिश मे कुछ व कुछ आवाज होने का डर था जिसको 
जोखिम वह उठा न सकतो थो, भस्तु ननन्‍्हों से सिवाय इसके ओर कुछ बन न पड़ा 
एि उसी जगह उन लोहे वाले पल्‍लों के पास चूहे की तरह दबकी खड़ी रहे और 
ईश्वर से प्रार्थवा करती रहे कि वह आने वाला उसी जयह से अपना काम करके 


लोट जाय, इस तरफ आने का इरादा न करे । 
दोनों पलल्‍्लों के बीच में पड़ने वाली पठली दरार में जिसके जरिए रोशनी की 


आभा इस तरफ तक आ रही थी घडकते कलेजे के साथ नन्‍्हों ने आंख लगाईं और 
जो कुछ देखा उससे चोक गईं । उधर उसने एक नहीं बल्कि दो व्यक्तियों को खडे 
देखा जिन दोनों ही को वह अच्छी तरह पहिचानती थी क्योंकि उनमे से एक तो 
उसकी मालकिन श्रर्थात्‌ जमानिया की बड़ी महारानी थी और दुसरा था-भूतताथ ! 

महारानी के साथ साथ भूवनाथ को ऐसो जग्रह में देख नन्‍हों के ताज्जुब का 
ठिकाना न रहा । यद्यपि डर के मारे उसके हवास दुरुस्त व थे फिर भी उसने 
अपने उछलते हुए कलेजे को दबाया ओर दरार में आंख लगा कर देखने लगी । 
फासला ज्यादा न होने के कारण उन दोनों में होने वाली बातें भी कुछ कुछ सुनाई 
पड़ रही थी । भूवनाथ कह रहा था--- 

भूत० । मैंनें जो सबुत दिया उससे ही नही बल्कि अभी घड़ी ही भर में दूसरे 
जरिये से भी महारानी को मालूम हो जायग्रा कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह 
बिल्कुल सह्दी है । 


रोहतासमठ पा 


भहा० । नही नही भूवचाथ, जो चीज तुमने मुझे दिखाई उससे मुझे पका 
यकीन हो गया कि तुमने मेरा काम पूरा लगाया । मुझे और किसी सवत की जरू- 
रच नही है। अगर मुझे विश्वास न होता तो वया में तुम्हे यहा तक लाती या चह 
चीज देने को तेयार हो जाती जिसे तुम माग रहे हो ! 
भूत० । महारानी जी को मर पर असीम दया हैं यह में जानता हूं ! 
महा०। भूतताथ, वह देवों तुम्हारी चीज रब्सी हैं । इसी को तुम मांग रहे थे 
और इसी को देने का मैंने तुमसे वादा दिया था ।मैं सच कहती हू कि दिसी गैर 
को देने की बात ही क्या मैं इस चीज को दिखाती तक नही, पर तुमने मेरा वह काम 
किया है कि में किसी तरह इन्कार कर नही सकती, लो यह सोने का उल्लू तुम लो । 
ताक पर से उठा कर घह जड़ाऊ उल्लू महारानी ने भूतताथ की तरफ बढ़ाया 
जिसने एक बार अपना सिर उस लक्ष्मीजी की मु्ति के चरणो पर रबखा और तब 
दोनों हाथ महारानी की तरफ बढा दिए | महारानी बोली--- 
सहा० । यद्यपि मुझे नही मालुम कि इसको खोलने की क्‍या तकी ब है पर 
इतना जानती हू कि इसके भीतर वह चीज है जो इस दुनिया मे, ... . हैं, यह ' 
ध्या । यहू दया |! 
अनजाने में ही भूवनाथ का हाथ उल्लू के पेरों पर चला गया था जिनके 
दवते ही उसके पंख खा ल गए और भीतर को चीज दिखाई पड़ने लग्री । भूततनाथ 
ओर साथ ही साथ महारानी के भी चाज्जुब का ठिकाना न रहा, जिन्होंने भर्राए 
गले से कहा, “ .तताथ, मालूम होता है यह चीज तुम्हारे ही लिए थी | माज तक 
वीसों दफे मैने यह जानने की कोशिश की कि इसके अन्दर दया है पर किसी तरह 
इसका रहस्य म॒झे मालूम न हो सका पर थाज तुम्हारे हाथ मे जाते ही वह भेद 
खुल गया । मालम होता है इसके पेरो पर किसी लास ढंग का दबाव पड़ने सो 
इसके पंख झ्‌ल जाते हैं ओर भीतर जो कुछ है नजर आने लग्रता है। सचमच 
यह तुम्हारे ही लिए थी, लो तुम अपनी चीज सम्हालो ।”” पु 
सृतनाथ ने जिसका कलेजा जोर से घड़क रहा था उस उल्लू को लेकर माथे | 


लगाया और तव कौतृहल के साथ उसके भीतर की चीज को देख 


इक नह ने लगा, मगर यहां से 
कुछ ही हर पर दरवाजे के हुसरी तरफ खड़ी नन्‍हों महारानी की बात सुच गमगीन 
तोर पर मुस्कुराई । वह 'ज़ जानती थी कि उस उल्लू के पेट के अन्दर छिपा भेद 


खला है उस तिलिस्मी चामो की बदोलत, जिसे उसने उल्लू की गरदन में डाल कर 
- घुमाया था ओर जिसको सागने को जल्दी मे उल्टा घ॒मा कर ब 


'वक मरात,.. 2>०-काओ छकूक 


न्द कर देने का मीका 


२३५ 
दूसश भाग 


तह था ते सकी | छग्र वह चाभी न होतो तो उल्लू के पंख भी व खुलते और व 
उसके अच्दर की चोज ही सहज मे पाई जा सकती। मगर साथ साथ नन्‍्हों का कलेजा 
धस वात के खयाल से तेठ भी गया कि जिस चीज को उसने इतनी कोशिशों के बाद 
पाया या और जिसस्ने बहुत बड़ा काम तिंकलने की उम्मीद की थी उसे उसके सामने 
हो भूतनाथ लिए जा रहा है। पर लब अफसोस करना व्यर्थ था,नन्‍्हो ने दोनों हाथों 
से कलेजे को जोर से दबाया और फ़िर सुनने लगी । महारानी कह रही थी-- 
महा ० । यृधनाथ, अब ऊपर चलो गौर वही जो कुछ पूछना हो सो पूछो, इस 
जगह की बन्द हवा मे मेरी तबीयत कसी कुछ घबडाने सी लग्री हैं । 
“जो थाज्ञा महारानीजी की ,” कह कर भूतनाथ ने उस उल्लू के पंख बन्द 
कर दिए और तब उसे होशियारी से अपने कपड़ो के अन्दर छिपा पलट पडा । भागे 
आगे महारानी और पीछे पीछे भूतताथ पुत. उच डीढियो पर चढ़ ऊपर चले गए 
जहा से आए थे और नन्‍हो को उस दर्वाजे के बन्द होने की आवाज सुनाई पड़ी 
जो सीढ़ियों पर पड़ता था । उसके दम मे दम आया । यह जाशंका कि महाशनी 
कही इस तरफ न चली आधें, यहा अगर उसे पा्वेंगी तो उसी समय कत्ल कर 
देने की आज्ञा देंगी--मन से दुर हुईं, मगर साथ हो साथ उसके दिल में सयानद 
निराशा ने भी जगह बना ली । जिस चीज के लिए वह अपनो जान पर खोल घई 
थी, जिसके लिए कितनो ही रातें बिना नींद के और दिल बेची में काटे थे, वह 
उसके हाथ में श्ञाकर भी चिकल गई इससे बढ़ कर अमारय और क्या हो सकता था ? 
बह उसी जगह जमीन पर बैठ गई और आँखों से गरम गरम आंसू बहाने लगी । 
मगर यह अवस्था भी देर तक न रही । वह ऐसी औरत व थी जिसका दिल 
इस तरह सहज ही में पस्त हो जाय ! कुछ ही देर बाद उसने आंसू बहाना बन्द 
कर कुछ सोचना शुरू किया जीर थोड़ी ह्वो देर के सोच विधार के बाद कुछ ख शी 
के साथ बोल उठो, “हा यह भ्री धो ठीक है । बिना इस तिलिस्मी घामी के जो 
करे पास वाले इस डिब्बे के साथ चिपकी हुई हे भूतनाथ किसी तरह भो घिलिस्म 
खोल नही सकता, भले ही तिलिस्मी किताब उसके हाथ में दयो न भा जाय । अगर 
में इस सभ्य ये चीजें जो दारोगा साहब ने अपना मतलब निकालने के लिए मुे दी 
हैं उन्हे वापस व्‌ करू बल्कि सब कुछ लिए भृतनाथ के पास चली जाऊं तो वह 
अऋंख मार के मेरी ख शामद करेगा ओर मुझे तविलिस्म की दोलद पाने में अपना 
आासीदार बनाने को सजबुर होगा | ठीक है, बेशक ऐसा ही करता मुनर्खिव है ।7 

नन्‍हों के चेहरे पर कुछ ख शो दिखाई पड़ी भोर वह थोड़ी देर तक इसी चरह 


रोहतासमठ 


रे 


ध्प 


की बातें सोचती रहो, इसके बाद उसका रझ्वाल फिर पलटा । वह भाप ही आप 
सोचने लगी-- ५ 
“मगर महारानी ने यह चीज भूतताथ को क्यों दे दी ? यह सच देकि उन्हेनें 
भूतनाथ से वादा किया हुआ था कि अगर मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हँ मुह 
मागा इनाम दूगी, मगर तब दया भूतनाथ ने भृवनमोहिनी का काम तमाम कर 
डाला ? ऐथी कोई खाबर तो सुनने में नहीं आई + दारोगा साहब से भी तो ऐसी 
कोई बात नही कही । तब क्या सचसुच ऐसो कोई घटना हुई या भूवनाय महा- 
रानी को किसी तरह का घोला दे करके इस चीज को लिए जा रहा है ? नही 
नही, भूतनाथ ने घोशा न दिया होगा, बहुत सम्मव तो यही जान पड़ता है कि 
वहू उस काम को कर गुजरा जिसके करने का महारानी से वादा कर गया था । 
मालूम होता है जरूर ही बेचारी भुवनमोहनी इसके क्रूर पंजों का शिकार हुई । 
डोर जो कुछ होगा मालम ही हो जायगा, अब यहा रुकता व्यथ है ।” 4 
जो सब सामान भागने की जल्‍दी में वह लपेठ कर ले आई थो वहां वंठ कर 
उस रोशनी की मदद से जो आलमारी के पल्‍ले बन्द कर उसने वालो थी अब 
नन्‍हों ने दुस्त किया । वह तिलिस्मी चामी जिसने उस उल्लू के पंख खोले थे 
उसी जड़ाऊ डिब्बे के साथ चिपका दी, वाकी सामान गठड़ी में हाल उस डिव्चे 
को भी उसमें रख कप्तर में बांधा और तव इस कोठड़ी के वाहर हुई। आखिरी 
कोठड़ी का दर्वाजा खोलने के पहिले कछ देर तक वहां खड़ी आहट लेदी रही, जब 
कोई शक्त की बात दिखाई न पड़ी तो उसे खोल बाहर निकली और उसे फिर ज्यों 


का त्यों बन्द कर ताला उसी तरह लगा दिया जैसे लगा था। इसके बाद जाने 
क्या सोचतो हई अपनी कोठरी की तरफ चली, वही जिसमें बैठ कर दारोगा ने 
उससे बातें की थी | 

मगर दस बीस कदम से ज्यादा बढ न सकी । जिस दालान के भीतर वाली 
कोठड़ी से वह अभी निकली थी उसी के खंभे की आड़ में काला पोशाक में अपने 
को छिपाए एक आदमा न जाते कब से खड़ा था जो घूम कर सामने आ गया और 
उसका हाथ पकड़ कर बोला, “ठहर जा कम्बस्त जाती कहां है ? मैंने तेरी सब 
कार्रवाई देख ली ओर खूब समझ गया कि तू कोन है |” 

डर के मारे नन्‍्हों की यह हालत हो गईं कि काटो तो लहू न निकले । यहां 


के अंधकार में वह सूरत शक्ल तो देख न सकती थी मगर आवाज से ही इसः 
आदमी को बखवी पहिचान गई । 


शव दुसरा भाग 


उस आदमी ने अपने हाथ का रूमाल इसकी नाक पर रख दिया और जोर 
से दबाया जिसके साथ हो वह बेहोश होकर गिर गई । 

जिस काली चादर में नन्‍हों ने अपने को छिपाया हुआ था उसी में इस व्यक्ति 
ने नन्‍्हों को लपेट उसकी गठरी बनाई, तब उसे कधे पर उठा लिया और पीछे की 
तरफ लौटा । कुछ रास्ता पार कर वह एक बडे ओर मजबूत दर्वाजे पर पहुँचा 
जो बाहर की तरफ से बन्द था । हाथ से दो एक थपकी मारते ही किसी ने वह 
दरवाजा खोल दिया, यह शख्स बाहर निकल गया और उसके बाहर वाले साथो ने 
दर्वाजें को फिर पहिले की तरह बन्द कर दिया । दोनों में कुछ बातें हुई और 
इसके बाद दोनों तेजी से बाग के बाहर की तरफ निकल गए । 


पांचवां बयान 


रात पहर भर से कुछ ज्यादा।जा चुको होगी । अपने बडे मकान क॒ ऊपर की 
मंजिल वाले एक कमरे में दारोगा साहब ऊंची गददो पर गावतकिए के सहारे 
उठगे पडे हैं श्लौर उनसे कुछ ही हट कर उनके प्यारे दोस्त ज॑पालसिह बेठ हुए हैं । 
उस मोमी शमादान की रोशनी जो सामने चंदन की चौकी पर बल रहा है 
इस बड़े कमरे को यद्यपि पूरो तरह से रोशन करने के लिए काफी नही है तो मो 
दारोगा के गमग्ीन चेहरे को दिखाने को बहुत है जो इस तरह सिर भुकाए ओर 
हथेली पर गाल जमाए बेठा है मानों किसी बहुत बड़ी चिन्ता में निमग्न हो । रह 
रह कर उसके मुंह से लंबी सांस निकलती है और कमी कमी तो वह इस तरह 
अपने चारो तरफ देखने लगता है जेसे यह कमरा उसे दबोच रहा हो | उसकी 
यह हालत देख जेपाल भी अफसोस में डूबा हुआ है और चुपचाप बेठा बार वार 
उसकी तरफ देखता हुआ न जाने क्या सोच रहा है । 
आधिर जब एक ठंढी सांस खीच कर दारोगा बेचनी के साथ तकिए पर माथा 
रख कर पड गया तो जंपाल से न रहा गया और उसने कहा--- 
जैपाल० । आखिर आप कुछ भी तो बचाइए दारोगा साहब कि आपको यह 
हालत क्यों हो रही है और इस समय जब कि आपको लुशी के जश्न मनाने चाहिए 
आप ऐसे गमगीन क्‍यों हो रहे हैं ? अपने लम्बे सफर से लौंठ कर जिस समय मैंने 
यह खबर सुनी कि भुवनमोहिनी मर गई और उसके गम सें कामेश्वर ने दुनिया 
से नाता तोड़ जंगल में डेरा लगाया है तो में उसी हालत में थका मादा, बिना 
नहाए घोये या सुस्ताए मुबारकबादी देने के लिए आपके पास दोड़ा दोड़ा थाया, 
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मगर यहां पहुंच क्र आपकी ऐसी हालत देख मेरे चाज्जुव का ठिकाना न रह गया 
है, भाखिर आप कुछ भी तो कहिए कि श्रापने अपनी यह हालत वयों वना रक्‍्खी है! 

दारोगा० । (लम्बी सांस खीच कर) किसी दुसरे समय तुमको इसका सबब 
घालूम हो जायगा भेरे टोरत, मगर इस समय मुझमें कुछ भी बताने की ताकत 
लही है । तुम सफर से थक हुए चले था रहे हो, जाश्नो नहाओो घोओो भीर सुस्ताओ 
किसी दूसरे वक्त ब्रा आना तो से अपना हाल सुनाऊंगा । 

जंपाल०। (सिर हिला कर) वया जाप समभते हैं कि आपकी यह हालत देख 
के भी मुझे नहाता घोता या खाना पीना बच्छा लग. सक्रचा है ? जब तक आप 
मुझे न वतावेंगे मे हरमिज इड् जगह से न जाऊंगा । 

दारोगा० । यह तुम्हारी व्यर्थ की जिदद है, में जिस अफसोस में पडा हा 
हूँ उसका सबब तुम अगर जान भी लो तो कुछ कर नही सकते बल्कि शायद मेरी 
ही सी हालद तुम्हारी भी हो जाय, श्रस्तु क्यों बेकार मुफे तंग करते हो । 

जेपाल० । आपका वार वार यह कहना ही वो मुझे और भी अफसोस में 
डालता है। क्या आपके रझ्ज और मम में हिस्सा बढाना मेरा काम नहो है ? 
और फिर यही बाप कैसे कहते हैं कि में कुछ भी कर न सकूंग्रा? मुमकिन है ब्ापके 


रज्ज का सवब मालूम होने पर से कुछ खिदमत कर सक्‌', क्या अत्र से पहिले 
कई दफे ऐसा ही ही हो चुका है | द 

दारोगरा०। (सिर हिला कर) सम्भव है हुआ हो, पर इस मौक्षे पर तुम कुछ 
भी नही कर सकते | इस समय जिस दुर्घटना के चदकर में में पड़ गया हुँ चह 
ऐसी «ही हैं क्नि उसमें कोई हिस्सा बटा सके या मेरी मदद ही कर सके । 
जेपाल० । (कुभला कर) भाखिर आप कुछ बताइये भी तो सही कि वह कोच 
सी दुघंटना है | कुछ पता भी तो लगे | यों नहीं दवावा हो तो फिर साफ साफ 
कह दीजिए कि स तुम पर विश्वास नहो करवा और अपना यह गुप्त भेद तुमको 
बताने को तदार नही हु । 

जेपाल की यह कु भलाहट देख बोर उसकी आखिरी गत सुन इंस हालत से 
भी दारोगा के होठो पर एक गमगोच ही दोड़ गई + वह कुछ देर तक न जाने 
पया सोचता रहा तव उठ कर बैठ गया बोर जेगाल को अपने पास खसक आादे 
यारा करता हुआ वोचा, “यद्यपि सुर पूरा विश्वास हैकि तुम इस मुसोवत 

मे मेरे कुछ भी काम नहीं था सकते किर सो तुमने ऐसो बात कह दो कि मुझे 

_घपने दिल का हाल तुमसे कह देने को मजबूर होना पड़ा। इधर वढ़ बाओ सौर 
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धुनो कि किस घटता ने मुझे इस कदर गरमगीन बना रखा है ।” 
जेपाल खसक कर दारोगा के पास हो गया जिसने अपना एक हाथ उससे कंधे 
पर रख कर यों फहा :--- 
दारोगा० । यद्यपि तुम मेरे दिली दोस्त हो ओर मेरे सब भंदों की तुम्हे पूरी 
पूरी खबर रहती है फिर भी इधर कुछ घटवाएं ऐसी हो गई हैं जिनका हाल तुम्हे 
कुछ भी मालूम नहीं है । कुछ तो इस सबब से कि इधर मेरे काम से तुमको प्रायः 
समचा समय जमातिया के बाहर ही रह कर बिताचा पडा है मगर खास कर इस- 
लिए भो कि उन घटनाओं से एक ऐसे व्यक्ति का सम्बन्ध था जिससे आज कल 
तुम्हारी खठपठ चल रही है । मेरी इच्छा मी नही थी कि अभी वह हाल तुमसे 
कहे, मगर खेर जब तुम इस तरह पर जिद कर रहे हो तो सब भेद बताए देता 
हैं, हा यह ख्याल रहे कि जीते जी इसफा हाल किसी दूसये पर जाहिर न होना चाहिये । 
जपाल० । क्या आपको यह शक भी हो सकता है किजाव रहते आपका कोई 
भेद मेरी जुबान से बाहर होगा ! आप विश्वास रखिये.... 
दारोगा० । (हाथ के इशारे रोक कर) सो मैं अच्छी तरह जानता हूं दोस्च, 
उसका विश्वास मुझे दिलाने को जरूरत नही । अच्छा चुनो, यह तो मै तुमतते कई 
बार कह चुका ह्‌ कि उस शिवगढी के भीतर वाला भारी खजाता लेने को मेरी 
बहुत इच्छा है जो बड़ी महारानी के ब्याह के समय दहेज के घौर,पर उन्हे मिला 
था ओर जिसकी ताली हमेशा उन्हीं के पास रहती है । 
जेपाल० । वही शिवगढी न जो रोहवासमठ के पास लुटिया पहाड़ी पर है 
और जहां वाले मन्दिर के पुजारी के यहां अकसर आप आया जाया करते हैं | 
दारोगा० ; वही 
जंपाल० ; में यह तो आपसे अकसर सुत्र चका हूं कि वह एक छोठा मोटा 
तिलिस्म है मगर उससे खजाना भी है यहबात युझपे अमी तक आपने न कही थी । 
दारोगा० । यों तो सभी विलिस्पों मे खजाबा रहता है या यों कहना चाहिये 
कि खजानों की हिफाजत के लिए ही तिलिस्म बनाए जाते हैं, मगर इस शिवगढ़ी के 
अन्दर अगाघ दौलत भरी पडी है ! यह भेद पहिले मुझे मालूम न था मगर एक दिन 
यकायक महाराज के मुंह से एक ऐसो बात निकल गई जिससे मुझ भी पता लग गया 
र उसी वक्त से मुझे यह फिक्र आ पड़ी कि किसी तरह उस जगह का असलो भेद 
जान और उस दोलठ को कब्जे मे करू । इसी सबब से मैंने उस पुजारी के पास भावा 
जाना बढाया भौर इसी के लिए मैंते उसक्री लड़की नन्‍्हों से मी दोस्ती पंदा की । 
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ईपाल० । (कुछ मुस्कुरा कर) जो यद्वां तक्ष बढ़ी कि धन्त में बापने ञ्छे लाकर 
महाराती की खबास दता महल में रख दिया कौर अकसर रात बविरात उससे 
मुलाकाद नी करने जाया आया करते हूँ । 
.. द्वारोग्रा० । त्हें यह खबर कौसे लगी में कह नहों सकता पर यह काम मेंने 
हयनी इच्छा से नहों क्रिया वल्कि मजबूरन करता पड़ा वयोंकि उसके वाप को मोठ 
के बाद वेचारी की देख रेख करने वाला अब कोई रह न गया | 

जैपाल०। क्या उस पजारी की मौत हो गई ? धो कब ? मुझे कुछ भी खबर नहीं। 
दारोगा० । थोड़े दिन की वात है । खेर इतना तो मुर्क मालूम ही था कि 
शिवगढ़ी के तिलिस्म की चाभी हमारी महारानों के पास है जिन्हें वह खजाना 
क्षपने मायके से दहेन के तौर पर मिला है मगर उस प जारी की बातों से मुक्के 

यहू भी मालूम हुआ था, यो कहना चाहिए कि इस बाद का मुझे शक्र हो गया, 

कि उस प्‌ जारी को भो उस तिलिस्म से कुछ गहरा सम्बन्ध है । मैंने इस मामले 
का पता लगाना शुरू क्रिया और अन्त में जात गया कि वह प्‌ जारी कोई मामली 
आदमी नहीं वल्कि उस लिलिस्म का दारोगा हैँ और उसके पास एक ऐसी किताद 
है जिसमें उस तिनिस्म का पूरा हाल लिख कर उसको तोड़ने की तकी व धताई गई हूँ 

जेपाल० । यह बाच आपको कैसे मालम हुई ? 

दारोगा०। (कुछ उक्त कर) मुझे इसका पता रोहताउगढ़ के राजकुमार दिरिव- 
जबसिह से लगा जो तुम दानते ही हो कि मुझे बहुत माचदा और गुरू की तरह: 


4 
इज्जत करदा हू | 


जेपाल० । ठीक है, मच्छा तव ? आपने उस पारी के कब्जे से वह तिलिस्मी 
विद्वात्र लेने को कोशिश नहीं की ? हु 

दारोगरा० । यो कंदे छह्ठते हो ? मैने तो वह काम किया कि जिसका नाम, 
पर वाखिर केस्मत भी तो कोई चीज है | बह किचाब मेरे हाथ में आक्वर निकल गई। 

जपाल० । द्वाव में आकर मिकल गई | 

दारोगा ० | हा और उसी के गम ने मेरी यह हालत कर रबखी है । 

जपाद० । मो द्से हुआ ? आपके हाथ वह किताब कैये लगी और फिर 
निद्त भी इसे गई ? क्‍या आपने उसकी ट्विफाजत....? 
दाराग्रा० । तुम पूरा हाल तो दुनो पढ़िले | किसी तरह भुक्के भालुम हुआ कि. 
उन एशरोजी छी राय में छघ विनलिस्म के दठने का 


घाउदे # कि से 2 हक टूटने का वक्त जा गया हैं और दे 
ग़हदे हैं क्रि मोवालसिह के द्वाथो उस तिलिस्म को तठुड़वावें । यह धुन कर मैंके 
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सोचा कि अगर तिलिस्म के टूटने का वक्त आ ही गया है तो फिर क्यों न मैं ही 
उसे तोड़ वहां के खजाने का मालिक बन्‌' ? पुजारीजी से इस बारे में कुछ कहना 
व्यर्थ है यह अच्छी तरह जानता था अस्तु अपना काम निकालने के लिए मैंने 
दिग्विजयरसिह को जरिया बना कर उप्ते यह खबर सुनाई और उसे उभाड़ा कि वह 
उस तिलिरम को तोड़े और वहां की दौलत का मालिक बने । 

जेपाल० । मगर यह कैसे सम्मव था ? श्राप तो खुद ही कई बार मुभसे कह 
चुके हैं कि घिलिस्म जिसके नाम पर बंधा हो वही उसे तोड़ सकता है, और कोई: 
आदमी ऐसा क्रदापि नही कर सकता । 

दारोगा० । ठीक है, मगर इस जगह दो बातें थीं, एक तो शिवगढ़ी--मंने- 
सुना हैं कि, कोई बाकायदा तिलिस्म नही उसका सिर्फ एक बाहरी भाग मात्र है, 
दूसरे मैंने यह्‌ भी सोचा था कि कम से कम इस तरह की कोई कोशिश तो करनी 
ही चाहिए, श्रोर कुछ नहीं तो उस जगह का कुछ भेद हो मालूम हो जायग्रा । 

जपाल० । ठीक है, अच्छा तब ? 

दारोगा० । दिग्विजयसिंह मेरी बातों मे आ गया और उसने पुजारी से अपनी 
इच्छा कही, मगर उसने पाफ इन्कार करके कहा कि ऐसा होना असम्मव है, 
तिलिस्म जिसके नाम पर बंधा हैँ वही उसे खोल कर उसकी दौलत का मालिक 
हो सकता है और कोई नही । तब उसने उससे तिलिस्म की सर ही करा देने को 
कहा पर इससे भी पुजारी ने इन्कार कर दिया । 

जेपाल०। करना ही था,वढ ऐसा ही सिड़ी और जिदुदी आदमी था,भच्छा तब? 

दारोगा० । दिग्विजयर्सिह को भी क्रोध भा गया ओर जिद्ृद पेदा हुई--अवश्य 
ही इसमें मेरा मी हाथ था, पर जो कुछ हुआ वह यह कि आखिर एक दिन तिलिस्मी 
ओऔजारों की मदद से, तुम जानते ही हो कि दिग्विजयर्सिह एक बहुत बड़े तिलिस्म 
वा मालिक हे-उच्चने पजारी को चकमा दे उससे वह तिलिस्मो किताब ले ली 
आर घटना ऐन उसी मोके पर हुई जब कि ५ जारीजी ग्रोपालसिह को अपने यहां 
बुला कर वह किताब उन्हे दिया ही चाहते थे ! 

जेपाल० । अच्छा | तब तो ग्ोपालसिह को जरूर मालूम हो गया होगा कि... 

दारोगा० । नही, व तो गोपालसिह को और न पजारी को ही पता घल पाया 
कि यह कारंवाई किसकी है-इसलिए कि जैसा मेने कहा, दिग्विजयर्तिह ने तिलिस्पी 
धघामान से मदद ली और ऐसे ढग से काम किया कि यद्यपि समो के सामने उससे 
वहु किताब ली पर कोई उसे यह कार्रवाई करते देख न सका । 


् 
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जेपाल० । सो भला कंसे ? 
दारोगा० । यह मुझे ठोक ठीक मालूम म हुआ, क्योंकि दिग्विजय ते बताया 
नही पर इतना सालम है कि दोनों मे से कोई भी, न तो स्वयं वह पुजारी ओऔरन 
शोपालसिंह ही,जान सके कि किसने किस तरह पर वह तिलिस्मी कित्ाव गायब कर दी। 
जपाल० | खैर तब दया हुआ ? 
दारोगा० । दिग्विजय ने उस किताब की मदद से दिलिस्म में घुसता चाहा पर 
-एक अंडस ऐसी आ पड़ी कवि वह कुछ भी कर न सका । तव उसने मुझसे इस कास 
में मदद चाही । वह समभता हे कि मुझे तिलिस्मी सामलो में बहुत जानकारी हैं, 
और मे भी उसका यह विश्वास कायम रबखे हुआ हूं क्योकि इसमें मेरी इज्जत बढ़ती 
है । सैते उसकी मदद करने का वादा किया और वह किताब पढने के लिए उससे 
साग ली। उसे पढ़ कर म॒झे मालूम हुआ कि शिवगढी के तिलिस्म का हाल एक 
नही बल्कि दो किताबो में लिखा हुआ है और बिना दानो फिताद' इकट्ठो हुए 
बह तिलिस्म टूट नहीं सकता । यह जान मुझे उस दूसरी किताव का पता लगाने की 
'फिक्न पडी, मगर इसकी बिलकुल खबर न थी कि वह कहा है या कैसे मिलेगी । 
जेप'ल० । दिग्विजयसिह को भी यह बात मालूम न थी ? 
दारोगा० । नही बिल्कुल नही, श्रौर इसी सबब से वह उस किताब को पाकर 
-भी तिलिस्स तोड़ न सका और मेरी मदद उसे माणनी पड़ी । 


,. जपाल० । णतनरी उसने गापले यह कहा कि आप वह दूसरी किताव खोज 
कर उसे दें | 
दारोगा० । हा, बिता दोनो किताबें साथ हुए तिलिस्म दूट नही सकता था ॥ 
जपाल० । ठीक हू से समझ गया, अच्छा तब क्या हआ ? उस दूसरी किताब 
-का कुछ पत्ता लगा ? दि 
दारोग्रा० । भाग्यवश उन्ही पुजारी के सह से यह बात भी मुझे सालूम हुई। 
उन्होने बात ही वात में जिक्र किया--मैं तो समझता हूं कि धोखे वे यत बाद मेरे 
सामने उनके म्‌ हु से चिकल गई---कि महाराज नचिभुवनरसिह की बहिल आर्थात्‌ 
दिग्विजयर्सिह को बुआ के कब्जे में एक चीज है जिसे लेकर वे यह काम निका- 
लेंगे अर्गात्‌ गोपालसिह के हाथों से शिवषढ़ी का विलिस्म तुड़वावेंगे । सुनत हो मैं 
चोकस्ता हुआ मौर अपनी कारवाई में लगा । नतीजा यह हुआ कि आखिर उस 
चुढ़िया और पुजारी दोनो हो को घोखा दे सैंने वह सामान अपने कब्जे में फर लिया 
अगर कस्बस्त भूतनाथ की बर्द पं फर 
नाथ को बदौलत हाथ में आकर भी वह चीज फिर निकल गई, 
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यात्ती उसने वह सब मुझसे छीन लिया ।€ 

जंपाल० । (तल्‍ज्जुब से) उसे इस झगड़े से क्‍या मतलब था और उस किताब 
का उसने क्‍या किया ? 

दारोगा० । उसका तो कथन है कि उसने वह गठड़ी ले जाकर उसी पुजारी 
को दे दी, मगर मुझे जात पड़ता है कि वह झूठ बोलता है गौर वहु चीज अभी 
तक उसी के पास है । वह भी दो तिलिस्म को दोलत से मालामाल बचा चाहता है। 

जैपाल० । हां यह बात मुझे मालूम है, जच्छा तब ? 

दारोगा० । भूतनाथ के कब्जे से किताब लेना असस्मव था, उधर पुजारी इसः 
घटना के बाद ही एकदम लापता हो गए, सम्मवत: मर गये, अस्तु उस दुसरी 
किताब का आसरा देखता व्यर्थ था | तब कया करता ? बहुत रुकने से यहु भी डर 
था कि ग्रोपालसिह किसी तकी व से उस तिलिश्म को तोड़ उसके खजाने का मालिक 
बन बंठते | श्रस्तु अन्त में मेने यही सोचा कि महारानी के कब्जे से उस असलो 
ताली की गायव करू जो उनके नहर से उन्हें मिली है ओर जो एक जड़ाऊ सुन 
हले उल्लू के पेट में बन्द हमेशा उनके उस निजी चोशेखाने मे रदखी रहती है जिसकी 
ताली वे कम्ती भी किसी गेर के हाथो मे नही देती, और इस काम के लिए मैंने” 

तन्‍्हों से मदद ली । 


जैपाल० । भोह, तब शायद इसोलिए आपने ननन्‍हों को महाशनी साहिबा की' 
खास खबासों में डाल रखा था। 


दारोगा० । नही, उसे मेरे पास पहुंचाने वाला तो भूतताथ था जिसमे मुझसे 
चाहा कि उसके बाप अर्यात्‌ रोहतासमठ के पुजारी की मृत्यु हो गई जौर उसको' 
कोई देख रेख करने वाला नहीं है, और इसी से मैंने उसे महल की लौंडियों में 
रखवा दिया पर उसके आ जाने बाद उसी से यह काम लेने की सोची, फारण उसकी" 
बातों से मु्े मालूम हुआ कि व केवल उसे तिलिस्मी मामलों से दखल ही है बल्कि 
वह भूचनाथ के साथ एक दफे शिवगरढ़ी के तिलिस्म की सैर भी कर जाई है । मेरे 
कहने से उसने मुझे भी ले जाकर बह तिलिस्म दिखाया | सब जगह तो वह दया 
कोई थी नही जा सकता मग्रर जहां जहां वह घुके ले गई ओर जो कुछ मैंने देखा 
उसके वारे में क्या कहूँ दोस्त, देख के तबीयत लहालोठ हो गई । ऐसी ऐसी नायाब 
चीजें उस तिलिस्म के भीतर हैं कि जिसका नाम मगर किसी को हाथ लग्राना 
मुहाल हैं। सच तो यह है कि वहां की सेर करके उस दौलत को काबू में करने 


# यह सब-हाल पिछले बयाचो में पाठक पढ॑ चुके हैँ । 3 


है. कप 
जहतासमठ 


की इच्छा हजार गुता बढ गई भीर तभी मेने महारानी वालो दाोलो गरायव करते 
की बात सोच नन्‍हों को इसमें अपना मदंदगार बचाया | 
जैपाल० । मगए एक बात तो बताइए, 4तताथ नन्‍हों को लेकर कसे उस 
किलिस्स में घुसा ? वया उसको भी तिलिस्मी सामलों में कोई दखल है 
दाशोगा० । यध्षपि बहुत पछते पर भी नन्‍्दों ने इस विषय में साफ साफ कुछ 
थे बताया मगर जैसा कि मैने कहा, मुझे शफ होता है कि भूतनाथ में खुद ही वह 
दिग्विजयसिह की बुआ वाली किताब हड़प कर ली वल्कि पुजारी फो भी उसी ते 
सार डाला हो तो ताज्जुब नही । वह बडे काले दिल का भादमी हैं! 
जैपाल० | बेशक ऐसा ही हे, अच्छा तब ? 
दाशेगा० । नन्‍हों को मैंने इस काम के लिए राजी कर लिया । उसने मुक्त 
बताया कि महारानी वाली वाली जिस सुनहरे उल्लू के पेट मे बन्द है उसका हाल 
उसे मालूम है और हम उल्लू का पेट खोल के अन्दर वाली घामी को ऐसे ढंग से 
निकाल ला सकती है कवि किसी को कानों कात खबर न लगे कि उल्ल्‌ के पेठ का 


असल साल यायत्र हो गया और वह केवल एक खिलोना मात्र रह गया मगर इस 
काम के लिए मेरे पास जो चाभी है उसकी दरक्कार पड़ेगी । 


जेपाल० । आपके पास वाली दाभी कौने ! 
दारोघा० । तिलिस्म का हाल बताने वाली किताबों को विलिस्म को भाषा 
"मे 'चाभो” छहुते हैं । 
जैपाल० । ठीक है, भच्छा फिर ? 
दारोगा० । जब नन्‍्हों ने मुझसे यह कहा कि जो तिलिस्मी किताब या चाभी 
'दिग्विजयर्सिह के जरिए मुझे मिली है वह अगर मैं उसे दूं तो उसकी मदद 
से वह उल्लू का पेंट खोल फे महारानी वाली चाभी इस ढंग से गायव कर सकती 
है कि महारानी फो कानों कान खबर न हो और हम लोगों का भो काम बन जाय, 
'तो मेरा दिल उछल पड़ा, मगर मे वह किताब उसे देते डरता था, कारण मुफ्के 
यह खोफ था कि कही कस्बरुत उसे गायब न कर डाले, बयोंकि वह भी एक ही छठी 
हुई और शतान की खाला है और उसे तिलिस्मी मामलों की बहुत कुछ खबर भी 
है, द्सी से में ठालमटोल करता ओर उससे यही कहता रहा कि वह जेसे बने उस 
सोने के उल्लू को गायब करे और मेरे पास ले आवे मगर इतता करने की उसकी 
हिम्मत न पढ़ती थो, जाखिर अस्त से एक घटना ऐसी हो गई कि मुझे उसका विश्वास 
करके चह्द किताव उसके हाथ मे दे देनी पड़ी | बस वह दे देवा हो काल हो गया 
“उसके बाद फिर मैने न तो उस किताब की सूरत देखी और न कम्बख्त नन्‍हों की हो ।' 
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जपाल० । वह घटना कौन सी थी ? 

दारोगा० । भूतनाथ को महारानी मे किसी काम के बदले मु हमांगा इनाम देते 
की प्रतिशा की थी । 

जपाल० | मुर्र मालूम है, वही भुवनभोहिनी और कामेश्वर वाली बात तो ! 

दारोगा० । हाँ वही | भूवनाथ महारानी का काम करके वही सोने वाला उल्लू 
लेना चाहता था ओर यह वात गुरे मालूम थी, मगर में समझता था कि भूतनाथ 
चह काम जल्दी न कर पायेगा और जब तक करेगा घब॒ तक तो उस घीज को बीच 
मे से ही मैं उडा लगा, पर यकायक मझे मालूम हुआ कि भूतवात वह काम कर 
गुजरा ओर छब जल्दी ही महारानी से श्रपता इनाम अर्थात्‌ वह सोने का उल्ल लेने 
जाने ही वाला है। महारानी अपने कौल की कितनी सच्ची है यह तो तुम जानते 
ही हो, अस्तु भूवनाथ के मांगते ही वे वह चीज उसे दे देंगी इसका सुझो निश्यय 
था, अतएवं लाचार हो मुझ नन्‍्दों को बात मानती और उसका विश्वास करना 
पड़ा, कारण मुझे यह डरथा क्षिअगर इस बात में देर हुई तो वह सोने का उल्लू 
भूतनाथ के कब्जे मे चला जायग्रा ओर तब मैं लंड्रा ही रह जाऊंगा । मैने वह 
तिलिस्मी किताव जो एक जड़ाऊ डिब्बे के अन्दर बन्द थी ले जाकर नन्‍हों को दी 
ओर उसे अपने काम में जल्दी करने को कहा । 

जपाल० । भौर वह उस किताब को लेकर गायब हो गई | 

दाशोग़ा० । सो में ठोक ठोक नही कह सकता, किताब उसको दे कर भी में 
गुप्त रीति से उस पर निगाह रकछे रहता था, इससे जो कुछ हुआ वह थोड़ा बहुत 
अुभ मालूम है। नन्‍हों ने किसी तरह महारानी के तोशेखाने की एक नकली ताली 
बनाई जिसकी मदद से ताला खोल वह ठदोशेखाने मे घुसी । वहां उसने ध्षया किया 
सो तो मैं जान न सका मगर जब वह वहां से अपने ठिकाने लौठ रही थी घभी 
रास्ते मे किसी ने उसे पकड लिया ओर उठा कर ले भागा। 

जपाल० । वहां महल के अन्दर से | 

वारोग्रा० । हां महल के अन्दर से । 

जेपाल० । भला ऐसा कौन आदमी हो सकता है जो खास जनाने महल के 
अ दर घूस जाय ओर बेघड़क इस तरह का काम करके निकल भी जाय [| जरूर 
इसके भीतर नन्‍हों की कुछ साजिश रही होगी । आपने कुछ पता नही लगाया ? 

दारोग्रा० । मैने बहुत कोशिश फी मगर कुछ भी पता नहीं और तभी से मेरी 
यह हालत हो रही है, क्योंकि महारानी वाली किताब मिलने की तो बात ही क्या 


रोहतासमठ डक 


तन्‍हों के साथ साथ मेरी अपनी तिलिस्मी किताब भी हाथ से जाती रही । 

इतना कह दारोगा ने सिर झुका लिया और गमग्रीव चेहरा वा कर बठ भया, 
मगर जैपाल ने जल्दी जल्दी कोई बात सोची आर दारोगा का पंजा पकड कर कहा--- 

जैपाल० । तिलिस्मी मामलों में तो कोई दखल म॒र्भ है नही दारोगा साहब, 
सगर इतता मैं कह सकता हू कि घाहे जैसे बनेगा वेसे से इस बाद का पता लगा 
ही लगा कि महल के अन्दर घूस कर पन्‍्हों को गायब कर देने वाला आादमी 
कौन था झौर प्रब वह कहां है । इस बात को जाब कर तब आप झागे की कार- 
वाई सोदिएगा | 

दारोगा० । (जिसकी आंखों सें माशा की चमक दोड़ गई थी) वया तुम यह 
कर सकोगे ? 

जैपाल० । (कलेजे पर हाथ रख कर) मैं कसम खाकर वादा करता हू कि 
बहुत जल्दी इस बाच का पता लग्रा कर आपको बताऊंगा । 

दारोगा० । अगर मुझे अब भी यह भालूम हो जाय कि नन्‍्हों कहां है और 


उसको उठा ले जाने वाला कौन था तो में बहुत कुछ कर सकता हूं। पर उसके 
साथ एक काम और भी करना होगा । 


जेपाल० । वह क्‍या ? 


दारोगा० । भृूतनाथ ने महारानी से अपने इचास की 'घीज थर्थात पह सोने 
वाला उलल ले लिया है ॥ हमे ऐसी तकी ब भी करनी होगी जिसमें वहु उस चीज 
से काम न ले सके लर्थात्‌ शिवगढ़ी का तिलिस्म खोल उसके बब्दर का खजाना: 
निकाल न सके । 

जैपाल० । मगर ऐसा भला कंसे हो सकेगा ? 

दारोगरा० । वह में बताता हु, सुनो । 


दारोगा जेपाल की तरफ भुक गया गौर धीरे घीरे उससे कुछ कहने लगा ॥ 
छ््ठु दा दा 
"०पी बयान 
हि दोपहर का वक्त है | घूप खूब कड़ाके की पड रही है और लू के सबव उडी 
हुए घूल के वादल रह रह कर थारो तरफ उठ रहे हैं। मैदन और खेतों में कहीं 


री रा मर 
कोई चलता फिरता नजर नही बाता । इंघर उधर अगर कही कहीं कोई इक्का 


इुंबका ससाफिर दिखाई भी पडता है तो वह पेड़ों को आड़ ही तलाश करने की 
फिक्र में च॒ञर श्ाता है । ४ 


४६ दूसरा भाग 


गर ऐसे समय में भी मूतताथ को चैन नही है। न जाने किग्र फिराक में वह 
अकेला ही सिर पर भारी मु ड़ासा घरे भर मुंह तथा गर्दन को कपडे से लपेटे उस 
जंगल की तरफ चला जा रहा है जो सामने दिखाई पड़ रहा है और जिसके बाद 
पहाड़ियों का वह लम्बा सिलसिला शुरू हो जावा है जो रोहताउगढ तक चला गया है। 
यह जानना मी कुछ मुश्किन नही है कि वह बहुत हुर से इसे तरह चला भा रहा है 
बयोकि उपके पैरों और कपड़ों पर पड़ी हुई धूल इस वारे में कोई शक नहीं रहने देती । 
लीजिए वह उस जंगल तक पहुच गया मगर पेड़ों की छाया में आ कर भी वह 
सुस्ताने का नाम नही लेता बढ़ता ही चला जा रहा हैँ ॥न जाने वह किस फिराक मे है। 
कि इस जगह की ठंढक बोर घरी भी उसे आकर्षित नही कर रही है ओर वह सीधा 
उन पहाडियो की तरफ जा रहा दे जो इस जंगल के दुसरी तरफ दिखाई दे रही हैं 
जह्दी जल्दी भूतताथ से इस जंगल को ते किया और श्रव उस पहाड़ी पर चढ़ने 
लगा जिसके अनगढ़ ढोकों और पत्थरों के आसपास रो कोई ऐसा रास्ता या पग्रडण्डी 
नहीं नजर जाती थी जिसप्ते चलने मे सुभीता होता, ओर इसी सबब से यहां पहुंच 
कर भूवनाथ की चाल वहुत' कम हो गई । मगर इतना जरूर पता लग गया कि 
भूतनाथ को इसी जगह तक आना या यही पहुंच कर कुछ काम करना है क्योंकि 
यहां पहुंच कर उसने जल्दों जल्दी चलना छोड़ दिया और अपने चारो तरफ खूब 
गौर से देखता भालता धीरे घीरे पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा । 

.. यकायक भूतनाथ चमका ओऔर रुक कर बडे ध्याव से कोई चीज देखने लगा। 
उसकी चलती फिरती निगाहे अनगढ़ पत्थरों और ढोकों के एक छोटे से ढेर पर 
पडो थी जो अवश्य ही स्वाभाविक रीति से नहीं बना था बल्कि जिसको देखने से 
शक हो सकता था कि यह मनुष्य के हाथो का बटोरा हुआ है । उसका शक पक्का 
हो गया जब इस ढेर से कुछ ही आगे उसे एक दूसरा ढेर उसी तरह का नजर आया 
ओर तब उसके भी आगे एक तीसरा । उसने अपना रुख बदल दिया ओर घस कर 
उसी तरफ जाने लगा जिधर जाने का ये तीनों ढेर मानो इशारा कर रहे थे और 
उसको ज्यादा दूर जाना भी व पडा । पचीस तीस कदम ग्रया होगा कि बाई तरफ 
एक छोटी गुफा का तंग मुहात्रा नजर आया जो सरसरी निग्राह देखने से किसी 
जानवर की मांद की तरह जान पड़ता था । सम्मव था कि धूतनाथ इस पर ज्यादा 
ध्यान न देवा और आगे बढ जाता मगर यकायक उस उुफा के अन्दर से उसे कोई 
ऐसी आवाज आती सी जान पड़ी जिसने उसके कदम रोक दिए । उसे जान पड़ा 
मानों गफा के अन्दर से कोई कराहा हो । भूतनाथ ने घूम कर अपने कान उसो 


रोहतासमठ के 


है. 


तरफ लगाए औौर फिर वैसी ही आवाज सुनी । अब उससे क्षण भर का भी घिलम्ध 
मे किया और बेघडक उस गफा के अन्दर घुस गया । 

गफा तंग अंधेरी और डरावनी थी मगर भूतनाथ ने कुछ खौफ त किया जोर 
आगे बढ़ता ही चना गया । कुछ दूर जाने के वाद ढालवी जमीन मिली श्लीर साथ 
ही गफा कुछ प्रशस्त भी हो गई, यहां तक कि पन्द्रह बीस कदम और जाने के बाद 
उसने बढ कर एक छोटी कोठरी का सा रूप घारण कर लिया । इस जगह बहुत 
अधेरा था मगर भूतताथ की तेज निगाहों ने उस शक्ल को खोज ही निकाला जो 
बेहोशी की हालत मे एक तरफ की अनगढ़ दीवार के साथ उठंगी पडो थी ओर 
अवश्य जिसके मंह से ही वे कराहने की आवाजें निकली होंगी । हम वही कह 
सकते कि सूतताथ इस शकल को पहिचानता था या उसके यहा होने का उसे पता 
लग चुका था क्योंकि अंधेरा यद्यपि उस बेहोश को सूरत शक्ल देखने की चिल्कुल 
इजाजत न देता था तो भी उसने कोई परवाह न की और उसे दोनो हाथों पर 
उठा बाहर की तरफ ले चलना चाहा । उस समय उसे सालूम हुआ कि वह बेहोश 
औरत (बदत पर हाथ लगाते हो मालम हो गया कि वह कोई औरत हे) स्वतन्त्र 
नही थी, उसके पेरों में लोहे की एक जंजीर पड़ी हुई थी जिसका दूधरा सिरा 
दीवार मे लगे एक कुण्डे के साथ सजबुत जडा हुआ था। 

भूतताथ ने बेहोश को जमीन पर रख दिया और तब अपने बटुए से सामाव 
निकाल रोशनी की । अब हमने पहिचाना कि वह बेहोश औरत नन्‍हो थी मगर यह 
हूस कंदर कमजोर ओर गाफिल हो रही थी कि पहि दातता मुश्किल हो रहा था । 
उसका बदल पीला हो गया था, हाथ पाव सख गए थे, चेहरा म॒दो को तरह हो 
रहा था ओर सांस इततो सुस्त चल रही थी कि जल्दी पता नहों लगता था । भूत- 
ताथ को उसकी यह हालद देख ताज्जुब औौर साथ हो साथ अफस्तोस भी हुआ 
सभर सब के पहिले उसने बदुए से टाको और हथौडी निकाली और उस जंजीर 
को काटवा शुरू किया जो नत्हों के पैरों मे पडी थी। 

मालूम होता है ज॑जीर कटले के शब्द ओर भटकों ने नन्‍हों को बहोशी कुछ 
दूर की । उसने बेचेती के साथ अपनी गर्दत घ्‌ माई और कप्जोर आवाज मे कहा--- 


६ पानी 7 भूतनाथ से अपले बटुए मे से पानी की बोतल निकाली और नचन्‍हो के 
भुह से लगा दिया ! कंठ सें पानी उत्तरते ही नन्‍हों की मानों 

गई । उससे जोर से एक सास खीच' 
कमजोर हो 


के डे 'जान सें जान आ 
र तब अपनी आंखें खोल दी । वह इतनी 
गई थी कि थोड़ी देर तक तो कुछ भी देख या समक्त न सकी और 


है दुसरा भाग 


केवल पागलों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखती रही, इसके बाद 
कमजोर आवाज में उसमे पूछा, “में कहां हूं ?” 

भूत० । तुम उसी पहाड़ी गुफा में हो जिसमे तुम्हारे दुश्मनों ते तुम्हे कद कर 
रकखा था, मगर अब डरने या घबडाने की कोई भी बात नहीं है, होश सम्हालो 
ओर देखो कौन तुम्हारे सामने है ?” 

वातों से ज्यादा भूववाथ की श्रावाज वे असर किया जिसके कान मे जाते हो 
: नन्‍्हों बोलने वाले को पहिचान गई । उसने भूतनाथ का हाथ पकड़ लिया और दुध्ख 
के स्वर में बोली, “आह मेरे दोस्त, तुम अब तक कहां थे ? मेरी यहहालत हो गई 


ओर धतम्हारा कहीं पता नही' !”” 

परन्तु सचमुच हो नन्‍्हों बहुत ही कमजोर हो रही थी । इचना कहते कहते 
उसकी आंखें वन्‍्द हो गई ओर वह भूतनाथ की तरफ लुढ़क पडी । भृतनाथ ने 
सहारा देकर उसे सम्हाला और तव अपने बटुए में से कोई दवा की शीशी निकाल 
दो ग्रोलियां उसके मु ह में डाल ऊपर से थोडा पानी पिलाया, कुछ उसके मुहपर 
भी छिंडका और अपने दुपटटे से हवा करने लगा। शीघ्र ही नन्‍हों पुनः होश में 
आ गई और भूतताथ उससे बोला, “इस जगह की हवा बहुत गन्दी है, दुसरे दुश्मनों 
के था पहुंचने का भी डर है । बाहर चलना अच्छा होगा, मगर तुममे कमजोरी 
डस कदर देखता हूं कि ताज्जुब होता है |” 

नन्‍हो गुस्से के माव से बोली, “ताज्जुब की कौन सी बात है ” आज चार दिनों 
से मेरे मु ह मे एक दाता अच्त का नही' पड़ा है और दो दिच से एक बू द पाती नहीं 
गया है । इस पर भी यह हालत न हो |” भूवनाथ आश्चर्य से बोला, “क्या सच- 
मच ? किस तरपिशाच के हाथो में तुम पड़ गई थी जिसने ऐसा बर्ताव तुम्हारे साथ 
किया |” नन्‍्हों ने जवाब दिया, “क्या मालूम नही, जो पूछ रहे हो ?” भूठतनाथ सिर 
हिला कर बोला,“बिल्कुल नही, मैं तो न जाने कब से तुम्हारी तलाश मे जगह जगह 
की श्लाक छान रहा हू और भाज भी एक विचित्र घटनावश ही इधर आ निकला | 
मे कुछ भी खबर त थी कि तुम इस हालत में हौ और न यही पता था कि इस जग्रह 
तुम्हें पाऊंगा,पर खेर बातें पीछे होंगी पहिले इस जगह के बाहर हो जाचा जरूरी है।” 

नन्‍हों को सहारा देते हुए बल्कि एक तरह पर उस्ते उठाए हुए भूतवाथ उस 
आुफा के बाहर निकाल लाया, जहां उसको एक साफ पत्थर की चट्टान पर बेठा 
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कर उसने पुत्: अपना बढुआ खोला और उसमे से भोजन का कुछ सामान और 
पानी की बोतल निकाल कर उसके सामने रपखा, इंसके बाद बोला, “अफसोस 


रोहतासमठ हे 


है कि मेरे पास यहाँ और कुछ सामान सौजूद नही है लेकिन अगर तुम इस पहाड़ी 
घे उत्तर कर उस जंगल के पार हो सको तो मेरा कोई न कोई शागिद वहां जरूर 
मिलेगा और तब सब तरह का इन्दजाम किया जा सकेगा । तुम फिलहाल यह 
खाकर जल पिंयो । 
गुफा से बाहर की साफ हवा में आने से ही नन्‍हों के शरीर मे पहिले से कुछ 
ज्यादा चाकत भा रही थी । भूतनाव की बात सुन उसने अपना हाथ बढाया मगर 
र तुरन्त ही पीछे करते हुए कहा, “मगर में तब तक कुछ न खाऊंगी जब वक 
तुम इस बात की प्रतिज्ञा न करोगे कि दुश्मत से पूरा बदला लोगे बल्कि उसे मेदे 
सामने ला खड़ा करोगे धाकि मैं अपने हाथों उसकी दृदशा कर सकू |” 
भूतताथ बोला, “दया तुम्हे इसमें भी कोई शक है ! से उसे जरूर पकड़ का 
तुम्हारे सामने खीच लाऊग़ा, पक्त उसका नाम तुम म॒र्भे बता दो।” 
नन्‍्हों गुरसे से बोला, “मेरी यह दुदंशा करने वाला कम्बख्त श्यामलाल है, 
जब तक मैं उससे बदला न ले लगी मेरी जान को चेन न मिलेगा ।” 
भूतनाथ ताज्जुब से बोला, “श्यासलाज ! क्या उसी ने तुमको इस कर्दरा में 
दन्द किया था १” नन्‍हों ने जवाब दिया, “हां उसी कम्बख्त का यह काम है ओर 
चाहे ज॑से भी हो तुम्हें उसे पकड़ कर मेरे सासने लाना ही होगा ।” भूवनाथ सिर. 
हिला कर बोला, “तुम ताज्जुब को बात कर रही हो, मगर अफसोस, अग्रर श्यास- 
लाल ही तुम्हारा दुश्मन है तो में या तुम उसका अब कुछ भी बिग्ाड़ नही सकते । 
नन्‍हों गुस्से के भाव से बोली, “क्यों क्या तुम उसको ताकत से डरते हो, या यह्‌ 
उमभते हो कि उसके दोस्त कुंभर ग़ोपालसिह | ह 
भूतताथ उदासी की हसी हंस कर बोला, “नही यह बात नही है बल्कि असल 
दाद यह है कि वह ऐप दरबार में पहुंच गया जहा मरी या तुम्हारी गुजर नही' हो. 
सकती ।” न्हों ने ताज्जुब से पुछा,“सो क्या ?” भूचनाथ ने जवाब दिया,''आज 


चार दिन हुए शिकार के मौके पर एक घायल शेर के प॑जो से सर्व जख्मी होकर 


श्वामनाल से यह दुनिया छोड़ दी ।”” नन्‍्हों चमक उठी | ताज्जुब के साथ उसके 
मुंह से निकला, “हैँ, क्या ए्यामलाल जोद 


ः । नही रहा ?” भूतनाथ बोला, ''नही ।??» 
यह खबर ऐसी थी जिसने कुछ देर के लिए नन्‍हों को भी चुप कर दिया । इसके 
दाद उसने घीरे से कहा, “तभी, जब वह दुनिया ही में ६ रह गया तो भेरे दावे 
रू श्यामलाल की इस नकली मौत का हाल भृूतवाथ उपन्यास से लिखा 
जावउफा है । हे 





३ दुसरा भाग 


पानो को कौन खबर रखता, मगर अफसोस [”” उसने अपना हाथ मलते हुए कहा, 
“अगर जीता रहता तो में उससे ऐसा बदला लेती कि वह भो याद रखता ]” भूत- 
नाथ फोकी हंसी हंस कर बोला, “मो पर गस्सा करना बेकार है, तुम अब कुछ 
खाद पीओ गौर तब मेरा सहारा लेकर पहाड़ी के नीचे उत्तरो ।”* 

तन्‍हों ने भूतनाथ को दी हुईं चीजों को खाने के लिए हाथ बढ़ाया मगर उसी 
समय चसक कर पुत्र: के गईं । उसके कानों में किसी सोटी की आवाज पड़ी थी 
जो पहाड़ी के नीचे कही से वजाई गई थी । उसने भूवनाथ की तरफ देखा मग्रर 
वह सीटी सुनते ही उठ कर खड़ा हो गया था ओर अब एक चटठान के ऊपर चढ़ 
हथेली से भांख पर छाया किए एक तरफ बडे गौर से देख रहा था । कुछ देर बाद 
उसने भी एक सोटी निकाल कर किसी इशारे के साथ बजाई और तब फु्ी 
नन्‍्हों के पास भाकर बोला, “दुश्मन भा रहे है, यहां से निकल चलना चाहिए, 
क्या तुम मेरा सहारा लेकर पहाड़ो के वीचे उतर सकतो हो या मैं तुम्हें उठा ल?” 

नन्‍हों ने जवाब दिया, “में तुम्हारा सहारा लेकर चली चल गी, मगर यह तो 
कहो यह सीटी कसी थी और इस समय किस दुश्मन से तुम्हें डर है ?” भवनाथ 
बोला, 'सीठी मेरे एक शातिद ने मुझे होशियार करते को बजाई थी ओर दुश्मन 
देखो वह आ रहे है मगर कौन है यह बताना कठिन है । 

सन्‍्हों ने उधर निगाह उठाई जिधर मतताथ ने उंगली का इशारा किया था । 
सचपुद ही बहुत दुर पर घूल उडती दिखाई पड़ रही थी जो कुछ भादमियों के 
आने को सुचता दे रहो थी पर फासला श्रमी इतवा ज्यादा था कि उत आने वालों 
के बारे में कुछ विशेष जाववा कठित था । उसने कुंड और पूछता चाहा मर भूव- 
साथ ते मौका न दिया और उसको उठा कर पहाडी के नीचे ले चला । पहाड़ी के 
नीचे पहुँचते ही उसे उसका एक शागिद मिला जिससे ऐयारी भाषा में भूवनाथ से 
कुछ बातें को भौर तब नन्‍हों से बोला, “तुम इस जादमी के साथ जाओ, यह तुम्हें 

फाजत को जगह पहुँचा देगा ओर मे एक जरूरों काम निपठा कर जहां तक जल 
मुमकिन होता है तुम्दारे पात पहुंचता हूं ।” नन्‍हों थे उधमे कुछ पूछता चाहा मगर 
यह बात कहते कहने मुवताथ की गायत्र हो चुका था, लाचार वह उत्त आदमी की 
तरफ घूमी जिसके सुपुद भूतनाश उसे कर गया था ओर बोली,““चलो किधर चलते 
हो !” उसने उंगलो से एक तरफ इशारा किया और तब हाथ का सहारा देता हुबा 
उपको ले चना। कुछ हो देर वाद घने जगन सो दोनों को अपनी आड मे छिपा लिया। 
>< 2८ >< 
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संध्या का समय है। सर्य डूबने भे॑ यद्यपि थोड़ी ही देर है फिर भी उसकी 
अन्तिम किरणों श्रासमान सें रूई की पहलों की तरह फंले हुए वादलों पर पड कर 
उन्हें सुनहला बना रही हैं और उसकी चमक पड़ने से सामने का दृश्य बहुत ही 
मनोहर हो रहा है जिधघर से एक पहाडी नाला ढोकों की ठोकरो से अपने शरीर 
के घर उड़वाता हुआ तेजी से गिर रहा है। अभी थोड़ी दर हुई एक हलको सी्‌ 
बारिश हो गई है जिससे गमी' बहुत कुछ कमर हो गई और नाले के पानी में भी 
भामली ले ज्यादा तेजी भा गई है। 
इसी नाले के किनारे पत्थर के एक चिकने ढोंके पर बेठी नन्‍्हों गाल पर हाथ 
रकखे न जाने क्या सोच रही हैं ? यद्यपि उसको णाखें खुली हुई हैं पर उसका 
मत न जाने किधर का चक्कर लगा रहा है ओर यही सबब है कि उसके कालो में 
उस व्यक्ति की कुछ भी आहट लग नही रही है जो तेजी से चलता हुआ उधर को 
ही वढता आा रहा है। यह भाने वाला भूतनाथ है और इसमे मी शक नही कि 
उसका लक्ष्य नन्‍हों ही है जिसे दुर से ही उसने इस जगह बेठा देख लिया है, मगर 
भूतताथ की झलत क्या हो रही है | उसका चेहरा सुखा हुआ है, सूरत से परेशानी 
जाहिर हो रही है, बदन पर सेरो गर्द चढ़ी हुई है और हालत ऐसी हो रही है 
सानों महीनो का बीमार हो । 
नन्‍्ही का भूतनाथ के जाते की आहट मिली और वह उसे देख प्रसन्नता से 
उठ खड़ी हुई, मगर भूतनाथ उसके बगल में पहुँच हताशकी तरह चट्टान पर बेठ 
वल्कि गिर गया और तब सिर पर हाथ रख नव जाने दया सोचने लगा। उसकी 
यह हालत देख नन्‍्हों को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वह उसका हाथ पकड़ कर 
वोली, “यह कया मासला है भूतनाथ, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो रही है [” 
नत्हों के बार बार पूछने पर भी भूतनाथ ने सिवाय लम्बी सासे लेने के कोई 
जवाब न दिया, केवल एक बार गर्दन उठा नन्‍हों को तरफ देखा, तब फिर सिर- 
झुका लिया। नन्‍हों के ताज्जुब का कोई ठिकाना च रहा । आज तक कभी सी 
उसने मूतनाथ को ऐसी हालत में न देखा था । वह समझ गई कि जरूर कोई न 
कोई ऐसी ही भयानक घटना हुई है जिसने भूतनाथ के कड़े कलेजे को भी हिला 
दिया हें । उसने बेचैनी के सा 


थ भूतनाथ को झपने पास खीच लिया और गले में 
हाथ डाल कर बोली,“'क्या हुआ है मेरे दो 


स्त, आखिर कुछ वो बताओ कि तम्हारी 
यह हालत श्यो हो रहो है ??! 


बड़ी देर के वाद भृतनाथ कुछ शान्त हुआ । उसमे एक लम्बी सांस लेकर 


न दूसरा भाग 


अपना सिर इस प्रकार हिलाया जैसे किसी बहुत बड़े बोक को दुर फेंकना चाहता 
हो मोर तब एक लम्बी सांस लेकर नन्‍हों से कहा, “मैं कुछ बता वहीं सकता कि 
क्या हुआ । जो कुछ मुझ पर से गुजर ग्रया है उसे याद करने से भा मेरा कलेजा 
कांप उठता है ।* 
सचमुच इतना ही कहते हुए भूतनाथ का बदन कांप उठा और उसके चेहरे पर 
डर की निशानी दौड़ गईं, मगर नन्‍्हों का आएचयय इस बात से और भी बढ़ गया 
और वह दूने आग्रह से बार बार पूछने लगी, “नही नही तुम जरूर बताओ कि 
वया हुआ है, जब तक मैं जान न लू भी मेरा जी घबड़ाता रहेगा ।/ 
आखिर बड़। मुश्किल से बहुत देर के बाद भूतताथ के मुह से विकला, “से 
तिलिस्म में घुसा था नन्‍हों, और वहा मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि जिसे 
याद करते से रोगटे खडे हो जाते हैं जोर अब तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा 
है कि जब वेसी बात हु ई तो उसी समय डर के मारे मेरे प्राण क्यो न निकल गए ?” 
घीरे धीरे, भुततायथ को शान्‍्त करते हुए, उसे फूसलाते श्रौर बहलाते ह ए, 
नन्‍्हों ने बहुत कुछ हाल जान ही लिया । थोड़ा थोड़ा, टुकडे टुकडे करके परच्तु 
क््पष्ट ढंग से, भुतनाथ ने उसे बताया कि वह लिलिस्म के अन्दर घुस कर कस 
चवकर में पड़ गया था कि मुश्किल से अपनी जान बचा कर साग सका। वह बोला-- 
भूत० । तुम्हे मालूम ही है कि जमानिया की महारानी से मैने तिलिस्म की 
ताली पाई थी । 
नन्‍हों० । हां मुझे बखूबी मालूम है कि तुमको उन्होने वह सोने का उल्लू दिया 
था जिसके पेठ मे तिलिस्म को तालो बन्द थी । 
भूत ० । उसी किताब की मदद से तिलिस्म के अन्दर घुसने का मेरा इरादा था 
पर कुछ अडस ऐसी आ पड़ी कि जिससे मैं वह काम कर न पाया, पर वह अंडस 
भी उस दिन दूर हो गई जिस दिन मैने तुमको उस गुफा से छुट्टी दिलाई जिसमें 
कम्बख्त एयामलाल तुम्हे बन्द कर गया था। तुम्हे याद होगा कि जिस समय में 
तुम्हें उस गुफा के बाहर निकाल के लाया उसो समय कुछ सवारों को उस तरफ 
आते देखा था । मैने उन्हे दुश्मन समझा थापर वें थे राजा शिवदत्त के आदमी। 
नन्‍्हो ० । चुनार के राजा शिवदत्त ; 
-- भूत० । हां वही मगर उसे शिवदत्तगढ़ का राजा कहो, चुनार तो .... 
ननन्‍्हों० । हां हां सो सब में जावती हू,मुझे खूब मालूम है कि महाराज सुरेच्ध- 
सिह से हार कर वह चुनार छोड जंगल में भाग गया है बल्कि मुझे यह भी 


दर 
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मालस है कि इधर हाल ही में तुमको उसका एक काम कर देने के लिये उसप्ते 
एक खासी रकम इनाम में मिली है । ु हे 
भूत० । (ननन्‍्हों की बात पर अजीब तरह से मुह बचा कर ) उन भाद॑प्विय 
के साथ मक्के उसी समय एक जगह जाना पड़ा ओर इसी सबब से तुमने पुनः भेंट 
न कर सका । खैर, वह काम हो जाने के बाद जिसके लिए वे लोग भाए थे, मु 
तिलिस्म मे घुसने का मौका मिला । (किसी याद से काप कर) तुम्हें याद ही होगा- 
तुम्हारे स्नाथ जब से एक बार तिलिसप्त में घुसा था तो एक भयानक महाकाल की 
मुरत हम लोगों को मिली थी ... 
नन्‍्हों० । वहो जिसकी मेरे पिता पूजा करते थे । 
भूत० । नही बल्कि चह जो एक बहुत बड़ी इमारत के आंगन के बीचोबीच 
में पडती थी और जहां तक पहुंच के हम लोगो को वापस लोठ भावा पड़ा था 
क्योंकि आगे जान के लिए ताली” हम लोगो के पास न थी । 
सन्‍्हों ० । (उस भयानक मुरत की याद से काप कर) ओह वही जिसकी मया- 
तक्ष आंखें खखार शेर की आंखो की तरह डरावनी थी ओर जो ... 
भूत० । (टूटी आवाज में) हां वहो वही, महारानी से मिली तिलिस्मी ताली 
लिए मै उसी म्रत के पास पहुंचा, मगर उसने मुे पकड लिया ओर खा जाता चाहा | 
नन्‍्हों ० । खा जाना चाहा ! 
भूत» । हाँ और बहुत नजदीक था कि मेरा खात्मा ही हो गया होता कि वह 
मूरत भाप ही आप बोली--'मुके आदमी का खूब पिलाओ तो में तुम्हे छोड दूं 
ओर तुम्हें तिलिस्मी खज़ाना भी दू [! भाखिर जान के डर से पैसे वह मी किया#ऋ। 
तन्‍्हो ० । (काप कर) तुमने उस मूरत को मनुष्य का खून पिलाया | 
भूत० । (आखें फेर कर) हां मगर फिर जश्ञषी कुछ काम न निकला, यद्यपि 
जान बच गईं मगर उस मूरत को कार्रवाइयो न इतवा डराया कि मेरी रूह काप 
गई और अब कप्तो तिलिस्ए के अन्दर न जाऊंगा यह कसम खा लो है । 
नन्‍्हो० । (डरे ह्‌ ए ढंग से) बडी भयावक्र बात तुम कह रहै हो ! रही तो 
वह सूरत जरूर बडो डरावती मगर वह ऐसे मयानक कर्तब भी करती है यह मैं 


कमी सोच सी नही सकती थी । अगर मेरे सामने कही ऐसो घटना होती तो मेरी 
डर के मार जरूर जान निकल जाती ! 





जी चलन 


* भूतनाथ की जावनी में “भृतनाथ” की इस मूर्ति ओर इसके सामने भूतनाथ 
“रा नकल। अहिल्‍्या के वलि दिये जाने का पूरा पूरा हाल लिखा जा चुका है * 


१७ दुसरा माय 


भूत ० । तो बस फिर सम्रक लो कि मेरो क्या हालत हुई होगी ? बमी तक 
जब उस बात का खयाल आता है कलेजा धड़क उठता है । मैं तो क्षत्र उम्र भर 
कभी तिलिस्म में जाने का ताम ने लूंगा और इसी से वहां की ताली भी ऐसी 
जगह गाड़ आाया हूं कि जहां से कमो किसी के हाथ न लग्रे | 

नन्‍हों ० । यही ठोक हूँ, मगर दोस्त तुमने बह त थोड़े में सब हाल कहा है । 
अक खुलासा सब किस्सा सुचाओ कि कसे कैसे क्या हुआ ? 

भूत० । वह हिम्मत इस वक्त मेरी नहीं है । मेरी तो अभी तक उस घटना 
को याद स रूह कांपती है । श्रौर किसी वक्त पुरा हाल सुन लेना इस वक्त अब 
ज्यादा कुछ न कहया । तुम अपनी कहो कि क्‍या हाल हैँ, यहा कोई तकलीफ तो 
नही होती, तबीयत तो ठीक हे | चेहरा कुछ उतरा हआ देखता हूं ? 

नन्‍्ही ० । नही मैं त्रित्कुल भच्छी तरह हैं, यहाँ कोई तकलीफ किसी बात फ्ो 
नहीं हैं और अगर कुछ हो भी तो अब तुम आ ही गये ही, सब दूर हो जायगी । 

भूत०। मगर मे तो यहाँ ज्यादा देर तक रुक न सकृगा, थोड़ी देर में चला जाऊंगा। 

नन्‍हों ० । है, ऐसा ! मगर सो क्‍यों ? अब आए हो वो दो चार दिच तक रह 
कर सुस्ता के जाओ | 

भूव० । नही, मुर्क रोहठासगढ़ मे बड़ा जरूरी काम है, वहां.... ..- 

वन्‍्हो० । (सिर हिला कर) सो सब में वही सुतने को ! भब आज भर तो तुम 
किसी तरह यहा से जा हो नही सकते, सुबह को सुबह देखी जायगी । ऐसा मला 
बंया काम कि न दिन देखो न रात, न शरीर देखो न काया | जरा अपनी हालत तो 
देखो क्या हो रहो है ? बस बस, चलो मेरे डेरे पर, वहो चल के भौर बाते होंगी । 

उस जगह से थोडी ही दूर पहाड़ी की तलहटी में एक सुन्दर फोपडा बना हुआ 
था जो आजकल नन्‍हों का डेरा था क्योकि इसी मे वह अपने दिन काठ रही थी । 
भृतवाथ को वहुत आग्रह करके बह वहीं ले गई ओर उसके बहाने धोने कर भोजन 
आदि कि बन्दोबसरत मे लगी । उस दिन और रात वया दूसरे दिन और दूसरी रात 
मी उसने भूतनाथ को रोक रक्खा और तब तीसरे दिन कही जाकर उप्ते अपनी 


आंखों की ओढ किया 
मगर नन्‍हो का यह काम, यह नकली मुहब्बत दिखाना भौर भतनताथ को रोकता, 


मतलव से खाली त था । असल में वह यह जावना चाहती थो कि भूतनाथ ति।लस्प 
की चामी कहा रख बाया है । उसने भूतवाथ को भुलावे में डाल कर बहुत कुछ 
द्वाल जाबव लिया मगर हम यह नहीं कह सकते कि उस चालाक ऐयार के मुह से 


रोहतासमठ प््ष 
उसे इस बारे में भी कुछ मालूम हुआ या नहीं कि चाभी यानी वह सोने वाला उल्ल, 
तथा वह भानुमती का पिठारा कहां छिपा दिया गया है ! खेर जो कुछ हुआ या 
होगा आगे चल कर मालूम हो ही जायगा । 


घातवां बयान 


कहना चाहिए कि एक प्रकार से नन्‍हों ने उस झोपड़े को अपना घर ही बना 
लिया है जिसमे पाठक ऊपर उसे देख चुके हैं, ब्योंकि अब हम उसे बरावर इसी 
जगह देखते हैं और अगर वह कभी कही जाती भी है तो सिर्फ एकाथ दिन के लिए 
ही। इसका क्या सबब है सो तो हम कह नही सकते पर नन्‍्हों की कोई बात मतलब 
से खाली हो इसका भी हमें विश्वास नही होता अस्तु पाठकों को समझ रखना चाहिए 
कि इसमे भी कुछ न कुछ रहस्य जरूर हे और यही सबब है कि श्राज इस आघी रात 
के समय जब हम उसे इस फोपडे से बाहर निकलते देखते हैं तो आश्चर्य होता हैं और 
हम चाहते हैं कि उसका पीछा करके देखें कि वह किघर जाती या दया करतो हे । 
इसमें कोई शक नही कि नन्‍हों का कलेजा बहुत ही मजबूत है। अगर और 
कोई श्रोरत होतो तो इस तरह आधघो रात के समय इस भयानक निर्जन स्थान में 
जहा दरिन्दे जानवरों का भो डर कम नही है बाहर निकलने की कंदापि हिम्मत 
त करती, पर नन्‍्हों बेखटके ओर बगर किसी डर के उस कंटीले बेडे के बाहर हुई 
जो हिफाजत के खयाल से उसके भझोपडे को कुछ फासला दे के चारो तरफ से घेरे 
हुए था, और तब सीधो उस तरफ को रवाता हुईं जिधर से वह पहाडी नाला घह 
कर आ रहा था जिसके किनारे पर यह स्थान था। थोड़ी दूर जाने के बाद ही 
मालूम हो गया कि नन्‍हों का लक्ष्य वह पहाड़ी है जो इस अघकार सें अपना सर 
ऊंधा किये बड़ी ही मयावक जान पडती है भौर इस जगह से कम से कम भो आधघ 
कोस के फासले पर होगी । 
बीच सें पड़ने वाले छोटे जंगल को नन्‍्हो ने जहां तक बन पड़ा तेजो से तय 
किया जोर जब उस पहाड़ी पर चढने लगी जो उसका लक्ष्य थी और जिसका लम्बा 
सिलसिला जग्मल पार करते हो शुरू हो जाता था | इस जगह पहुँच बनन्‍्हो की चाल 
कम हो गई क्योकि उसे उन अनगढ ढोकों और पथरीली चट्टानों के बीच में से 
अपना रास्ता निकालने में बहुत तकलीफ होने लगी फिर भी घमतवी फिरती और 
चक्कर कादती हुई वह बहुत ज्यादे दूर तक चलो गई और बनन्‍्त में एक गुफा के 
“30 तक पहुंच कर रु्ी जो इस समय के अधकार में बिलकुल हो दिखान ई 
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पड़ती थी पर फिर भी न जाने किस तरह, शायद कोई खास निशान देख कर, नन्‍्दों: 
ने उसे ढढ ही निकाला था । जरा देर के लिए वह उस जगह रुकी, शायद इस 
नात को जाहठ लेने के लिए किगुफा के अन्दर कोई दरिन्दा जानवर तो नही बैठा 
है, ओर तब उसके भीतर घुसी । जब काफी अन्दर घली गई तो अपनी चाल रोकी ' 
ओर सब तरफ को अच्छी तरह आहट ले चुके के बाद कमर से सामान निकाल 
कर रोशनी को । 

अब तो हमें भी कोई सन्देह न रह गया । हम बराबर यही खयाल कर रहे थे 
कि हो न हो यह वही स्थान है जहा उस समय नन्‍हो कंद थो जब भृतनाथ ने उसे 
छुआया, पर अब रोशनी मे इस गुफा की हालत देख निश्चय हो गया कि बेशक - 
यही बात है क्योंकि सामने ही लोहे की वह जंजीर दीवार से लगी मौजूद थी जिसे 
काट कर भूतताथ से नन्‍्हो को छुट्टी दी थी | इस तमय हाथ वाली मोमबत्ती को 
रोशनी मे उस जंजीर को देख एक बार नन्‍हों कांप गई वयोंकि उसे अपनी उस 
अयानक अवस्था का रुयाल भा गया जब वह भूखी प्यासी शौर लाचार यहां कद 
थी और मोत मुंह बाए सामने खड़ी नजर थाती थी, पर फिर तुरन्त ही उसने अपने 
को काबू में किया और इस तरफ से घ॒म कर बाई' तरफ को बढ़ी जिघर उस 


गुफा का लम्बा सिलसिला पेंच खाद्य हुआ दूर तक चला गया था। ' 
ज्यादा जावा न पडा ओर लगभग पद्धह वीस हाथ जाने बाद गुफा यकायक 


समाप्त हो गई । सामने अनगढ़ पत्थरो की एक दीवार नजर आई जहां पहुंच नन्‍हों - 
रुक गई और इधर उधर खूब गौर से कुछ देर देखने बाद एक बड़े पत्थर के पास 
पहुंच रोशनी की मदद से उस पर कुछ खोजने लगी । काले और नमो तथा काई 
से ढ के हुए अनगढ़, ढोंके पर न जाने किस चीज की तलाश नन्‍हो को थी कि उसने 
उसका एक एक अंगुल स्थान देख डाला और अन्त मे एक जगह उंगली रख खुशी 
को किलकारो मारी, तब फुती' से हाथ की मोमबत्ती जमोन पर रख दी और अपने 
कपड़ो के बन्दर हाथ डाल एक तालो निकाली जो लम्बी पतली और अजीब ढ ग 
से ठेढ़ी मेढ़ी बनी थी । इस तालो को उसने पत्थर पर उसो जगह रख कर दबाया 
जहा पर उगली रकखी थी भौर ताली उस पत्थर के अन्दर लगभग चार अग॒ल के 
घूस गई। मुपकिन है कि उस जगह तालो लगाने का कोई सुराख हो अथवा मौर 
कोई बात हो, पर नन्‍्हों ने ताली भीतर डाल जोर लगा कर दाहिने बाएं किसी 
क्रम के साथ कई बेर उमेठा और तब उस पत्थर को हाथ से घक्का दिया । ताज्जुब 
की बात थी कि वह भारी चट्टान किसी मामूली दरवाजे या पलल्‍्ले को तरह घम* 


रोहतासमठ रे 


“बाई और उसके पीछे एक रास्ता निकल आया जिसके भीतर घड़कते हुए कलेओ के 
साथ तन्‍हों ने पर रबखा । 
एक छोटी कोठडी चार पांच हाथ लम्बो और इससे कमतो ही चोडी तजर 
आई जिसके अन्दर की हवा बन्द और कुछ बदबुदार थी । इस कोठड़ो के दाहिने 
'और बाएं दोनों तरफ की दीवारों के साथ पत्थर की पटियां ठाड़ो को तरह लगी 
-हुई थी और उन पर तरह तरह की चीजें रव्खी हुई थी पर उनकी तरफ नन्हों मे 
निगाह भी न उठाई ग्रौर सोधी सामने को तरफ बढी जिधर एक छोटी गठडी रक्खी 
'दिल्लाई पड रहो थो | हाथ लगाने के पहिले एक बार बड़े गौर से उसे देखा भौर 
छव भपट के उठा लिया और जमीन पर रख कर खोला । 
ताज्जुब नही कि नन्‍हों को तरह हमारे पाठक भी इस गठरी को पहिचान गये 
हो क्योकि यह वही थी जिसे आखिरी बार दारोगा साहब ने नन्‍हों के सुपुर्दे किया 
'था, जिसे ले वह महारानी के तोशेखाने मे घुसी थी, अथवा जिसके अन्दर वह नायाब 
चीज, तिलिस्म की चाभी, बन्द थी । नन्‍हों के उतावले हाथों ने जल्दी जल्दी उस 
शठडी को खोला, वही छोटो जडाऊ सन्दुकडी नजर जाई जिसके ऊपर विलिस्मी 
पामो जडी हुई थी । और चोजों को छोड नन्‍हों ते इस सन्दुकडी को हाथ में लिया 
आर उसी पहिली तरकीब से खोला । भीतर वही छुेष्टी पुस्तक थी जिसे निकाल 
एकाघ बार पन्‍्ते उलट पलठ कर देखा तब सन्दुकडी से रख कर बन्द करने बाद 


एक वार इज्जत के साथ माथ पर लगा जमोन पर रख दिया । अब उसने उस 
अशठडी की अन्य चीजों को सरसरो निगाह से देखा पर फिर न जाने क्ष्या सोच जोर 


से गर्दत हिलाई और तब गठडो पुनः ज्यों को त्यों बाध कर उसी जगह रख दी 
जहा वह पड़ी हुई थी । इसके बाद उसठे बह सन्दृक़डी बगल में दबाई ओर उस 
कोठरी के वाहर निकल आई | पत्थर के ढोके को अपनो जगह कर कोठड़ी का 
दर्वाजा वद करके वह ताली निकाल लो और उसको भी चोली के अदर छिपाने 
वाद तेजी स गफा क बाहर हो गई। 

५ मगर नस्हो की किस्मत में वह नायाब चीज बदी हुई वे थी जिसके पाने के 
_+3प वह वार वार इस कदर जोर लगा रही थी। जितनी देर उसने उस गुप्त 


कोठरी में लगाई उसी के बीच मे वाहर की हालत बदल गई थी और कई गर 
आदमा उस जगह भा पहुंचे थे जिन्होने उस गुफा के मुहाने को घेर लिया था । 
जंसे ही नन्‍ही ग्फा के बाहर हुई इनपे से एक भादमी ने भागे बढ़ कर उसका हाथ 
“पक लिया । नन्‍्हों मे चमक कर दूसरा हाथ कपड़े के अन्दर डाला मगर इसके 


'पहिले कि चह कोई कार्रवाई कर सके इस आदसी ने वेहोशो की दवा से तर एक 


रे दूसरा भाग” 


ख्माल उसकी नाक पर रख दिया जिसकी हवा नाक मे जाते ही नन्‍्हों त्योरा कर” 
गिरी | उस आदमी ने उसे सम्हाला और तब कई लोग मिल कर उसको हाथो हाथ. 
उठाए हुए पहाड़ी के दूसरी तरफ को चल पड़े | 

फूती फत्ती इन आदमियों नेइस पहाड़ी को लांघा और इसके दूसरी तरफ उतर 
गए जिधर एक लम्बा चौडा सूनसान मैदान था। इस मैदान मे एक छोटी झोपड़ी 
तजर आ। रही थी जिसके दर्वाजे ही पर एक नकाबपोश न जाने कब से खडा था । 
इन लोगों को जाते देखते ही वह कई कदम आगे बढ़ आया और तब किसी विधित्र 
भाषा में उससे इन लोगो से कुछ पूछा जितका जवाब सी उसी ढंग पर इन लोगों 
ने दिया इसके बाद सब कोई मिल कर नन्‍्हो को फोपड के अन्दर ले गए जहां 
चिराग की रोशनी हो रहो थी । नन्‍हों जमीव पर लिटा दी गईं भौर नक्ाबपोश के 
हुक्म से सिफ एक आदमी का छोड़ «की सबके सब उस भोपड़े के बाहर हो गए (' 

उस नकाबपोश ने दिया उठा कर गौर से नन्‍्हों की सूरत देखी, तब चिराग 
ठिकाने रख दिया और उस आदमी की तरफ देख कुछ इशारा किया जिसमे समझ 
उसने नन्‍हों को तलाशी लेनी शुरू की । तुरत ही कमर में बंधी हुई बह सन्दूकड़ी 
निकल पड़ी जिसको देखते ही तकाबपोश के मुह से प्रसन्‍तता की किलकारी निकल 
आई । उसने उलट पुलठ कर उसको अच्छी तरह देखा और तब घोरे से यह कह. 
कर कि--“बेशक वही है” वह चिराग की तरफ गढ़ गया । मगर अपने आादमी से 
यह कहता गया--“अच्छी चरह देख लो कोई ओर चीज तो कम्बख्ध के पास नही है ।** 

थोड़ी देर बाद वह नतकाबपोश चिराग के पास से हटा । इस बीच में उससे 
वया किया और उस सन्‍्दूकड़ी को खोला या नही यह तो हम नही कह सकते मगर 
इतना जरूर कह सकते हैं और अगर उसके चेहरे पर नकाब पड़ी हुई न होती तो' 
आप भी जान जाते कि इस चीज को पाकर उसे बेहद खुशी हुई । पलटते ही उसने 
अपने साथी से पूछा, “ओर भी कुछ मिला कम्बख्त के पास ?” जिसके जवाब मेँ 
कोई चीज उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, “सिवाय इस कांग्रज और इस 
ताली के और कुछ भी नही | * 

नकाबपोश ने वह काग्रज ले लिया और रोशनी के पास ले जा कर पढा॥। 
टेढे मेढ़े अक्षरों में दो ही चार सतरे थी सगर उन्होंने नक्राबपोण के ऊपर गहरा 
असर डाला । वह कुछ देर के लिए गंभीर चिन्ता में डूब गया बोर ठूडडी पर 
हाथ रख न जाचे क्या सोचता रहा, इसके बाद अपने साथी से बोला, “ यह कागज 
तो बड़े ताज्जुब की बात बताता है,लो तुम भी पढो और बताझ्ो कि यह क्या बात है! 


“शेहताससठ श्र 
उस आदमो ने नक्राबपोश के हाथ से वह कागज ले लिया और चिराग की दरफ 
करके पढा । इसमें फोई शक नहीं कि कागज में जरूर कोई ताज्जुब की बात 
इलखो थी क्योंकि पढ कर वह बादमी भी देर तक गौर सें पडा रहा | अन्त में 
जब उस तकाबपोश ने उसप्ते पूछा तो वह बोला, “ताज्जब की बात है ! अगर यह 
कागज सहो कहता है तो कामेश्वर केवल इस कम्बस्त के पास जाता ही नही ह 
बल्कि जहर उसे इंधर के मामलों को खबर भी लग चुको है ।” 
तकाबपोश बात पर जोर देकर बोला,“बेशक ऐसा ही है और ऐसी हालत में 
-हम लोगों को बहुत जल्दी ही कामेश्वर को भी अपने काबू मे कर लेना चाहिए ।” 
उस आदसी ने जवाब दिया, “भगर ऐसा होना मुश्किल है ।/ नकाबपोश ने जवाब 
दिया, “कुछ भी मुश्किल नहीं है । जो मैं कहता हूं सुतो और वसा ही करो, ईश्वर 
-चाहेगा तो हमें जरूर सफलता भिलेगी ।/” 
उस आदमी का हाथ पकड लकाबपोश एक तरफ चला गया और देर तक न 
-जाने क्‍या क्या बातें करता रहा । वया राण पवकी हुई सो तो हम नही जानते पर 
इतना जरूर कह सकते हैं कि इस बात चीत में घडी भर से ऊपर का समय लग 
<शुया । इसके वाद वह नकाबपोश पतन: नन्‍्हों के पास आया और उसकी नाक पर 
हाथ रख कर देखते के बाद बोला, “यह होश में आ रही है, थोडी ब॒कनी और 
सुघा दो और तब इसे उठा ले जाकर इसके डरे पर छोड आओ । इसके बाद वही 
करो जो मैंने बताया है। वह ताली और काशज ज्यों का त्यों इसके कपडों में रख 
देवा, यह सन्दूकड़ी में लिए जाता हूं, परसों उसी माही ठिकाने पर तुम लोगों 
से सिल गा ।” 
नकावपोश भोपडे फे बाहर तिकला जहा उसका एक आदमी घोड़े की लगाम 
पकड़े खड़ा था। वह कूद कर घोडे को पोठ पर चढ गया और अपनी उस्ती विचित्र 
भाषा में कुछ कहने वाद घोड़े को एड लगा तेजी से एक तरफ को रवाना हो गया। 
इसी समय बह साथी मी झोपड़े के बाहर विकल झाया और बाकी लोगों से बोला, 
“नन्‍्ही को इसके डरे पर पहुंचाने की बाज्ञा हुई है, चार आदमी मिल कर इसे 
उठानों और ले दलो ॥* 


जब हम इन लोगो का साथ छोड़ देते हैं और उस तरफ चलते हैं जिधर नन्हों 
का उस अधात्‌ वह स्थान है जहा से निकल कद वह इस तरफ आई और इस 
शसोदत में गिरफ्तार हो गई थी। 


सुबह होने भे अमी देर है फिर भी पूरव तरफ के ासमान पर से तारे तेजी 


द्रे दूसरा भाग 


के साथ गायब होते जा रहे है और उनका स्थान वह घुफेंदी ले रही है जो अरु- 
गोदय के बहुत पहिले ही क्षाकर आसमान पर अपनी हुकूमत जमा लेती है । नन्‍हों 
अभी अभी अपने बिछावन पर से उठो है और आंखें मलती हुई अंगड़ाई ले रही है। 
उसके सिर में बेतरह चक्कर आ रहे हैं और बदन का बन्द बन्द ऐसा ट्ठ रहा है 
कि उठ कर बेठना भारी जान पड़ता है । 
बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने पर काबू कर वह उठ खड़ी हुई और तब 
ओऋपड़े की दीवार थाम एक भरोखे की राह बाहर देखती हुई बोली, “ बहुत देर 
हो गई, सुबह होना ही चाहती है । लेकिन यह मुझे हो क्या गया ? मेरा सिर और 
वदन इस कदर टूट क्यों रहा है और में यहा क्‍यों पडी हुई हूं ? मुझे खूब याद है 
किये...” 
यकायक उस्ते उस समय की बातें याद भा गई जब वह उस पहाड़ी गुफा के 
बाहर निकल रही थी और किसी आदमी ने उसके मुंह भौर नाक पर बेहोशी की 
दवा से तर रूमाल रख दिया था, पर उसका दिमाग अभी ठीक से काम नही कर 
रहा था और समझ में कुछ न आता था कि कंसे क्‍या हो गया । आछिर उसने 
अपनी कमर सें हाथ डाला ! उस सन्दृकड़ी को गायब पाते ही जो उसे गुफा से 
मिली थी उसके मुह से एक चीख निकल पडी और वह यह कहती हुई जमीन पर 
बैठ गई--“ओफ गजब हो गया । वह सन्दकड़ी गायब हो गई | जरूर यह उन्हीं 
कम्बस्तों का काम है जिन्होंने मुझे बेहोश किया था ओर बेशक इसी नीयत से उन्होने 
ऐसा काम किया भी, सगर फिर यहां क्यों पहुचा गए यहा चाज्जुब है [? 
नन्‍्हों कुछ देर तक गाल पर हाथ रख कर बिन्ता करती रहो, मगर निराश 
हो जाना या व्यर्थ की चिन्ता करना उसकी प्रकृति मे न था । शीघ्र ही उससे अपने 
को चैतन्य किया ओर इधर उधर टटोल कर जांच करने बाद बोली, “वह वाली 
और घीठी वो मौजूद है ! खेर यही कुशल हे, मालूम होता है उन कम्बख्तों ने 
मेरी अच्छी तरह तलाशी नहीं ली नही तो शायद इन चीजो को भी छीन लिए 
होते । अच्छा अब देला चाहिए उधर का क्या हाल है ।” 
नन्‍्हों अपनी जगह से उठो और भोपड़ी के दाहिने तरफ वाली दीवार के पास 
पहुंची जिधर एक छोटा दर्वाजा था जिस पर मामूली पर्दा पड़ा हआ था । इस 
पर्दे को हटा उसने दर्वाजे को खोला भौर एक दूसरी कोठरी में पहुची जो पहिलो 
वाली से कुछ छोटी मगर साफ और हवादार थी । इसमें एक माम्‌ली खाट बिछी 
थी जिस पर कोई व्यक्ति चादर ओढ़े सोया हुआ था। नन्‍्हों ने इसके पास जा 


रोहतासमठ के 


मुह पर से घादर हटाई बोर अब हमें खिड़की से आने वाले मदिषात पक रह 
यह देख ताज्जुब हना कि यह व्यक्ति कामेश्वर हे । कक हब कर यहां क 0५ 
पहुंचे और इस तरह गाफिल पड़े हुए वयों हैं ? चन्‍हों कामेश्वर के ऊपर कुक गई 
ओर गोर से उनकी सूरत देख कर बोली, “शुक्र है कि इसकी वेहोशी अभी रा 
दर नही हुई नही तो और भी गजब हो जाता । अग चह ताली और चोटी दिकाने 
रख कर कस से कम इसकी निगाहों में तो सच्ची बनी ही रह उकठी हूं ।” अपने 
पास वाली चीठी निकाल कर उसो ताली पर लपेटी भौर तब उसे कामेश्वर को' 
कमर में खोंसने बाद एक आलमारी के पास पहुची जिसमें बहुत तरह का सामात्त 
रबखा हुआ था। इसमे की एक शीशी के अक से उसने अपने ग्रांचल का कोना तर 
किया और उसे कामेश्वर की ताक के पास ले गई । शालम होता है कि यह किसी 
तरह का तेज लखलखा था क्योकि इसकी दो चार सांसें अन्दर जाते ही कामेंश्वर 
ते तड़ातड़ दो तीच छीकें मारी और तब घबड़ा कर उठ बेठे । इसके पहिले कि 
वह कुछ बोले नन्‍हों कह उठी, “वाह वाह, आप इस तरह गाफिल पड़े हुए है और 
सुबह होने को भा गई, दया अपने साथ मुझे सो बदनाम करने का इरादा हे । 
कामेश्वर ने कुछ संकोच के साथ कहा, “क्या सवेरा हो रहा है १” चन्‍हों 
खिड़की का पल्‍ला अच्छी तरह खोलती हुई बोली, “देखिए ।” काप्रेश्वर एक निगाह 
बाहर को चरफ डालते ही चमक कर बोल उठे, “हैं, यह वो सुरज निकलना 
चाहते हैं ! व जाने मुझ पर कहा की नींद सवार हो गई जो से इतनी देर सोतः 
रह गया ! मेरे तोकर चाकर न जाने क्या सोचते होगे ?” 
इसके बाद ही कुछ रुक कर कामेश्वर बोले, “सगर सच तो कहो नन्‍हों, कल 
जो भोजन तुमने मुझे कराया था उसमे तो कोई ऐसा असर नही था ? उसको खाने 
के बाद से ही मुझे बड़ी सुस्ती और आलस्य सालूम होने लग्रा था १” ननन्‍हो ने एक 
ठहाका मार कर कहा, “चल्लाह, खूब कही, कल को कहियेगा कि मुझे बेहोश 
कर मेरी रकम गायब कर ली | जरा यहां से जाया करिए तो अपनी जेबें टटोल 
लिया कीजिए । अजी हजरत, आप तो घोड़े पर सवार हो कर यहां से चिकल न 
गए थे | फिर कब वापस आकर यहां सो ग्रए ? मुझे तो खबर तक नही | में तो 
जभी अमी झपने कामो से फारिग हुई हूं तो आपको यहा देख ताज्जुब कर रही हूं 
कि यह कया मामला है और जाप वापस क्‍यों लौठ भाए ?? 
कामेश्वर ने चिन्ता के साथ माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, "हां यह भी तो 
तुम ठोक कहती ही | तुम्हारे यहां से तो सै अपने बाग के लिए चल पड़ा था ह 
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मगर तब फिर यहां कैसे और कब लौट भाया यह तो जरा स्याल नही पडता [” 
कहते कहते चहुच छिपे तौर पर कामेश्वर ने अपनी कमर में हाथ डाला और उस 
ताली और कागज को ज्यों का त्वों पाकर मिश्चिन्ती को सास ली जिस बाएं को 
घूर्ता नन्‍हो ने अच्छी तरह लक्ष्य किया पर कुछ जाहिर व होने दिया । 
कामेश्वर से नन्‍हों ने दो चार बातें बौर की तब कहा, “खेर जो कुछ भो 
हो, भव आपको जल्दी से जल्दी यहां से पले जाना चाहिए क्योंकि कोई शेर आदमी 
मगर इस जगह आ पहुँचा और उसने हम लोगों को इस तरह देख लिया तो बड़ी 
वदनामी की बात हो जायगी ॥* कार्मेश्वर ने तुरत कहा, “हां यह तो तुम ठाक 
कहती हो, में अमी जाता हूं, मगर इतना बता दो क्रितुम अपना बादा प रा करोगी 
और मेरी स्त्री मौर वहिन के मामले में मेरी मदद करोग्री न ?” ननन्‍्हो अपने क ने जे 
पर हाथ रख फर बोली, “जो कुछ मैंने कहा है उप्ते दिलोजान से पूरा करने को हरदम 
तेयार रहगी, आप उस बारे मे कोई किक्र न करें, हा जो बात मैंने कही है वह काम 
अवश्य हो जाना चाहिए। कार्मेश्वर ने जवाब दिया, “उप्ते तुम हो गया हुआ समभो | 
मेने अपने कई कातिल भादमी छोड़ दिये हैं जो बिना उस काम को पूरा किए रहने 
के नही ।” चनन्‍हो बोली, “तो बच्च मुझे मो आप सब तरह से त॑यार समभिये ।/ 
दो चार बातें गौर हुईं तब कामेहवर ने उस फोपड़े से बाहर कदम मिकाला, 
मगर कुछ ही दुर जाकर उन्होने अपने माथे पर हाथ रबखा और दबा कर कहा, 
ध्यमाथे मे भी चक्कर आ रहा है भोर सर बेतरह दर्द कर रहा है, ठीक वही हालत 
है जेसी बेहोशी से उठने पर होती है । कही यह कम्बख्त मेरे साथ दगा तो नही 
कर रही है ? खेर सब से पहिले चल कर गोपालसि|ह से मिलना और उनको इस 
मामले की खबर करना चाहिए ।” 


आउवी बयान 


संध्या का समय है । अपने महल के पीछे वाले वजरबाग में कुअर गोपाल- 
सिंह अकेले पीठ पीछे दोनों हाथ बांधे सिर कुकाए टहल रहे हैं । उनके चेहरे से 
उदासी प्रकठ हो रही हैं और रह रह कर वे लम्बी सांस खोचते हैं । पाठकों को 
बताना नही होगा कि उनकी इस हालत का सबब वही दुर्घटना है जिसमे पड कर 
उनके दिली दोस्त श्यामजी को अपनी जान से हाथ घोना पड़ा है, बहुत कोशिश 
करने पर भी गोपालस्सिह अपने दोस्त की दुःखदाई मृत्यु का गम भूल नहीं पाते हैं 
और इनकी अवस्था देख देख इनके सभी रिश्तेदार और प्रेमियों को श्रकथवीय 
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दुःख हो रहा है, पर वे लाचार हैं कुछ कर नही पाते ॥ 
यकायक किसी प्रकार को आहंठ पा गोपालायह ने सिर घुसाया और देखा 
कि उसके दोस्त कामेश्वरसिह चले था रहे हैं। गोपालसह रुक गये और उनके 
पास आ जाते पर बोले, आशो भाई कामेश्वर, क्या इस मुसीबत में तुमने भी मुझे 
छोड दिया जो आज कई रोज बाद सूरत दिखला रहे हो ।” 
कामेश्वर ने जवाब दिया, “श्यामजी के मरने का गम जितवा आपको हैं 
उतवा हो मुझे भी है, पर आपने अपने दिल मे गम के साथ साथ भायूसी को जगह 
दे रखा है और मैसे वेसा नही किया है बस फर्क सिर्फ इतता ही है। में इसी 
फिराक मे पडा हुआ हू कि उनके दुश्मनों का पता लगाऊ और उनसे बदला छू । 
इसीलिए मैं इधर से उधर मार मारा फिर रहा हूं और आपके पास आने का 
मौका कम ही पाता हू ४४ 
गोपालासह अपने दोस्त कामेश्वर की यह बात पुन आशचय से बोले, “यह 
तुमते क्‍या कहा मेरी समझ मे कुछ न आया । किस दुश्मत की किस कारंवाई से 
तुम्हारा सतलब है और किस फिराक सें तुम चूस रहे हौ जो मेरे पास आा नही सकते ?* 
कामेश्वर० । (गोपालसह के भौर पास आके तथा उनके कधे पर हाथ रख 
कर घीरे से) पया जाप समभते है कि श्यामजी की मौत बिता कारण फे हुई ? 
या कया आपको यही विश्वास है कि वे सचमुच जान से ही मारे गये ? 
गोपाल ० । आज तुम्हे वया हो गया है दोस्त जो तुम इंस तरह की उखड़ी 
पुखड़ी बातें कर रहें ही ! दया हम लोगों ते अपनी आंखों से उतको नुद्दी कठी 
लाश नही देखी और बया हमारे सामने ही उनकी देह जला कर खाक नही कर दी गई। 
कामेश्वर० + वेशक हमलोगों ने एक लाश देखी, और बेशक वह जला दी 
गई, पर इसका क्या सबत कि वह उन्ही की लाश थी ? सिवाय कपड़ लद्ते झौर 
हांथयारो के ओर कोई नही, क्योकि आपको भो याद होगा कि उस लाश का 
चेहरा एक दम ऐसा बिगड़ गया था कि पहिचाना नही जा सकता था ॥ 


गोपाल० । (वढते हुए ताज्जब से) तो वया तुम्हे सन्दे 
श्रयामजी की नही थी ? का तुम्हे सन्देह हैं कि वह लाश 


कामेश्वर० । हां पर॒सो तक तो सन्देह ही था मगर उसके बाद से वह सन्देह 
सी जाता रहा और इस वात का विश्वास पृदा हो गया है । 


शोपाल० । परसों कया कोई नई हुई कोई जिससे 
बाद मालम हुई या घटने जसस 
| पक ४ सु ठ्ना हो गई जिस 
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कामेण्वर० । वेणक ऐसा ही है। ( जेब से एक कागज निकाल और उन्हें 
दिझ। कर) यह किसकी लिखावट है भाप पहिचानते हैं ? 
कागज पर एक निगाह डालते हो घमक कर गोपालसिंह ने उसे अपने हाथ 
ने लिया और यह कहते हुए कि (दया इस लिखावट को में कभी भूल सकता हू ।* 
उसे पढ़ने लग गए । जब तक वे उस कागज को पढते रहे कामेश्वर की कोनुहल 
भरी निगाहे गोपालसिंह के चेहरे पर पडतों रही जो रह रह कर अपनी रंग्रत बदल 
रहा था। कुमार जब उसको पढ़ चुके तो ताज्जुब मरी आवाज मे बोले, “यह ठो 
कुछ अजीव सी वात है। यह कागज कब तुम्हे मिला ? कया मेरी आंखेंस ' 
चोखा दे रही हैं या यह सञ्मुच श्यासजी की ही लिखावठ है!” | 
पाठकों की समझ मे यह जरूर ही भा गया होगः कि यह वही कागज है जिस 
ननन्‍्हों ने कामेश्वर को वेहोश करके प्रपने कब्जे मे किया मगर फिर वापस कर दिया 
था जियले उत नकावपोश ने नस्हों के कब्जे से तिकाल लेने पर भी फिर लौटा दिया 
था, मगर उनका कोतुहल दुर करने के लिए हम इस जग्रह उस काग्रज़ का मज- 
मृत भी लिखे देते हैँ । उस कागज मे यह लिखा हुआ था :--- 
धययारे का ०--- 
हम लोगों का शक ठोक था| उसी कम्बख्त की सब शंतानों है, मथर मैने 
भी मुवासिब कार्रवाई कर डाली है । साथ धाली ताली से शिकारगढ़ वाली मेरी 
गुफा खोल लो औंर जो कुछ मिले उस पर कब्जा | करके वही कार्रवाई करो जो 
हम लोग तय कर चुके हैं । अगर ठीक ढंग से काम हुआ और ईश्वर ने चाहा वो 
कभी शायद फिर भो मिल सकें । 
तुम्हारा-- ६ 
दोस्त ।* 
गोपालसिह ने इस कागज को कई बार पढ़ा ओर दाज्जुब में डूबी हुई अपनी 
आंखें कामेश्वर की तरफ उठाई जिल्‍्होंने कहा, “पत्र लिखने वाला कोन हे यह 
तो आप लिखावटठ से ही समर भए होंगे ?” ग़ोपालसिह ने जवाब दिया, “क्या 


श््जैरै 


इसमें भी कोई शक हो सकता हे ! 
कामे 3 । तब क्या इसको पाने बाद भी उनकी सोत का विश्वासाकायन् रह 


सकता है !” 
गोपाल० । (कुछ सोच कर) खयाल यह उठता है कि यह चीठी कब लिखी 


गई । तुम्हे किस दित यह चीठी मिल्ली ? क्या इसके साथ कोई ताली भी थी ? 
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कामे० । चीठी की आखिरी पंक्ति इस बारे में कोई शक नहीं रहने देती कवि 


यह उनकी सकली मौत के बाद लिखी गई है। मुझे परसों यह चीठी भौर (जेब 
से ताली निकालते हुए) यह ताली मिली..... « - 

गोपाल ० । (अफसोस की मुद्रा से) और तुम थाज इस बात की खबर मुझे 
दे रहे हो ! 

कामे ० । इसलिए कि आप महाशजा साहब के साथ दौरे पद गए हुए थे । 

गोपाल० । हां ठीक है, शायद मेरा मन बहलाने के ही इरादे से पिताजी मुझे 
क्षपनें साथ ले गए ये, पर भेरा जी न लगा और में वापस भा गया, और यह भी 

उ्छा ही हुआ नहीं तो शायद यह खुशखबरी अभी और भी कुछ समय बाद मेदे 

कासो तक पहुंचती । खेर तो तुमने चीठी और ताली को पा के क्या किया ? 

कामे ०) मैं फौरन उस गुफा की तरफ गया जिसका इसमें जिक्र किया गया है 

गोपाल० । वही न जो चितवाखोह के ऊपर पड़ती हे ? 

कामे० । हां, और जिसे वे मजाक में अपना खजाना” कहा करते थे । 

गोपाल० । तब ? वहां दया मिला ? 

कामे ० । (अफसोस के साथ गन हिला कर) कुछ भी नही ? यद्यपि इस 
वात के निशाव तो बहुत काफी पाए गए कि कोई कुछ समय पहिले तक उस गफा 
में मौजूद था, पर न तो कोई जादभी दौर न कोई चीज हो वहां मुफ्के मिली और 
ले इसी बात का पता लगा कि यह ताली किस ताले को खोलती है, कोई पेटी 
सल्दूक जालमारी या दर्वाजा वहां ऐसा न था जिसे में इस ताली से खोलता और 
लाचार मुझे बेरंग वापस आता पड़ा । 

गोपाल० । (आश्चर्य से) तो तुमने वह भीतर वाली कोठरी नही खोली जो 
उस गुफा के एक दम अन्त में पड़ती है ? 

कामे० । (चोंक कर) दया उसके अन्दर कोई कोठरी भी है ? समझे तो खबर 
नहीं, और न ऐसी कोई जगह ही वहां पर मुझे दिखी ? श्यामजी भाई ने ऐसी कोई 
वात छो मुझसे नही कही थी कि उस गुफा के अन्दर कोई ग॒प्त कोठरी भी है । 

गोपाल ० । नही तुम शलते हो, उन्होंने जरूर एक बार हम लोगों से दे था 
क्विउस गुफा के भीतर एक कोठरी है जिसका दर्वाजा ऐसा पोशीदा हैँ कि गै 
आदमी उसे देख या समझ भी नही सकता ? मैंमे यद्यपि वह जगह देखी नही बे 
रे पल कल ह कि यह ताली उसी कोठरी को खोलतो होगी । 

पामे ० जगर ऐसा है तो मुझसे बहुत वड़ी गलती हुई, और ताज्जुब नही कि. | 


का. मे अरपकरक>न-त्लब क 





हि हुधरा भाग 


किसी गहरे तरददुद में पड़ कर कार्मेश्वर ने अपनी घ्दंत झुका ली और न 
जाने क्या सोचने लगे । गोपालसि]ह कुछ देर तक उनका मुह देखते रहे, तब उनका 
हाथ पकड़ कर बोले, “वबया इस सिलसिले में कोई ऐसी बात हुई है जिसने तुम्हे 
चिन्ता में डाल दिया है ?” कामेश्वर ने जवाब दिया, “बेशक ऐसा ही है, भीर 
अब जो में सोचता हूं तो यही जाब पडता है कि उस कम्बख्त ने मुझे बहुत बडा 
घोखा दिया । (आप ही आप) बेशक यही बात है और वह शैतान की खाला मुझे 
बंवकूफ बना कर अपना कोई सतलब निकाला ही नहीं चाहती बल्कि निकाल चुकी 
थी हो तो ताज्जुब चही [!” 

गोपालपसिंह ने देखा कि किसी तरह के गहरे रंज और अफसोस की छाया 
कामेश्वर के चेहरे पर दौड गई जिधका कारण कुछ भो वे सम ते सकते थे । 
आखिर उनको पूछता ही पडा, “कुछ मु भी तो बताओ कि किस तरदूढुद से 
तुम्हें परेशान कर रक्‍खा है मेरे दोस्त, क्या वह कोई ऐसो बात है जिसे तुम मुझसे 
नही कहना चाहते ॥”” 

कामेश्वर तुश्न्व बोल उठे, “नही नही कोई ऐसी बात वही जिसे में आपसे 
ईछिपाऊं पर जान पड़ता है कि मै कुछ बेवकुफी कर गया हू जिसका पूरा फल हम 
सभी को भोगता पड़ेगा, अच्छा सुनिए मैं सब हाल सुनाता हूं ।” 

कामेश्वर गोपालसिह के साथ एक संग्रमर्मर का चोको पर बैठ गये जो उसी 
जगह पड़ी हुई थी और इस तरह कहने लगे :--- 

फामे० । उन बाबाजी की लड़की नन्हों की याद वो अवश्य ही आपको होगी 
जिन्होंने आपको दिलिस्प्ी किताब देना और आपके हाथो तिलिस्म तोडवाना चाहा था! 

गोपाल ० । (उदासी से) हां हां, मला उन्हे भी में भूल सकता हूं । 

कामे० । थे बावाजी न जाने कहा ग्रायब हो गए ओर साथ साथ वह नन्‍हों 
भी गरायव हो गई । 

गोपाल० । मुझे याद है । 

कामे० । किसो चरह पर श्यावजी को पत्ता लगा कि वह नन्‍हों आपके महल 
में घुस आई और अपना कोई सतलब सिद्ध करने के इरादे ले महारानी बाहिबा 


की बहुत मुहलगो बन रहा है । हि ि 
ग्रोपाल०। (आश्चर्य प्र) मेरे सहल में घुस जाई है | सो कंसे ओर कब ? मेने 


वो कमी उसे देखा नही और न इयामजी ने ही कभी ऐसी कोई बात मुझसे कहीं थी [ 
कामे ० । जब तक इस बात का निश्चय न हो जाय उन्होंने आपसे कहना 
मुनासिब ने समझा । न 


रोहतासमठ 532 

गॉपाल० १ श्रच्छा खेर, तब ? ॥॒ 

कामे० । पहिली दफे उस तिलिस्मी किताव के बारे में जो कुछ कारवाई वह 
कर चकी थी उसको देखते हुए उन्हे मुसासिब जान पडा कि उस पर निगाह रबखी 
जाय और इस बात का पूरा पूरा पता लगाया जाय कि वह किस इराहे से महल 
में घुसी है । 

गोपाल ० । वह कौन सी कारवाई ? 

कामे० । वया आप भूल गए कि जब हम लोग उन वावाजी के दिए पते पर 
तिलिस्म में घुसमे की कोशिश कर रहे थे तो वहां से इसे वह गठड़ी ले के भागते 
हुए बाचाजी वें पकड़ा था जिसमे भातुमती का पिटारा बंचा हुआ थार यहा तक 
कि इसकी कार्रवाई पर बाबाजी को खुद शक हो गया कि यह हम लोगों के कार्मः 
में वाधा डाला चाहती है और इसकी कुछ वुरी नीयत है ? 


गोपाल० । हां हां ठीक है, मुफे अच्छी तरह याद जा गया, अच्छा तव ? 

काप्ते० । श्यासजी ने अपनी कई खास लौडियाँ महल में पहुंचा दी, और उनके: 
सुपुर्दे यह काम कर दिया कि बराबर उस पर निग्राह रबखें । यही नही बल्कि दे 
खुद भी कमो कभी रात बिरात वहा जाने और टोह लेने लगे । फौज के सेचापदि 
और भहल के अफसर पहरेदारी होने के कारण उन्हें सब तरह की सुविधा थी, 
अस्तु नतीजा यह निकला कि एक दिन आधी रात के समय जब कि वह नन्‍हों सहा- 
राती साहिवा के निजी तोशेखाने में से कोई चीज चुरा कर भाग रही थी एयामजी' 
की लौंडियों ने उस ग्रिरपंतार कर लिया और महल से इस तरह निकाल ले गई' 
कि किसी को कानोंकान झूबर न हुईं ] 

गोपाल० । उसने क्या चीज चुराई थी ? 

कामे० । सो मे कह चही सकता, हम लोग शिकारगाह में थे जब की यह 
बात है, मगर इंस बात की खबर पा के श्यामजी उसक्की जाच करने को मिकले | 
ओर किसी से तो इस बारे में कुछ कह न सके पर मुफसे सिल कर इतना जरूर 
कह गए कि मेरे आदमी उसे एक गृप्त जगह में बन्द कर आए हैं और मैं यह देखते: 
जा रहा हूँ कि वह क्या चीज चुरा के भाग रही थी, महाराज या कुंभर साहुझ 
मुझे पूछें तो कुछ बहाना कर देना ।” बस इतना कह के जो वे गये तो फिर उनकी 
सूरत दिखाई न पड़ी बोर दूसरे दिन जगल से वह लाश मिली | 

ग्रोपाल० । वे कहां गए, क्या किया, और नन्‍हों को कहां उन्होंने रक्खा था 
.. >देलिए पहिला भाग, दसवा बयान |... 


'्ज दूसरा भाग 
यह सब कुछ मालूम त हुआ ? 
कासे० । कुछ भी नही । परसों जब यह चीठी और ताली मुझे मिलो उसके 
पहिले तक आपको तरह मैं भी उन्हे मुर्दा समझे हुआ था और यद्यपि यह शक मुझे 
जरूर हुआ करता था कि हो थ हो इसी घटना भर्थात चन्‍हों हारा की गई चोरी 
से सम्बन्ध रखने वाले किसी कारण से ही उनकी जान गई है फिर भी यह सोचने 
की में हिम्मत ने कर सकता था कि वे जीते होगे, पर जेसा कि मैंने आपसे कहा 
इस चीठी को पा के मेरा विचार बदला और मु्छे निश्चय हो गया कि वे जीते है । 
गोपाल० । यही चीठी और ताली पा के तुम उस गफा म गए और वहाँ खोज 
की पर कुछ न मिला ? 
कामे० । हा भगर इस बीच में कुछ और भी बातें हो गई ! 
गोपाल० । वह क्‍या ? 
कामे० । मेरी स्त्री के बारे में जो कुछ हुमा और जिस तरह उसकी 
वह सब तो आपको मालम ही है । 
गोपाल ० । (नीची गर्दन करके) इस बारे में जो कुछ षड़यन्त्र हुए और मेरी 
मां ने इस सम्बन्ध में जो व॒रा रुख अख्तियार किया वह सब में जानता हु क्योंकि 
इस सम्बन्ध में पहिले पहिले एयासजी ने मुझे ही वह कागज दिखा कर आगाह किया 
था जो उन्होंने गौहर के घर पर पाया था#।॥ मुझे बहुत अफसोस होता है जब 
में सोचता हूं कि मेरी मां... 
कामें० । खैर वह सब बादें जाने दोजिए, होनहार किसी तरह टल नहीं 
सकता, जो किस्मत में बदा है वह होके ही रहेगा, हम लोगो ने कुछ कम कोशिश 
उस मुसीबत से बचने के लिए नही की मगर ..., 
ग़ोपाल० । कुछ नही, मेने तुम्हें बाहर भेज दिया था पर तुम पुन; लोठ आए, 
अगर न लौटे होते तो कभी थह न होता । 
कामें० । (रूखी हंसी हंस कर) और तब उसे साँप न काटठटदा | वह जहाँ 
रहती वही ऐसा होता । जब उसकी मोत इस चरह पर बदी थी वो हम या भाप 
कर ही क्या सकते थे । खर उस बात को जाने दीजिए बौर जा कुछ मे कहता हूँ 
सुनिए । मेरी स्त्री की मोत के पहिले किसने दया किया यह सोचते की मेरी अब 
* देखिए पहिला भाग दूसरा बयान | कारमेश्वर और भवनमोहिती के बारे 
में पूरा पूरा हाल भूतनाथ उपन्यास में लिखा जा चुका है इस लिए इस उप्यक्स में 
उसका जिक्र बिल्कुल नहो किया गया । 





एंहुतासमठ छ्र 


कुछ भी एच्छा नही रह गई थी मगर उसकी मौत मे कोई रहस्य तो नही छिपा है 
यह जानने की इच्छा अवश्य थी और अब तक बनी हुईं है । 

गोपाल ० । तो क्या इसीलिए तुमने शहर मे रहना छोड जगल ओर पहाड़ों की 
शरण ली थी ? 

कामे० | पहिले तो रघ्ज जौर अफसोस मे वसा मुझसे कराया था पर बाद 
मे कुछ और भी सबब पड़ गए जिनमे से एक यह श्यामजी वाली वारदात भी है। 
मैं अपने उप्ती बाग से रहा करता था जब मुझे पता लगा कि नन्‍हों सभो की निगाहों 
से बहुत छिप कर एक पहाडी नदी के किनारे छोटे से फोपड़े मे इस चरह रहती है 
कि वहां उसके पास सहज में कोई पहुच तही सकता । मुर्के बहुत ताज्जुब मालूम 
हआ कि यह क्ष्या बात है और मैं उसके पास पहुंचा पर वह शतान की खाला क्या 
सहज ही में कछ बताने वाली थो ! उसने बडे बड़े सव्जवाग मुझे दिखाएं मगर 
मतलब की कोई बात न बताई । 

ग़ोपाल० । जब तुम्हे मालूम ही हो चुका था कि वह मेरी मां के तोशेखाते से 
कुछ चुरा के भागी है तो उसे सीधे पकड़ के सरकारी नौकरों के हवाले करना था, 
वे मारपीठ कर सब कछ दरियाफ्त कर लेते । 

कामे० । हां ऐसा भी कर सकता था मगर एक भारी सबब से बेसा करता 
मैते मुताप्तिव न समझा जिसके बारे में अमी आपसे कहूगा । फिलहाल श्यामजी 
वाला किस्सा मुझे खत्म कर लेते दीजिए क्योकि छिस घटना का हाल मैं कहने वाला हूं 
उसके बाद से मेरा शक उस कम्बख्त पर बहुत बढ़ गया है । 

गोपाल० । अच्छी बात है, वही कहो । 

कामे० । उसके यहां दो ही चार दफे आते जाने पर पता लग गया कि कुछ 
दाल में काला जरूर है वयोकि उसकी बातों से कुछ ऐसा जाहिर होता था मानों 
मेरी स्त्री अपनी मौत से तही मरी है बल्कि उस दुर्घटना के साथ दारोगा भतनाथ 
ओर शिवदत्त का भी कछ सम्बन्ध है, यही नही उसकी बातों से कछ इस तरह 
का सी आमास सिला कि मेरी सत्रो मरी नही जीती है और इसलिए, 

भोपाल ० । (चौंक कर) है ! 

कामे० । जी हां, यही बात, पर मे अमी तक भी विश्वास नहीं होता कि 
वह सच कहती होगी । खेर जो कुछ भी हो मगर उसकी इस ढंग की बातें सुनते 
वाद मुझे यही मुनासिव जात पड़ा कि उससे रफ्त जप्त चढ़ाऊं और यह जानने 
-. फी फोशिश करूं कि ठीक ठीक क्या मामला है या उसकी बातों में कहां तक सचाई 


3३ दूधरा भाग 


हैं। में उसके यहां अकसर जाने जाने लगा और कभी कभी तो घंटों बल्कि पहरों 
तक उसके पास उसी फोपड़े में बैठने लगा बल्कि मैंने यह भी कोशिश की फ्ि वह॒ उस 
स्थान को छोड मेरे बाग या घर में आ जाय पर सो उसने मंजूर न किया । वह 
किस नियत से शहर ओर आबादी को छोड़ उस वीरान बियाबान में रहती है यह 
भी मे पर ठीक ठीक जाहिर न हुआ यद्यपि ऊपर से वह यही प्रकट करती थी 
कि अपने पिता के गम में वह्द ऐसा कर रही है जो न जाने कहाँ भायब हो गए है । 
खेर वह सब जो कछ भी हो, पर जिस दिन मुझे श्यासमजी की चीठी मिली, 
गोपाल० । हां यह चीठो कीसे तुम्हारे पास पहुंची ? 
कामे० | अपने बाग से जमानिया की तरफ आपसे मिलने के लिए आ रहा 
था जब रास्ते में एक कूएं पर सुस्ताने के लिए जरा देर ठहर गया ॥ उच्च जगह 
एक मुलाफिर पहिले से लेटा हुआ था जो मुझे देख उठ बेठा और यह वाली तथा 
चोठी मुझे दिखा कर बोला, “अगर आपका वाम कामेश्वरचिह है तो यह कषापके 
लिए है ।”” में उससे कुछ पूछता मगर घीठी के अक्षर पहिचानते ही चौक पड़ा 
और उसको पढ़ने सें ऐसा लोच हुआ कि उसी बीच वह आदमी न जाने किधर 
गायब हो गया, सिर उठाया तो उसका कही' पता च था । 
गोपाल० । खैर तब तुमने वया किया ? 
कामे० । इघर आने का विधार छोड़ में पुतः अपने बाग को लौठ गया क्‍योंकि 
इस चीठी ने मेरे मन में तरह तरह के ख्याल पंदा कर दिए थे । जिस गुफा का 
इसमें जिक्र किया गया है उसका हाल सुझभे मालम था अस्तु मुनासिब इन्तजाम 
कर में उसी वक्त उस तरफ को रवाना हो गया, पर जैसा कि मैने कहा, उस जगह 
यद्यपि इस बाद का सबूत तो जरूर मिला कि कोई वहां रहता था, पर कोई चीज 
मेरे हाथ न जाई, अब आपकी जुबानी मालूम हुआ कि वहा कोई गुप्त कोठरी भो है । 
गोपाल० । बेशक ऐसा ही है, में तुम्हारे साथ चलूगा और उस जगह की 
अच्छी तरह तलाशी लू गा, जरूर कोई थे कोई मतलब की चीज दिखाई पड़ेगी । 
कामे० । बेशक ऐसा ही करना पडेगा । खर तो उस रफा से जब मैं निराश 
चापस लोठ रहा था तो उस समय संध्या हो चुकी थी, बल्कि कुछ रात जा चुकी 
थी । थका हारा भौर उदास ता या ही, ऊपर से कुछ शामत फो मार थी कि मेरे 
भच में ख्याल हुआ कि नन्‍्हों की तरफ से होता हुआ चलू' जिसको फोपड़ी उस 
पहाड़ी से थोड़ी ही दूर पर पड़ती थी । मेरी सूरत देख वह घूर्ता शायद समझ गई 
कि कुछ न कुछ मामला जरूर है । उसने कई तरह के सवाल मुभसे किए और 
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यद्यपि मैने असल बात को बहुत छिपाया तब भी मुझे जान पड़ता $ कि उसकी 
जरूर किसी घरह का शक हो गया वयोकि उससे मुझे कोई चीज सिता कर दद- 
हवास कर दिया । 

गोपाल० । बदह॒वास कर दिया | । 

कामे ० । हा और इसका पता मु इस तरह लगा कि म्‌झे वेतोर नीद बाद 
लगी और यद्यपि में वहां से श्रपने घर के लिए रवाना जरूर हुआ पर व जाने फंस 
व्या हो गया कि जब गांव खूली तो देखता क्या हू कि सवेश हो चुका है कौर 
मैं उसके भोपड़े मे ही एक खाट पर पडा हूं। यद्वपि मेरा कोई नुकसान ने हुआ, 
न कोई दीज गायब हुई थी ओर न वह चीठी या ताली ही मेरे पास से मद भी 


४६.२ 
फिर भी मेरा शक वहता ही गया ओर धोरे घोरे यह धिएवास हो यया कि बो£ 
रहस्य इस मासले से जरूर है। में सन्‍हो के यहां से विदा हो गया पर भेरा मन ने 
माता ओर मैं सीधा आपके पास झाया पर यहा आने पर मालूम हुंआ कि बाप 
हैं नही महाराजा साहव के साथ गए हए हैं, लाचार वापस लोट गया, थत्र बाज 
आपके आा पहुंचने की खबर पा के पु्ः आया हुं । सारा दिस्सा तो मापने सुन ही 
लिया, अब जो मुनासिव समकझिए सो कीजिए । 

गोपाल ० । मुनासिव गैरसुनासिब क्या, सब से पहिले तो उस गुफा में पहुचना 
ओर उसके अन्दर वाली कोठड़ी खोल कर देखना चाहिए कि वहां कोई चीज पाई 
जाती है या नही । 

कासे० । ठोक है, ऐसा ही कीजिए, सगर इसके लिए विना महाराज साहर 
की इजाजत लिए जाना तो ठीक न होगा । 

भोपाल» । वे तो हैं नही पर चाचाजी (भेयाराजा) मौजूद हैँ मोर भाग्यवश 
वह देखो वे इधर ही को भा भी रहे हैं, भस्तु उनसे सब हाल कहके मे अमी इजा> 
जत लिए लेता हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ । 


ग़ोपालसिंह कामेश्वर को साथ लिए उस तरफ को बढ़े जिधर से भेयाराजः 
आते हुए दिखाई पड़ रहे थे । 


नोवां बयान 


कलाश-मवन के एक एकान्च कमरे मे कुंजअर ग्रोपाललासह भ्ौर इच्द्रदेव बैठे मापसः 


में बातें कर रहे हैं। गोपालसह के चेहरे से ।कक्क और तरददुद जाहिर हो रह है 
ओर इस्द्रदेव भी चिता से खाली नही जान पड़ते । 


बल्ब 
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भोपाल्सिह कह रहे हैं :--- 
गोपाल ० । श्यामजी की मौत ने तो मुझको घायल कर हो दिया था ऊपर 


से कामेश्वर के इस प्रकार ग्रायव हो जाने से तो मेरी कमर ही ट्ठ गई है । उनके 
रहने से मुझे बहुत कुछ ढाढ़स बंधी हुई थो, खास कर उनकी यह आदिरी बात" 
श्यामजी के बारे में सुत कर तो में तरह तरह की आशाएं करते लगा था, पद 
अब तो ऐसा जान पड़ता है कि मरी किस्मत ने बिल्कुल ही जवाब दे दिया है | 
बची खुची उम्मीद चाचाजी से थी पर उनके बारे मे भो जो कुछ आप' कह रहे: 
हैं उससे जान पड़ता है कि अब बहुत्त दिनों ठक उनकी सूरत देखने की भी उम्मीद 
नही की जा सकती ... 

इन्द्र० । हाँ बात तो कुछ ऐसी हो है । यद्यपि उनके इस (शचय का में सम- 
थक नहीं हूं पर दारोगा साहब का पक्ष लेकर महाराज साहब ने उन्हें कुछ इस', 
तरह नाराज कर दिया है कि अब वे आप लोगो से मिलने का तो जिक्र ही कया 
जमानिया का नाम तक लेना पसन्द नहीं करते और कहते है कि जब तक दारोगा 
की किस्मत का फंसला नही हो जाता वे राजधानी के अन्दर पेर नहीं रखेंगे | 

गोपाल० । ठीक है, मगर उनकी जो कुछ नाराजगी हो खकती हे वह पिताजी 
से हो सकती है, मैंने कम से कम अपने जानते से वो उन्हें कोई भो ऐसा मौका! 
नही दिया है कि वे मुभसे बुश मानें या मुझे भी चफरत की निग्राह से देखें । 

इस्द्र ० । रास रास रास, यह भी भला बया बात बाप कहते है | आपको बार 
नफरत की निगाह से वे देखें ? यह गरमुमक्रिव है । वे आपसे बहुत ज्यादा मुहब्बत 
करते हैं और आपको ओर से उनका खयाल बिल्कुल नही' बदला है, बस आपक 


पिताजी से ही वे न जाने क्यों कुछ ऐसे कुरुख से हो गए है ।* 
गोपाल ० । यह सत्र उसी कम्बख्त दारोगा की शंतानी है, वह पिवाजी को च 


जाने क्या क्या पाठ पढ़ाया करता हे कि वे उसके आगे अपने धर्म ओर ईमाच 
तक फो सृल बंठे है। न जाते उसने कया जादु उन पर कर दिया हैं । कया कह, 
आप मुझे बार बार रोक देते है, नही तो मेरा तो मत करता है क्वि उस कम्बख्त 
का सर काठ कर फेंक दू ! 

* भेयाराजा ओर दाशेगा की तवचादती और इस सबब से अपने भाई अर्थात्‌ 
जमानिया के महाराज गिरधरसिह से चाराज होकर उन्तके चले जाने का हाल भूत - 
नाथ उपन्यास में खुलाश्ा चौर पर लिखा जा चुका है । पाठको को याद रखना 
वाहिये कि जमाना तेजी से बीव रहा है और अब वह वक्त पहुचा ही च हता हैं 
जिसका हाल भृूतवाथ उपन्यास के आखिरी हिस्पों सें लिखा गया हैं । 
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इन्द्र ० । वही नही नही, ऐसा खयाल भी न कीजियेगा ! जब चह वक्‍त आवेगा 
उसके कर्म आपसे आप उसको मठियामेट कर देंगे, मगर अभी वह मोका नही जाया । 
गोपाल० | मगर बह मौका जाने कब जावेगा और उसके पहिले ही वह हम 
स्ों को मत्यामेट कर डालेगा | व जाने आप उस क्म्बस्त का पक्ष इतना ज्यादा 
“क्यों लेते रहते है ? आखिर दोस्ती शोर मुरोवत का कही अन्त भी तो होना चाहिए। 
इन्द्र० | (हंस कर) आप लोगों का यह खयाल विल्कुल गलत है कि में अपना 
शुरमाई या दोस्त होते के नाते दारोगा के साथ इस कदर रिआयत करता वा रहा 
हु । गो कि इस बात का कुछ लिहाज घुफे जरूर ही है लेकित यह वात मुझे इस 
हद तक मजबूर नही कर सकती है कि वह जाप लोगो पर सफाई का हाथ फेरता 
रहे जोर मैं चुपचाप बेठा देखा करूं । इसका कुछ दूसरा ही सबब है जिसे अफ- 
सोस हें कि सै अमी बयान करते की हिम्पत नहीं कर सकता। खेर इन वातों को 

जाने दीजिए और यह बताइये कि नन्‍हों का कुछ पता लगा । 
गोपाल ० । कुछ भी पता नहीं ! ८ जाने वह कम्बख्त कहां गायब हो गई है 
कि कई झआादसी इस काम पर तैनात करने पर भी उसका कुछ पता नहीं लग 

रहा । कल ही मैते कुछ आदमियो को.... 
इत्द्र० । (बात काठ कर) खेर अब आप उसकी फिक्न जाने दोजिये। मुझे 
' उसका पता लग शया है और मैने अपने आदसी उपके पीछे लगा दिये हैं जो जंसे 
भी बनेगा उसे गिरफ्तार करके हो छोड़ेंगे । 
गोपाल० । (ताज्जुब से) आपको उसका पता लग गया ] कहां छिपी हुई है 
वह कम्बस्त १ 


इन्द्रदेव०। (ग्रोपालसिह की तरफ झुक कर धीरे पे) रोहतासग्रढ में दिग्विजर्या वह 
के खास सहल मे बाज कल बह विराज रही है ? 


गोपाल ० । रोहतासग्रढ़ मे, दिग्विजयसिह के यहा | इसका क्या मतलब ? उनसे 
इसका दया सम्बन्ध ९ 

इच्ध७ । (मुस्कुरा कर) बहुत ज्यादा सम्बन्ध है, में तो यहां तक कहुंगा कि बहुद 
सी बातों के जो इधर हुई था हो रही है मुख्य कारण वे ही है। उनसे और राजा 
शिवदत्त से भ्ली आज कल बहुत गठ रही है श्रौर ऐसा जान पड़ता है कि इन दोचों 
की बदौलत हम लोगो को तकलीफ उठानी पड़ेगी । खैर जो कुछ होगा देखा जायेगा 
आखिर हम लोगो केसिर पर एक परमात्मा तो हुई है, वह हमारी रक्षा करेगा 

भोपाल० | (बढ़ते हुए ताज्जुब से) आपकी बातों से दो कुछ ऐसा जाहिर हो 
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रहा है मात्तों उन लोगों से हमे बहुत अन्देशा हो । 

इन्द्र० । हां कुछ ऐसी ही बात है । 

ग़ोपाल० । तो मुर्क मी तो कुछ बदाइए कि क्या मामला है । दिग्विजयसिंह 
हम लोगो से दुश्मनी करेंगे इस बाच की तरफ तो अभी तक मेरा खयाल भो वे 
गया था । 

इन्द्र० । और मेरा भी व जाता अगर एक दोस्ठ ने मुझे सावधान न क्र 
दिया होता । 

गोपाल० । वह कौन ? 

इच्द्र० । श्राप उसे नही जानते और उसने बहुत बड़ी कसम देकर मेरा मुंह 
बन्द कर दिया है इसलिए अभी तो में उसका परिचय आपको दे नही सकता मगर 
उसने जो कुछ मुझे बताया है उसका सारांश से आपको बताए देता हूं चाकि आप- 
होशियार हो जाय॑ । 

इतना कह इन्द्रदेव गोपालसिह को चरफ कुक गए और घोरे घीरे उनसे कुछ 
बातें करने लगे | बातों का यह सिलसिला बहुत देर तक कायम रहा और सध्या 
होने को आ गई थी जब ग्रोपालसिह जमानिया जाने के लिए तैयार होकर मकान 
के बाहर निकले । इच्द्रदेव उनके साथ साथ फाठक तक आए शौर जब वे अपने 
साथ के आदमियों सहित वहा से रवाना हुए तो खुद भी घोड़े पर सवार होकर 
कुछ दूर तक उनके साथ साथ गए और उनके विशेष आग्रह पर वापस लौटे | उस 
समय उन्होंने देखा कि उनकी थोड़ी देर की गरहाजिरी मे एक नकाबपोश उनके 
दर्वाजे पर आ पहुँचा है जो घर के भीतर न जा बाहर फाटक पर ही इघर से उधर 
टहल रहा है। इन्द्रदेव उस नकाबपोश को देखते ही चोक पड़े और तेजी से पास 
पहुच कर उससे बोले, “है, आप इस वक्त किस तरह आ पहुंचे !|” वह जवाब 
मे बोला, “एक बड़े जरूरी सबब से मुझे आना पड़ा | में जौर भी जल्दी पहुंचता 
मगर कुंअर साहब आए हुए थे इससे उच्तक चले जाने तक दुर ही रुकता पड़ा ।”” 

इन्द्रदेव ने यह कहते हुए उस नकाबपोश का हाथ पकड़ लिया, “मुझे भी 
आपसे बहुत कुछ कहना है भस्तु भीवर चलिए तो बातें हों |! मगर आजकल का 
जमाना बड़ा नाजुक है इसलिए पहिले वह गुप्त इशारा कर दीजिए ताकि मुझे 
विश्वास हो जाय कि आप सचमुच आप ही हैं ।” 

नकाबपोश यह सुन हंस पड़ा और तब उसने इन्द्रदेव की एक उंगली पकड़ 
कोई विचित्र ढंग का इशारा किया । इन्द्रदेव ने उसे गले से लगा लिया और तब” 


लक 


ड्च 
'रोहतासमठ 


-साथ लिए उसी कमरे मे पहुचे जिसमें अमी कुछ ही देर पहिले कुंभर साहव के 
साथ बैठे हुए थे । 
हमे उम्मीद थी कि यहां पहुच कर यह नक्काबपोश अपनी नकाब उतार देगा 
और तब हमे इसके पहिचानने का मौका सिलेगा सगर उसने ऐसा न किया और 
ले इन्द्रदेव ने ही ऐसा करने का कोई आग्रह किया, इससे हम इसकी शकल देख न 
-सके और यही कारण है कि इसका कोई परिचय अपने पाठका को बता नही सकते 
फिर भो यह आदमी रहस्पमयथ अवश्य है और इसकी बातें भी मतलव से खाली 
“नही हैं जो कि पाठक्ों को इन दोनों गी बातचीत से ही सालूम हो जायगा । 
इन्द्रदेव ने इस वक्ताबपोश को लाकर गही पर बेठाया और आप भी उसके 
पास ही बंठते हुए पूछ, “अच्छा ठो बचाइए कि वह॒ जरूरो सबब कौन सा है 
“जिससे आपको यहां आना पड़ा क्योंकि आखिरी दफे माखिरी वातघीत से जाहिर 
हुमा था कि अब वहुत दिनों तक आपसे भेंठ न हो सकेगी 7” 
नकाव० । हाँ में सुबाता हूं, मगर इसके पहले ्ाप इंतना बता दीजिए कि 
कुंगर साहब पर बापने मेरा भेद प्रकट तो वही कर दिया ? 
इन्द्र० । नही नही, तो मे कैसे कर सकता था ? जब आपसे मना कर दिया 
'है तब फिर से किसी को आपका परिचय कंसे दे सकता हूं ? 
वर्काब० । हा ठोक है, और मेरी प्रार्थता है कि आप तब तक मेरा रहस्य 
'किसी पर प्रकठ न करें जब तक कि वह भारी काप्र हो न जाय जिसका इशारा से 
कर चुका हूँ । आप जानते ही हैं कि मेरा सम्बन्ध उन लोगो से किस प्रकार का है 
जिन्होंने इस मामले मे कुअर साहब या जमानिया राज्य से बैर बांधा है अस्तु 
जब तक्ष से छिपा रह सकता हैँ तभी तक कुछ काम भी कर सकता हूं, प्रकट रूप 
से कुछ भी करने मे में बिल्कुल असमर्थ हु। 
इन्द्र ०। सो क्या से समझता नही हैँ] आप इस बारे मे बिल्कुल निश्चिन्त रहिए, 
जब तक आपकी श्राज्ञा न पाऊंगा मैं आपका शेद किसी पर भी प्रकठ न करूगा | 


नकाव० | ठीक है, अच्छा पश्रब सुनिए कि में किस लिए आया हूं। मुझे 
“निश्चित रूप से मालम हो गया कि पुजारीजी तिलिस्म मे फंस गए हैं जहां से बिना 
'विलिस्म टूठे उतका निकलया नही 


८ हो सकता, अस्तु जो काम हम लोग करना 
“चाहते है उसमे उनसे मदद पाने की आशा करना भब बिल्कुल व्यर्थ है । 


इन्द्र 0) पजारीजी ओर तिलिस्म में फंस गए | सो केसे हो सकता हैं । दिलिस्म के 
«. -तरेमें इतनी जानकारी रखते हुए भी वे घोखा खा जाँय यह तो बड़े आाश्षय॑ंकी बात है। 


७६ दुसरा भाग 


नकाब० । उनको घोखा देने वाले ये हो कम्बख्त नन्‍हों ओर भूतवाथ है जिन्होंने 
उनके हाथ १२ वाधघ के उन्हे एक अंधे कृएं में इसलिए फेंक दिया था कि वे उसी 
के भोद्दर मर खप जांय । किसी तरह उनकी जान बच गई इसलिए कि वहु क॒आ 
विलित्मी था, सगर फिर मी जंसा कि मैंने कहा, वे तिलिस्म में फंस गए और अब 
बिना तिलिस्म टूटे बाहर नही हो सकते और न हमारी कोई मदद ही कर सकते हैं । 
ईन्द्र० । (धाज्जुब से) अगर भुतनाथ भौर ननहों की यह कारवाई है तो क्या 
ज्जव कि पजारोजी के कब्जे से तिलिस्पी किताब शौर भानुमति का पिठारा 
भी उन्ही दोनो ने गायत्र किया हो ? 
नकाव० । वेशक ऐसा ही है । उन कम्बर्दों को विलिस्म की सर करने और 
उसका खजाना निकालने का शोक चर्राया ओर इसलिए उन्होंने यह कार्रवाई को | 
जब वसा न हो सक्का तब उन्होंने दुसरा चक्र रखा जौर महारानी के पास जो 
विलिस्मी किताब है, वही जो सोने थाले उल्ल के पेट में बन्द है---उसको लेने की 
कोशिश की । आपको शायद मालूम होगा कि भृतनाथ ने जमानिया की महारानी 
को अपने कामों से खश किया बौर इनाम में वह सोने वाला उलल ले लिया ! 
इन्द्र०। मझे इस सम्बन्ध में कुछ कुछ हांल मालम हुबा है। भवनाथ ने 
बया क्या कारवाई की और किस काम के बदले में कैसे वह जड़ाऊ तोहफा पाया 
इसकी कुछ खबर मेदे ऐयार जोर शागिर्द मुझे दे चुके हैं बल्कि मुझसे ही सुन 
कर गोपालसिंह और कामेश्वर भो इस मामले से थोड़ा बहुत परिखित हो चुके 
थे जब कामेश्वर यकायक गायब हो गए ओर हम लोगों को श्यामजी के साथ 
साथ कामेश्वर की भी मोत. . .. . . 
नकाब० । नही नहीं नही, आपके मन से वही ख्याल दूर करने मुझे आना 
यड़ा है क्योंकि मुझे ठीक तौर से पता लग चुका है कि थे मरे नही बल्कि अभी 
तक जीते है मगर अपने दुश्मनों के फेर मे इस तरह पड़ गए हैं कि जल्दी निस्तार 
पाना मुश्किल है ! 
इन्द्र० । (खुश होकर) हैं, क्या आप ठीक कहते हैं कि वे जीते हैं | 
नकाब० । में बिल्कुल ठीक कहता हूं । मी यह कहना तो मरे लिए सम्भव 
नही है कि गे किस जगह कंद हैं पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि व मरे नहीं 
जात हैं । 
इन्द्र० । (जोश के साथ) आप मुझे बस बतला भर दीजिये कि वे किसकी 
हद में हैं, फिर देखिए चौबीस घण्टे के अन्दर मैं उन्हे छुड़ा लाता हू कि चही' | 


रोहतासमंठ ४ 
तकाब० ! जापकी सामर्थ्य का हाल मुझे बखूबी मालूम है मगर में उस 
आदसी का परिचय देते डरता हु जिसकी बाद मे वे हैं । न जाने आप,..., 
इन्द्रदेव ने इतना सुतते ही आग्रह के साथ उस अ्रजतबी का हाथ पकड़ लिया 
और कहा, “नहीं नहीं, श्राप युके जरूर बतला दीजिए कि वे किसके कब्जे में 
हैं। अभी अभी मोपालसिह और में यही इसी कभदे में बढ हुए उनके बारे में 
छितना कितना तरह के अफसोस कर चुके और तुमार बाघ चुके है | अगर आप 
ग़ोपालसिह के सच्चे हित्‌ और प्रेमी हैं तो यह रहस्य खोल ही दीजिए ।” 
तकाब० । (कुछ हिंचकिवाहट के बाद इन्द्रदेव की तश्फ भुक कर) वे भर 
किसी की नही खास महाराज दिग्विजय्सिह का कद मे है । 
इन्द्र० | दिग्विजयर्सिह की कद में | यह आप क्या कहते है ? उनको कामेश्वर 
से भला वया दुश्मनी हो सकती है ? 
लकाब० । (मुस्कुरा कर) शायद आप वे बातें भूल गए जो में पहिली दफे 
आपसे कह गया था। नन्‍हों वे उनको कुछ इस दरह अपने बस में कर रक्खा है 
कि उसके लिए वे सब कुछ करने को तंयार है। 
इन्द्र० । भोह हाँ ठीक है, अब में सब समझ गया । और वह फम्बख्त मेरे 
दोस्त पर मरती है तथा उसे अपने जाल में फसाने के लिए सब तरह की कार्र- 
वाई करने को तेयार है। मगर इसके लिए वह उनके साथ दुश्मनी भी करेगी 
यह तो विश्वास नही होता । 
तकाब ० । दिग्वजयसिंह को भुलावा दे उसने कामेश्वर को अपने कब्जे मे कर 
' लिया है और इस तरह अपना मतलब निकालना चाहतो है । मगर उसका झसलो 
अभिप्राय तो तिलिस्म की दोलत हथियाना ही है और इसके लिए वह सब कुछ 
करने को तयार है ; वह अपने काम मे सफल हो भी गई होतो पर वह तो कहिए 


कि गे की ताली उसके हाथ मे आकर भी निकल ग्रई ओर वह लंडरी ही 
रह गई । मर 


इन्द्र० । इसका दया मघलब १ 

नकाव० । यह बहुत लम्बा घोड़ा किस्सा है मगर मैं मुख्तसर मे बयान करता 
हैं पयोकि आपके लिए इसे जान रखना आवश्यक है । नत्हों के मन मे तिलिस्म 
की सर करने वीर वहा की दोलत हथियाने का र्पाल बहत दिलों से जोश सार 
रहा था। इसके लिए उसने भूचवाथ को अपना साथी बनाया झौर दोनों ने मिल 
कर बावाजी को घोखा दे बल्कि यो कहना चाहिए कि उन्हें तिलिस्प में फ्रोंक के 


लड़ इँंसरा भाग 


उनके पास वाली किताव तथा उस भानुमति के पिठारे पर कब्जा किया, जिसे 
बाबाजी आपके दोस्त कुंअर गोपालसिह को मदद पहुंचाने के इरादे से देवीरानी 
से मांग लाए थे, यही नही उस सामान की मदद से दोनों तिलिस्म के अन्दर घुसे 
भी सगर सिवाय कुछ जगहो की सर कर लेते के और कुछ कर न पाए, व वहां 
की ज्यादा कुछ दौलत ही हथिया सके, मगर हा यह जरूर हुआ कि इससे दोनों 
- की भूख आर भी बढ़ गई और वे उस असली ताली को हथियाने की फिक्र मे पड़े 
जिसके बिना जैसा कि आप अच्छी तरह जानते है, तिलिस्म खोला नही जा सकता 
न वहां को दोलत हो निकालो जा सकती है । 
इन्द्र० । अच्छा | खेर तब क्या हुआ ? 
नकाब० । कुछ तो यह कि पुजारीजी शायद जीते थ रह गए हों और निकल 
कर बदला न लें ओर कुछ अन्य खयालो से भी, नन्‍हों को 4तनाथ गे दारोगा के 
सुपुर्द कर दिया और उसने जमानिया के महल में और महारात्री की खास खबासो 
में मरती करा दिया, फिर भी शायद भुतताथ उसके पास आता जाता रहवा था-- 
खेर उस विषय में जो कुछ भी हो । उस तिलिस्मी ताली की खोज में दोनों दो 
तरह से काम करने लगे । भूतनाथ तो जमानिया को रानी को प्रसन्‍्तर करके उनसे 
वह तिलिस्मी सोगात, जडाऊ उल्लू--ले लेने की तकी ब में लगा ओर इधर नन्‍हों 
ने दारोगा को अपने जाल में फंसा कर उससे वह तिलिस्मी कलमदान भटक लिया 
जिसके अन्दर ताली थी । 


इन्द्र० । कौच कलमदान ? 
नकाब० । वही जिछ्ठे पुजारीजी कु अर ग्रोपालसिंह को देना चाहते थे और 


जिसके बारे में मैं आपको खबर दे चुका हूं कि दारोगा साहब ने दिग्विजयसिंह को 
उभाड कर ठीक उस मोके पर गायब करा दिया जब कि ये गोपालसिंह को उसे 
दे ही रहे थे तथा इसके बाद चकमा देकर खुद अपने कब्जे में कर लिया । 
इन्द्र० । हाँ ठीक है, यह आपने कहा था, मगर क्या बहू कलमदान दारोगा 
के कब्जे में अब नहीं रह गया ? उसी के लिए तो में दारोगा को बराबर छोड़ता 
चला आ रहा था घयोकि वह व जाने कहां छिपा कर उस चीज को रबखे हुए था 
कि कई बार उसके घर और तोशेखाने की पूरी तलाशी ले चुकने पर भी मुझे उसका 
जरा भी पता न लगा । मुझे यही विश्वास हो गया था कि वह चीज कही गाड़ दी 
गई है और इसलिये यही सोच कर कि वह कलमदान कही गडा ही रह गया दो 
गोपालसि]ह के तोड़े तिलिस्म भी कदापि टूट न सकेगा तरह तरह के पाप करते 
रो० स० २-६ 
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रहने पर भी उस दुष्ट को में बराबर छोडता आ रहा था ! आज ही कु भर साहब 
उसकी कुछ बदमाशियों का फिक्र करके कह रहे ये कि “मन करता हैं कम्बस्त का 
सर काट कर फेंक दूं !” मगर मैने समझा ब॒का कर ठढा किया । यद्यपि उनसे 
कहा तो नही मगर खयाल मेरा यही बना हुआ है कि दारोगा अगर मर गया और 
वह कलमदान न मिला तो तिलिस्म मी बिना टूटे ही रह जायगा । 
नकाब । नहीं तो यह ख्याल आपका गलत भी नहीं है। वह चीज यद्यपि 
दारोगा के हाथ से निकल कर नच्हों के कब्जे में चली गई थी मगर उसके पास 
से हट कर अब पुनः दारोगा साहब ही के हाथ में पहुच गई है | 
इन्द्र० । सो कंसे ? 
नकाब । नन्‍्हो का ठीक ठीक इरादा उस कलमदान को लने से क्या था या 
उसके बारे म॑ क्या कुछ पटटी उसने दारोगा को पढ़ाई यह तो मरे मालूम न हो 
सका पर इतना मालूम है कि किसी तरह मय उस कलसदान तथा कुछ और मी 
जरूरी कागजों के वह आपके श्यामलालजी के कब्जे में आ फंसी जिन्हीन उसे अपनी 
एफ गुप्त गुफा में कैद कर दिया । 
इन्द्र० । अच्छा ! तब तो वहु कलमदान भी उनके हाथ लग गया होगा ? 
नकाब० । हां, और वे उसे गोपालणिह के पास पहुंचाते, मगर ऐत मोर्क पर 
दुश्मनो ने घोखा दे के उन्हें गायब करा दिया और आप लोगों में वे मरे मशहूर 
हो गए, तो भी किसी तरह उन्होने एक चीठी कामेश्वर के पास भेजवाई ओर उन्हे 
यह खबर दो कि नन्‍हों और उसके साथ मिला हुआ सामान किस तरह किस जगह 
बन्द किया गया है । कामेश्वर वहा गए, पर अफसोस उनके उस गुफा में पहुँचने 
के पहिले भूतनाथ नन्‍हों को छुडा ले गया और जहा पर वह कलमदान श्यामजी 
ने छिपाया था उस जगह का पता कामेश्वर लगा न सके जिसस उन्हे बेरग लॉटना 
पडा । लोटते समय रास्ते में ही वे नन्‍हों के फन्दे में पड गये जिसने उन्हें धोखा देकर 
चह घीठी पढ़ ली ओर तब खुद उस गुफा में घुस कर वह कलमदान निकाल लिया। 
इन्द्र० । तो वह उसी के पास होगा भी अभी ? । 
झज० । नही, उठी मोके पर न जाने कसे सुराग पा कर दारोगा वहा पहुंच 
गया जिसने कलमदान पुनः अपने फब्जे मे कर लिया, पर नन्‍्हों के साथ कुछ 
खुटाई न फरके उसे यो ही छोड दिया । 
घन्द्र०। अच्छा तो यही सबब है कि कामेश्वर जब कुंअर ग्ोपालसिह को लेकर 
उस गुफा में गये तो वहा कुछ जोर चीजे तो मिली मगर वह कलमदान कही न दिखा। 
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अज० | बेशक ऐसा ही है, और इसी के बाद नन्‍हों भी अपना वह अडडा 
छोड रोहत'सगढ़ पहु'च गई जहा उसने राजा दिग्विजयर्सिह पर अपना मोहिनी 
अस्त्र चला कर उन्हे जाल में फंसाया और कामेश्वर को ग्रिरफ्तार करा लिया | 
इन्द्र० । मगर इस काम में वया चालाकी की गई कि हम लोगो को कुछ भी 
असली भेद मालूम न हो पाया ओर हम यही समभते है कि उमका देहान्त हो गया ? 
अज० । यह महाराज दिग्विजयर्सिह के ऐयारों की बदौलत हुआ। आप 
लोगों की तो वात ही क्‍या, कई दिनों तक तो मैं मी यही सोचता रह गया कि वे 
सचमुच अब इस दुनिया में नही रहे, पर यकायक मुझे कुछ शक हो गया और 
जब मैंने सुराग लगाया तो यह भेद मालूम हुआ। बस में फौरन ही आपको 
इसकी खबर देने के लिए निकल पडा पयोकि मे समभता था कि आप लोग उनके 
कारण जरूर चिन्तित हो रहे होगे ! 
इन्द्र० । बेशक ऐसा ही था । चिन्ता तो क्या उनकी मौत के गम में सब कोई 
पड़े हुए थे, चिन्ता तो तब होती जब यह खबर होती कि वे अभी जीते और दुश्मन 
की कद में हैं। मगर अब जरूर चिन्ता हो गई वयोकि उनको छुडाए बिना कब 
चैन मिलेगा | अच्छा आप कुछ बता सकते हैं कि वे किस जगह बन्द किए गए है। 
अज० | सो अमी यो में नही बता सकता मगर दो ही एक दिन के श्रन्दर 
मालूम हो जायगा क्योकि मै ते अपने जासूस लगा छोडे हैं । 
इन्द्र० । ठीक है, इस वीच में मैं भी अपनी कार्रवाई शुरू करता हू, मगर 
आपको जब मी पता लगे सुझे फौरत खबर दीजिएगा । 
तकाब० । भला इसमें भी कोई शक है। खबर क्या, सब से पहिले मे ही 
उनको छड़ाने का उद्योग करूंगा पर अवश्य ही अपने को बचाते हुए अगर ऐसा 


कर पक गा तभी नही तो नही, क्योकि मेरा भेद अगर खल गया तो फिर कुछ 


भी करते धरते न बनेगा । 
इन्द्र ० । नही नही नही, आप ऐसा तो कोई काम ही न कीजियेगा कि जिसमें 


आपका रहस्य दुश्मन पर जाहिर हो ! सब तरह से बच कर काम करता ही 
आपके लिए उचित है, नहीं तो आप ही को तकलीफ नहीं उठानी पडेंगो बल्कि 
आपके साथ साथ हम सभों के भी हाथ पांव बंध जायेंगे और कुछ करते धरते न 
बन पड़ेगा | अच्छा हां यह तो कहिये, भ्रापको श्यामजी की भी कुछ खबर है कि 


थे कहा हैं या किसके कब्जे में हे ? 
तकाब०। पहिले तो जरूर ही वें दारोगा की कीद में थे जिसने उनके कब्जे से 


प्ल्डं 
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वह तिलिस्मी कलमदान निकालने के लिये जो नन्‍हों के साथ सा उनके पास 
घला गया था उनको हद दर्जे की तकलीफ दी, मगर अब जब कि वहु कलमदाव 
उसको मिल गया तो जान पड़ता है कि उसने उन्हे तिलिस्म में डाल दिया है ! 
अवश्य ही यह मेरा अनुमान है, लेकिन.... 

इन्द्र० । नही जापका सोचना जरूर ही ठीक होगा । खैर कोई हर्ज चही, गे 
जहा भी होंगे में उनका पता लगा ही लगा अगर अफसोस यही है कि हम लोग 
तब तक कोई कड़ो कारवाई कम्बख्त दारोगा के साथ नही कर सकते जब तक 
कि वह कलसदान उसके कब्जे से न निकाल लें । वह कम्बख्त भी उसको न जाने 
किस जगह छिपा कर रखता है कि कुछ पता ही नहीं लगधा और यह मेरी इच्छा 
नही हैं कि दारोगा का हम लोग मार डालें और वह काम यानी तिलिस्म तोड़ना 
अधूरा ही रह जाय ? 

नकाब० । बस थोड़े दिच आप ओर सन्न कीजिए, ईस मामले का सब हेस० 
नेस हुआ जाता है, तिलिस्म कुंअर साहब के हाथ से ही टुटका श्र जरूर टुटेगा, 
इस सम्बन्ध में आप जरा भी सन्देह न कीजिये । 

इन्द्र ० । जब जापको कृपा है तो जरूर ऐसा ही होगा ! 


इन्द्रदेव और उस अजनबी में थोड़ी देर तक और भी कई तरह की बातें होती 
रही, इसके बाद वह बिदा हुआ और इच्द्रदेव भी उठ कर अपने महल में चले गए ! 


दसवा बयान 


को साथ लेकर एक बार पुनः रोहतासगढ को तरफ 
चलते ओर राजमहल के उस हिस्से में पहुंचते है जिधर देवीरानी का डेरा है । 
हमें आणा है कि पाठकों को इन देवोरानो का परिचय देने को कोई आवश्यकता 
न होगी क्योकि वे इन्हें पहिले मी देख चुके हैं, उस सोके पर जब कि पुजारीजो 


ध्तके यहा भानुमति का पिदारा लेने आए थे मगर बीच में कोई दूसरा ही उसे 
उडा ले गया था । 


उस मोके की तरह आज देवोरानी को तवोीबत खरा 


आ आर ६स समय कुछ प्रत॒स्त भी है ओर दब्खिन तरफ के एक दालान में 
जिसमे नुबह को रत अच्छी तरह जा रही है, एक गलीचे पर बेठी हुई संभमर्भर 
87 ++ रवेले किस ग्रन्थ को देखने में इसनी पन्‍्मय हो रही है कि उन्हें यह 
४“ ९ नहीं है कि एक लॉडी दगल कादर्वाजा खोल छा वचन ++- --.... » « 


अब हम अपसे पाठकों 


ब नही हू । थे स्वस्थ 
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उनके किसी हकम का इन्तजार कर रही हे । शायद पाठक इस लौंडी की सूरत 
देख कर चौकों मगर उन्हे शक करने की कोई बात नही है, उन्तका ख्याल बहुद 
ठोक है ओर यह लौडो व स्तव मे नन्‍हो हो है जिसने बहुत कारीगरी से अपनी सुरत 
बदली हुई हैं मगर इस जगह हम यह अमी वही बता सकते कि नन्‍्हो को लौडी बनने 
की कया जरूरत पड़ी या वह इन देवी रानी को खिदमत वें क्यो दिखाई पड रहो हूँ । 
नन्‍्हो ने पहिले तो पर की घमक से देवीरानों को अपने बाने को सूचना दी 
ओर जब उस पर मो वे चंतस्य न हुईं तो बाद मे हलके से खासी भो परन्तु जब 
इस पर भी वह उनका ध्याव आकर्षित न कर सको तो उसको कुछ आश्चर्य गौर 
साथ ही कौतृहल भी हुआ कि वह कौन सी पुस्तक है जिसके पढने मे देवी शानी इस 
कदर मशगूल हो रही है कि दीन दुनिया की खबर भूली हुई हैं। नन्‍हों ने एक बार 
अपने चारो तरफ देखा श्रौर जब अपने सिवाय किसी को भी वहां न पाया तो दबे 
पाँव देवीरानी के पीछे पहुंच उनके सामने रखे ग्रन्य पर वजर दोड़ाना शुरू किया। 
दो हो चार पंक्ति पढ़ी होगी कि नन्‍्हो चमक उठी । न जाने उस पुस्तक का 
क्या सजमून था या वह किस विषय पर थी कि नन्‍्हो का समूचा शरोर एक बार 
काँप उठा और उसके चेहरे से बडा ही आश्चर्य और साथ साथ कुछ डर भी प्रकट 
होने लगा । उसने चाहा कि कुछ भोर आगे बढे तथा अच्छी तरह कुछ पढे मगर 
इसका मोक्का तन मिला क्योकि उसको अपने पीछ कोई जाहठ सुन पडी जिसके साथ 
ही वह चंतनन्‍्य होकर बगल हट गई और उसी समय उसने शेरसिंह को दवजि पर 
खड़े पाया । पहिले तो उस्ते यह शक हुआ कि शायद शेरसिंह ने उसको देवीरानी 
के ऊपर भूक कर बह पुस्तक पढते देख लिया है सगर यह शक तुरन्त ही चला 
ग्रया जब शेरसिह के माथे पर पड़ी चिस्ता की लकोरे उसने देखी और साथ ही 
यह भी लक्ष्य किया कि वे बहुत ही उतावली में हैं ओर कोई बहुत ही जरूरी बात 
देवीरानी से कहना चाहते है । शेरपिह ने इशारे मे अपनो इत्तिला देवीरानी से 
करने को कहा, ओर नन्‍हों ने भी जरा सामने होकर देवीरानी से हाथ जोड कर 
कहा, “सर्दार साहब आए हैं और कुछ भथर्ज करना चाहते हैं |“ 
दैवीरानी ने घुम कर देखा और कहा, “शेरपिह, भा गये तुम | कहो क्या 
हुआ, कुछ पता लगा ?” शेरसिंह ने सामने जाकर सलाम किया बौर तब नन्‍हों 
को वहाँ से चले जाने का इशारा करते हुए खुद देवोरादी के पास जाकर घोरे से 
बोले, “जी हां कुछ पता तो लगा, मगर ....? 
शर्यह का भाव देख देवीराती चिन्तित होकर बोली, “क्या बात है, साफ 
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साफ कहो, आध्नो इधर बठ जाओ ।” शेरसिह बेठने लगे मगर उसी समय उन्हें 
कुछ शक हुआ ओऔर उन्होंने पलठ कर दवजे की तरफ द्खा जो कुछ हे ह््वा 
था ; उसे खीघच कर उन्होंने बन्द कर लिया ओर तब बठ कर वोल, आपका 
खयाल सही निकला । पजारीजी तिलिस्म स हो फंस गये है और इस बुरी तरह 
फस गये हैं कि उनका छूटना मुश्किल दीखता है ।* ह 

शेरसिंह ने समझा था कि देवीरानी उनका बात सुत कर चौकेंगी या दुध्ख 
प्रकट करेंगी, मगर सो कछ न हुआ । देवोरानी ने बहुत गध्मीरता से उनकी यह 
वात सुती ओर तब कहा, “ठीक है, यही ख्याल मेरा भी था । खेर बताओ कि 
तुमने क्या किया और किस तरह वया क्या पता लगाया ।* 

“जो हुक्‍म” कह कर शेरपिह ने धीरे धीरे कछ कहना शुद्ध किया ओर देवी- 
राती गोर से सुनने लगी, मगर शेरसिंह ने क्‍या कहा यह हम इस जगह नही 
लिखते श्रोर आगे का हाल बयान करते हैं । 

अपना किस्सा कह कर शेरसिह चुप हो गये, देवीरानी भी कुछ देर तक चुप 
रही ओर न जाने दया सोचती रही, इसके बाद वे बोली-- 

देवी० । शरसिह, इस बात का शक मुझे बहुत दिनो से था। जिस दिन वह 
भानुसति का पिटारा मेरे कब्जे से बाहर हुआ उसी दिच मुझको शक हो गया था 
कि अब जरूर कोई न कोई आफत आवेगी और आखिर वह शक सहो उतरा । 
अफसोस कि में बोरत की जात ठहरी, इतनी ताकत मुझमे नही कि में तिलिस्म के 
अन्दर घुसु और अपने गुरु महाराज को खोज' दूसरे तिलिस्म के अन्दर पासा हुआ 
आदमी इतने सहज से छुडाया भी नही जा सकता, फिर भी में इतना कह सकती 
हु कि इस तिलिस्म की उम्र समाप्त होने पर आ गई है और कोई न कोई बहादुर 
जल्दी ही इसके तोड़ने मे हाथ लगा देगा । 

शेर०। आप ठीक कहतो हैं, बावाजी का भी यही कहना था और इसीलिए 
उन्होंने जमानिया के कुअर गोपालसिह के हाथ से उस तिलिस्म को तोड़वाना चाहा 
था पर अफसोस ! 

देवी ० । अफसीस करने की कोई बात नही है । यह जो ग्रन्थ तुम मेरे सामने 
देख रहे हो इसमे तिलिस्म का हो हाल लिखा है । यह वास्तव मे तिलिस्म के पराने 


दारोगाओं के हाथ का लिखा हुआ रोजनामचा है जो मेरे तोशखाने मे मुददत से 
पड़ा हुआ था ओर जिसकी उस दिन यकायक मुझे याद आ गई । इसको पढने 
से मुझे कई बातें मालूम हुई हैं ओर मेरा इरादा है कि में वह काम पुरा करूं 
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जिसके करते का इरादा गुरु महाराज ने किया था। 


देवी ० । मेर। इरादा है कि गोपाल की मदद करू और उसके हाथ से विलिस्म 
तोड़वा कर अपने गुरु सहाराज को उस जजाल से छड़वाऊं। 
शेर० । मगर क्या ऐसा करना सम्मव होगा ? क्या आपके हाथ में कोई ऐसी 
तकी व है जिससे ऐसा हो सके ? 
देवी० । इस रोजनामचे के पढ़ते से पत्ता लगता है कि तिलिस्म को ठोड़ने की 
तकी व केवल किसी एक ही पस्तक में नही है बल्कि कई किताबों में वह हाल लिखा 
हुआ है और मुझे यह भी अच्छी तरह मालूम है कि जमातिया की रावो बर्थात्‌ 
गोपाल की मा के कब्जे मे मी ऐसे एक किताब है जिसका असल भेद यद्यपि उसको 
मालूम नहीं है मबर जिसको मदद से गोपाल सहज में यह काम पुरा कर सकता है। 
शेर०। अच्छा, उनके पास ऐसी चीज है और फिर भी उन्हें उसका हाल इतना 
भो मालूम नही कि अपने लड़के को दे के उससे तिलिस्म तोडवा सक ! 
देवी० । हा, क्योकि वह पुस्तक गुप्त रोति से छिपाई हुई है । असल में वह 
एक उल्लू के पेट के अन्दर बन्द है जो हमारे हा घर से दर्ज़ के रूप मे विवाह के 
समय उसे दिया गया था मगर जिसका असल भेद किसी को कुछ भी मालूम नही 
है और जुद वह तो उमप्तके बारे में सिर्फ यही जानती है कि वह एक कोमती 
खिलौना मात्र है ह॒ 
शेर०। (चोक कर) अच्छा अच्छा, सोने का जडाऊ उल्लू, मैं समझ गया। मगर 
(अफसोस के साथ) अब वह चोज जमानिया की महारानी के पास रह नही गई ! 
देवो० । ( आश्चर्य से ) इसका क्या मतलब ? 
शेर० । एक ऐयार ने मड़ी देकर उनसे वह उल्लु ले लिया । 
देवी ० । ऐयार ने ले लिया ? इसका क्या मतलब ? वह कोन ऐयार है ? उसे 
यह हाल कंपते मालूम हुआ ? और उसने ऐसी कीमती चीज उपेदे ही क्योकर दी । 
शेर० । मुझे इस बारे मे ठोक ठीक ओर पूरा हाल चही मालम है मगर इतना 
जरूर जानता हु कि वह सोने वाला उल्लू अब जमानिया की महारानी के कब्जे 
से नही रह गया ॥ 
देवी रानी यह सुन चिन्ता के माव से कुछ देर तक चुपचाप कुछ सोचती रहो । 
तब गे बोली, “अग्र सचमुच ऐसा ही है तो बात बहुत बुरी है। फिर भी कोई 
हर्ज नही, एक दूसरी पोथी और भी हैं जिसका हाल मुर्भे मालूम है कौर जिससे 
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मैं काम ले सकती हूं । मगर उसको हासिल करने में कुछ तरदुदुद उठाना पडेंगा 
ध्योकि वह बहुत अंडस की जगह मे है। खेर कोई हर्ज नही, मैं वह मी करू गी 
भौर जैसे भी बनेगा वह पुस्तक अपले काबू मे कर तिलिस्म तोडने का काम हाथ 
मे लगी । मगर इसके पहिले दो काम करने जरूरी हैं, जरा आगे बढ बञो 
और जो कुछ में कहती हू उसे गौर से सुनो । 
शेर्शपह आगे होकर देवोरानी की बातें सुनते लगे। 
दोनों से से किसी को भी खबर न थी कि जिस दर्वाजे को शेरतिह ने अच्छी 
तरह बन्द कर दिया था उसमें फिर कुछ दरार पड़ गई है ओर उसके दूसरी तरफ 
से कोई इन लोगों की बातें सुत रहा है। यह बलहों थी जो यद्यपि डर भी रही 
थी कि शेरसिह कही इस बात को समझ न जायें, फिर भी जो कुछ बातचीत 
उधर हो रही थी उसका जी उन्हे सुनने को भी व्याकुल हो रहा था। अब इस 
समय जब शरस्िह देवीरानी को बातें सुनने लगे, उनका मुंह दूसरी तरफ हो जाते 
के कारण नन्‍्हो को मौका मिला और वह बन्द दवजे क्रो जरा सा खोल कर इन 
दोनों की बातें गौर से सुनने लगी । 
आखिर देवीरावी का बातें खतम हुई और उन्होंने उठ कर बगल की दीवाल 
की एक आलमारी खोल उसके भ्रन्दर से कोई चीज निकाल शेरसिह के हाथ में 
दी। यह कया चीज थी यह तो नन्‍हो देख न सकी पर उसने देवीराती की यह 
बात अच्छी तर5 सुती--“इपसे तुमको वहुत मदद मिलेगी शौर जब तक तुम 
वहां रहना इसको अपते बदन से अलग ने करता ।” 
कछ वातें ओर हुईं और तब देवीरानी की जाज्ञा से शेशसह बिदा हांकर 
उस दालान के बाहर हुए। उस समय इस बाहर वाले कमरे में कोई भी न था 
क्योकि इनको आते देख नन्‍्हो वहा से रफ्चक्कर हो गई थी पर नीचे की मजिल 
हे उतरने पर उन्हे देवीराती की विश्वासी लौंडी मना मिली जिसे देखते हो वे 
ति उठे, “मना, मा मैं एक नई लौंडी को यहा देख रहा हु | यह कौंच है और 
सब हे हैं! मना मुस्कुरा कर बोली, “किसको कह रहे है, वह चाटी गोरी 
का कि कक हे हक रा पहिले मे हे उसे देखा थ्य पर बब न जाने 
बी आम पर हक 85 कक देखिये चह चली जा रही है । 
महारानी की या होने से उन्होने 30 ही 2 । ही के हे! 
दमत में रख लिया है ।” शेरसह ने नजर 
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उठा कर उधर दलखा जिधर स नन्‍्हो जा रहो थी और तब कछ दूसरी बातें मना 
ड्ू छ्य 


मे 
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से करने लगे, मगर धूर्ता नन्‍हों फौरत समझ गयी कि उसी के सम्बन्ध में बात हो 
रही हैं । वह भी फोरन उधर ही आ पहुँची और शेरसिह को सलाम करके खडी 
हो गयी । शेरसिह उसके सलाम वा जबाब देकर बोले, “मे अभी तुम्हारे बारे में 
इनसे बातें कर रहा था क्योंकि तुम्हारी सूरत मुझे कछ कुछ पहिचानी हुई सो 
जान पड़ती है ।” 
इसके पहिले कि नन्‍हों कुछ जबाब दें मेत्रा को देवीरावी की आवाज बुत पडी 
ओर वह चौंक कर लपकती हुई उधर हो को चली गयी । नन्‍हों भौर शेरसिह 
अकेले रह गये । मौका देख नन्‍्हो ने शरसिह का हाथ पकड़ लिया भर सुनसान 
कोने में लें जाकर बोली, “वाह आप भी मुझे पहिचान न सके, में वन्‍्हों हु !? 
शेरपिह चौक पडे । कुछ देर तक गौर से उसकी सरत देखते रहे तब बोले, 
“बेशक तू ननन्‍्हों ही है, मगर अब तक तु कहा रहो भ्रौर आज इस तरह महल में 
क्यों दिखाई पड़ रही है ?” 
आंखों मे बनावटो आंस भर कर नन्‍हों बोली, “पु्के आपके भाई भूतताथ ने 
बड़ा गहरा घोखा दिया गौर इतनी बडी आफत में फसा दिया कि जिसका नास ।/! 
शेरसिह चौक कर बोले, “भूवनचाथ ने तुम्हे आफत में फसा दिया ? मगर मैने तो 
कुछ दुसरी ही बात सुन्री थी !” नन्हों बोली,“बेशक सुनी होगी, पर में जब भ्रसल 
हाल कहूंगी तो आपको पता लगेगा कि मेरे साथ कसा भयानक अत्याचार किया 
गया है। आपके भाई ने मेरे पिता को ठिलिस्म मे डाल दिया और मुझे दीच 
दुनिया कही का न छोडा !” 
इतना कहते कहते शैत्तात की बच्ची नन्‍्हों ने आंस गिराना और जोर जोर से 
रोना श्‌ रू किया ! यद्यपि शेरसिंह को उसके बारे में बहुत कछ हाल मालूम था 
सगर इस समय वे उसके जाल में फस हैं. गये और उस्त दम दिलासा देकर शा 
करने के बाद बोले, “त घबड़ा नही नन्‍्हों जौर मुझसे अपना पूरा हाल कह। में 
वादा करता हूं कि जेसे भी बनेगा तेरी मदद करूंगा और तेरे पिता को भी छडाने 
का उद्योग ऋहंग्रा, पर मुझे सब हाल सही सही और सच सच मुझको बता देता होगा। 
नन्‍हों मे जवाब दिया, “मं बिलकुल सही सब हाल आपसे कहने को तंयार 
हु क्योकि सच दो यह है कि इस महल में मेरा आना आपसे मिलने के लिए हो 
हुआ है क्योकि अब इस दुनिया में सिवाय आपके बौर कोई मेरा बड़ा सरपरस्त 
या बुजर्ग नही रह गया जिस पर में भरोसा करू ओर जिससे मदद की कोई 
उम्मीद कर सकू' | अगर जाप कही एकान्त में चले चलें तो में सब कुछ आपसे 
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कह डाल' ।” शेर्रासह यह सुत बोले “इस समय तो नहीं मगर सध्या को से 
आऊंगा और तुम्हारा हाल सुत्‌ गा क्योंकि यह जानने का कोतूहल मुर्क जरूर हू 
रहा है कि तुम इस जगह कंसे या किस इरादे स नजर आा रही हो ?” 

तन्‍्हों० । मैं बहुत थोड़े में आपको बताए देती हू । जेसा कि मैने आपसे 
कहा भवनाथ से मेरे पिता को तिलिस्म में बन्द कर दिया गौर मुर्क इस कदर 
प्रेशान किया कि मेरी जिन्दगी भारी पड गई, लाचार कही शरण न पा मे इस 


किले में पहुची । महारातती ने मुझ पर दया की ओर मुझे अपनी खिदमत में ले 
लिया, पर देखती हूँ कि यहां से भी मेरा दाना पानी छटा घाहवा है ? 
शेर० । सो क्‍यों ? 


नन्‍्हो ० । कुंअर साहब की निगाह मुक पर अच्छी नही है और वे मुझे अपने 
जाल में फसाया चाहते हैँ । 


शेर० । ऐसा होता कोई ताज्जुब की बात नही है और तुमको इस तरफ से 
बहुत होशयार रहना चाहिए । 


नन्‍्हो ० । नें उनसे बहुत बच कर रहती थी पर आखिर बोरत की जात, 
बेवकफी कर ही गई । 

शेर० । ( चोक कर ) सो क्या | 

नन्‍्हो ० । उन्होने तरह के सब्जबाग मुझे दिखाए ओर मेरा सही हाल जानना 
चाहा । थोखे में पड़ कर से कल हाल उससे कह गई । वे बोले $ 'त्‌ घबड़ा 
नही नन्‍हों, म॑ तिलिस्म मे घुप्त कर तेरे बाप को छुडा लाऊंगा ।* 

शेर० । क्‍या उन्होने तुझे पहिचान लिया | 

ननन्‍्हों० । मे! हो ने गलती की और उनको अपना असली परिचय दे दिया 
नही तो त्रत बदली रहने से वे वया कभी मझे पहिचान सकते थे, आप तक 
भी तो घाखे में पड़ गए | पिताजी के यहा उनका श्राना जाना तो बराबर रहता 
था जोर सेकड़ो दे मफ्े देख मी चुके थे अस्तु नाम सुनते ही पहिचान गए। 


शर० | खर तब क्या कहा १ उन्होने कहा कि में तिलिस्म मे घुस कर तेरे 
बाप को छड़ा लाऊंगा । 
ननन्‍्हो ० । जी हा, वे यह भो बोले कि मेरे प[स ठिलिस्मी किताब है और मैं 
हज ही में यह काम ऋर सकता हूं | 
शेर० । उनके पास तिलिस्सी किताब हे ? 
ननन्‍्हो ० + जी हा ऐसा हो तो उन्होने कहा । 
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शरतघिह यह बात सन कुछ सोचने लगे । थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, “अच्छा' 
तो फिर कया हुआ ? उन्होंने तेरे पिता को छुडाने के लिए कुछ किया भी ?? 
नन्‍हों+ । नही, पहिले तो मुझसे अपनी लसी लगानी चाही, पर जब मैं उनके 
फंदे में न फंसी तो अब यह कटना शुरू किया है कि उनके पास जो किताब है 
उसमें प्रा परा हाल तिलिस्म का दिया हुआ नही हु इसमे मेरे पिता को छडा 
नही सकते, हा एक दूसरी किताब कोई और भी है वह अगर मिले तो जरूर वे 
ऐसा कर सकते हैं। मैंने पूछा कि वह दूसरी किताब कहा मिलेगी, तो बोले कि 
ब॒आजी के पास है मगर उनसे मागने की हिम्मत चही पड़ती भौर शायद मागन 
से वे दें मो नही । उनकी यह बात सुन के ही में बूआजी की खिदमत में लगी हू 
कि शाग्रद कमी मुझ पर खश हों तो में अपना दुखडा इनसे बयात करू ओर 
प्रार्थना करू कि वे अपनी किताब दे दें ताकि मेरे पिता को छठकारा मिल जाय | 
बिजली की तरह शरसिह के मन में यह रुयाल दौड़ गया कि कहीं उनकी 
किताब को चुराने ही के इरादे से तो नन्‍हों भेष बदल कर देवीरानी के यहां वही 
जमी हुई हे, १र नन्‍हों ने कुछ इेस तरह की आकृति बना कर ये बातें कही थी कि 
चालाक और बद्धिमान होने पर भी वे इसके जाल में फंस ही गए। फिर भी 
उन्होंने पूछा, “क्या तूने देवीरानों पर अपना श्रसली हाल जाहिर नही किया हू ? 
तुके तो वे अच्छो तरह पहिचानती ही है ।” ननन्‍हों मोलेपन से बोली, “अभी तक 
तो नही किया हे, क्या बता दू' कि मैं कौन हूं ”” शेरसिंह बोले, “खर अमी तक 
ही कहा हे जो आज भर शोर रहने दे | मैं तेरा सब किस्सा सुन कर निश्चय 
करूंगा कि क्या करना मुनासिब होगा ।” 
नन्‍्हों> । ठीक है ऐवा ही सहो, मगर आप क्या समभते हैं ? क्या कुमार का 
ऐसा कहना सही है ? क्या बृआजी के पास सचमुच ऐसी कोई किताब हो सकतो हे ! 
श'०॥ अगर हो तो... 
न जाने क्या सोच कर शरसिह रुक गए मगर नन्‍्हों ने तुरत ही फिर पुछा--- 
नन्‍हो ० । तिलिस्मी मामलो में उनको भी कुछ दखल हो सकता हे क्या ? आप 
जब उनसे बातें कर रहे थे तो मुझे उन्तको पूजा का सामान ठीक करने के लिए 
एक बार उधर ही से जाना पड़ा था, उस समय कुछ भनक मेरे कान में गई थी 
कि शायद वे तिलिस्म और मेरे पिता ही के बारे में आपसे कुछ कह रहो हैं पर 
डर के मारे मेरी हिम्मत न पड़ी कि कुछ पुछतो या वह बात ही गौर से सुनती 
शेर» । हां कुछ इसी तरह फी बात कह तो जरूर रही थी मगर, 
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तन्‍हों० । (उत्कंठा का भाव दिखातो हुई) पया कहती थी ? मुझे जरूर बता- 
इये | आप नही सम सकते कि मैं अपने पिता के लिए किस तरह व्याकुल हो रही 
हूं और कहां तक करने को तैयार हूं | ह 
शेरसिंह कुछ सोच कर बोले, “अच्छा शाम को जब में मिल गा तो वताऊगा, 
घर अब इस वक्तदेर हो रही है और मुझे एक बहुत ही जरूरी काम से जाना हैं ।” 
नस्‍हों ते भी जिह नही की, सगर जब शेरसिह जाने लगे तो इतना जरूर पूछा, 
“शाम को किस वक्त आप जावेंगे और कहा भेंट होगी ?” शेरसिंह ने जवाद दिया, 
“सूर्यास्त के कुछ हो बाद मैं आऊंगा और जनाने नजरबाग में रहूगा, तू वही आ इ्यो 
ओर बडे कमरे के पास मृभसे मिलियो ।” पमन्‍हों ने “बहुत अच्छा” कहा और 
शरसिह महल के बाहर निकल गये, मगर जाते जाते धीरे से उनके मुह से इतना 
जरूर निकला, ““कम्बख्त फेसी धरर्त है, कुछ पता नही लगता कि सच कह रहो है 
ण अपने पिता के लिए इंसकी यह उत्करठा विल्कूल बनावटो है । 
4 >< २६ 
संध्या का समय है | महल के जनाने नजरबाम मे नन्‍हों घीरे धीरे इंघर से 
उधर टहल रहो है और साथ ही सिर कुक्काए न जाने क्यः क्या सोचती सी जा 
रही है । बीच बीच से कभी कभी सिर उठः कर वह उस दवजिे की तरफ भी 
देखती है जिधर से उसे आशा है कि शेरसिह बहुत जल्दी ही आकर उससे भिलेंगे। 
चह इस समय यही सोच रही है कि शेरसिह के सामने किस तरह की बातें करे, 
प्योकि सच तो यह है कि बड़ उनसे बहुत डरतो थी मगर साथ साथ उनको भुलावे 
में डाल कर अपना कोई मतलब भो सिद्ध करना चाहतो थी, इसलिए कि वह 
छिप कर देवीरानी ओर शेरसिह को बातें सुन चुको थी और जान गई यी कि 
उनको कया काम बताया गया या क्या चीज दो गई है ! 

म घीरे घीरे समय वीतने लगा, संध्या का अंघकार बढा ओर रात्रि की कालिमा 
'फलने लगो। नन्‍ही को वुछ चिन्ता होने लगी, फिर भी उसे विश्वाप्त था कि शेर- 
सिह जब कह गए हैं तो आवेंगे जरूर इसलिए उसने बागीचे मे दहलना न छोड़ा, 
हाँ घूमती हुईं उस हिस्से की त्तफ चली गई जिधर पुराने जमाने की कुछ इमा- 
रतें थी और उनकः बाड में उस सर्द हवा से मो कुछ बचाव हो सकता था जो 
रूध्या के खातमे के साथ साथ तेज होने लगो थी । इन इमारतों का कुछ हाल 
चन्द्रकान्ता सन्‍्तति वगेरह में लिखा जा च॒का है अस्तु इस जगह इनके बारे में 
सिवाय इसके हम और कुछ न कहेंगे कि यद्यवि इन कमरों दालानों और तहखानों 
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में रहता कोई न था फिर भी इधर पहरा बराबर पडा करता था । इस समय भी 
पहर के सिपाही यहां मोजूद थे मगर एक दालान में डरा डाले पडे थे, बाहर कोई 
है या नही भ्रोर अगर है तो क्या कर रहा है इस पर उनका ज्यादा ध्यानत था | 

नन्‍हों टहलती हुईं जब एक बन्द कमरे के पास से जा रही थी दो उसकी घाल 
में यकायक फर्क पड गया और वह ठम्क कर रुक गई । कारण भी स्पष्ट था, 
मासमूल के खिलाफ इस कभरे की हमेशा बन्द रहने वाली खिडकियों में से एक 
खुली हुई थी और उसके भीतर से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी ६ 
नन्‍्हों को श्रावाज कुछ पहिचानी हुई सी मालूम हुई ओर उसे शेरसिंह का गुमान 
हुआ जिससे वह ठप्तक गई और गर्दन घुमा कर अन्दर की तरफ देखने लगी । 
जो कुछ उसने देखा वह उसको तताज्जब में डालने के लिए काफी था । 

नन्‍्हो ने देखा कि उस कमरे के अन्दर हल्की सी रोशनो ही रही है और 
यद्यपि यह पता तो नही लगता कि रोशनी किस चीज की या कहा पर हो रही 
हैं फिर भी उसकी सहायता से कमरे के अन्दर की चीजें कुछ कुछ देखी जा सकती! 
है । आज से पहिले भी एकाघ बार किसी दूसरे तरीके पर ननन्‍्हों को इस कभरे के 
भीतर जाने का मौका मिल चुका था और बह जानती थी कि यह कमरा मामुली 
तोर पर सजा हुआ है पर इस समय उसे यह देख आश्चर्य हुआ कि कमरे के अन्दर 
कई शकलें दिखाई पड़ रही है जो व जावे किस फिराक में पड़ी उघर घृम फिर 
रही है । यह समक्क कर कि वे लोग जरूर ही सरकारी आदमी होंगे और मुमकिद 
है कि इनमे कोई उसका परिचित मो हो, वह यह जनमे के लिए रुक गई कि कोई 
जान पहिचान का दिखे तो उससे पुछे कि यहां क्या तंयारी हो रही है, मगर उसे 
बहुत आश्चर्य हुआ जब खिड़को के पास पहुचने पर उसने देखा कि वह इच शबलों 
को विल्कुल नही पहिचान सकती क्योकि गे समी आदमों अपने अपने चेहरो पर 
नकाब डाले हुए हैं । 

शायद नन्‍्हों रुकुती और किसी से कुछ पुछती, भौर कुछ नही तो शायद पहरे 
प्र के घिपाहियो से हो जिक्र करती कि बड़े कमरे में कुछ लोग मौजूद है, पर ईसः 
सब का मौका न मिला क्योकि यकायक उसके कान मे भीतर के किसी आदमो 
के कहे ६ुए ये शब्द पडे---/इसमे कोई शक नही कि यह जरूर नत्हो का काम है |? 
वह चमक गई, अब तक जो खुले तौर पर खिड़की के सामच खड़ी हा के देख रही 
थी सो बगल हट के जाड़ में हो गई और कुछ अधिक गौर से सुनने लगी, साथ 
ही साथ दूसरे की कही हुई यह बात उसके कान में पहुंची, “गौर मैंने यह भी 
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सुना है कि आज कल वह भप बदले हुए इसी किले मे मौजद है। अगर हम लोग 
उसे पकड़ पावें घो बहुत सहज में एस बात का पता लग जायगा कि श्यामजी 
तथा करामेश्वर कहां बन्द है ।'” एक तीसरा आदमी बोल, उठा, 'वरिणक हसमें ज्या 
शक है, थोडो सख्तो करते ही से नन्‍हों वह भेद खोल देगी ओर तव हम लोग सहज 
ही में दोतों क्रो छूडा कर अपने साथ ले जा सकेंगे ।' 
नन्‍्हों ये बारें सुन घबडा उठी, साथ ही उमे यह भी विश्वास हो! गया कि ये 
सब सरकारी आदमी नही बल्कि दुश्मन हैँ छौर जरूर किसी दुरी नीयत में यहाँ 
पहले हैं। उसने इरादा किया कि इनकी खबर पहरे वालो को दे दे, दयोकि वह 
बखूबी जातती थी कि इस कमरे फे अन्दर से एक रास्ता सीधा धस किले के बाहर 
श्रौर दूसरा तिलिस्मी तहखाने के अन्दर चला गया है,रुमगर वह ऐसा भी न कर 
सकी $ जिस समय वह दवे पाव उस खिड़की के पास से हट रही थी उसको अपने 
पीछे किसी की आहट सुन पडी और घृम कर देखते वह चौंक गई फ्योकि उसने न 
केवल दिग्विजर्यास॒हु को वहा खड़े पाया बल्कि यह भी लक्ष्प किया कि वे नी 
कमरे के अन्दर का हाल देख और भीतर वालों की बातें सुन रहे हैं। नः्हों 
को अपनी तरफ देखते पा उन्होने मुंह पर उ गली रख उसको चुप रहने का इशारा 
किया । ननन्‍्हों उनके पास चली गई और बहुच धोरे से बोली, “इन लोगों की बातें 
आपने सुनी होंगी ? ये कामेश्वर ओर श्यामजी के बारे में दया कह रहे हैं |!” 
इसी समय भीतर से एक खठक की आवाज आई और साथ साथ ही कमरे 
के अन्दर अंधकार हो गया । लोगो' के चलने फिरने ओर बातें करने की जाहुट 
बन्द हो गई भर इसके बाद नन्‍्हों ने देखा कि वह खिडकी मीतर से किसी के द्वारा 
बन्द कर लो गई जिसकी राह वह उघर का हाल देख रहो थी | दिग्विजयसिह ने 
यह देख हाथ बढा नन्‍्हों की कलाई पकड ली और एक तरफ हट कर एक छोटे दालान 
के अन्दर हो गए जो बगल ही मे पडता था और जिसके सामने की तरफ मालती 
अनहो थे ४ रहने के कारण अन्दर काफी जाड़ भी थी । यहा पहुंच दिग्विजयिह 
ने नन्‍हो से पूछा, “गे लोग कौन थे जिनकी बाते हम लोगो ने सुना १” दिग्विजयसिंह 
सिर हिला कर बोले, “मैं कुछ नही कह सकता, क्योकि मेरे पहुचने तक बाहों बन्द 
हो गई थी। मगर क्या तुमने कुछ सुना ! ” नन्‍्हो बोलो,''मैं देर से यहा हूं, वे लोग 
मेरा ही जिक्र कर रहें थे ओर कहते थे कि श्यामजो ओर कामेश्वर का छड़ा ले 
व तार ही वह मार बद कह 
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थ - लिखा जा घुका है । ) सत्तति में 
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क्या गैर आदमी आकर तिलिस्मी तहखाने के अन्दर से कंदियों को निकाल ले जा 
सकते हैं। जापने वही न उनको बन्द किया है /”” दिग्विजयर्सिह बोले, “भला 
(किसकी मजाल है जो तहखाने के अन्दर से कंदियों को मिक्राल ले जा सके, लेकित 
श्रगर थे लोग ऐसी बातें कह रहे थे तो जरूर उनको पक्रड़वा चाहिये | श्च्छा तुम 
महल में जाओ मैं पता लगाने को कोशिश करता हूं कि वे लोग कौन हैं ?”” नन्‍्हों 
बोली, “बया जाप अकेले ही जाइयेगा ? कहिये तो मैं पहरे पर से कुछ सिपाहियों 
को भेज हूं ?” दिग्विजयर्सिह सिर हिला के बोले,““नहीं अगर जरूरत देखू गा तो 
मैं खुद उन्हें बुला लगा मगर तुम महल में जाओ, यहा रहना ठोक नही।” 
दिग्विजयर्सिह नन्‍्हों' से वाले' करते जाते थे और साथ ही बगल की दीवार 
में हाथ लगा कर व जाने क्‍या करते भी जाते थे। नन्‍हो ने देखा क्षि उन्होंने 
किसी खास जगह अंगूठे से दबाया जिसके साथ हो खठके को आवाज आई झौर 
पत्थर की एक सिल्‍ली बगल हट गई जिससे मीतर जाने का रास्ता दिखाई पड़ने 
लगा। दिग्विजयर्सिह ने उस रास्ते के अन्दर पर रखा और नन्‍हों' को पुनः बहाँ 
से जाने के लिए कह छोटो छोटी कुछ सीढ़ियो क। राह कही नीचे उतर गये, साथ 
ही पुनः खठके की आवाज आई भर वह रास्ता बन्द हो गया । 
नन्‍्हो कुछ देर तक वहा खड़ी कुछ सोचती रही, इसके बाद हुटो ओर दालान 
के नीचे उतर महल की तरफ चली, पर अफसोस कि ज्यादा दूर जा न सकी । न 
जाने कहां से आकर दो आदमियों ने दोनों तरफ से उप्ते पफकड लिया और उसका 
मुह बन्द कर उसे उठा ले चले। नन्‍हों बहुत कुछ छठपटाई और उनके कब्जे से 
छटते के लिए जोर करने लगी मगर उनमे से एक ने किसी दवा से तर एक रूमाल 
उसकी नाक पर रख दिया जिसके साथ ही उसे दोन दुनिया की सुध व रह गई । 
अब हम थोडी दूर के लिए नन्‍हों का साथ छोड देते हैं भौर एक दूसरी ही 
जगह चल कर एक बिल्कुल दसरा ही दृश्य पाठकों को दिखाते हैं । 
प्रातःकाल का समय है और सूर्य की पहली किरणे कोहरे के पर्देतोड़ कर उस 
गुफा के अन्दर घुसने की कोशिश कर रही है जिसके मीतर अंघकार सिमटता हुआ 
घसता जा रहा है और ये किरण हमे एक बडा ही मयान्क दृश्य दिखा रहो हैं । 
” यह पहाड़ी गुफा जिसका मुहाना यद्यपि छोटा है पर जो मीतर से बहुत ही 
कुशादा और पहाड़ के धन्दर दूर तक घुसी हुई है सूर्य की किरण पा कर चमक 
उठी है, मगर वे ही किरणें हमे यह भी दिखा रही हैं कि ग्रफा की समूनच्री जमीन 
खून से तरबतर हो रही है और वही कुछ लोथे' भी दिखाई पड़ रही हैं जितके बिल- 
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| कुल घुर्दा होने में कुछ भी शक तहीं है बर्योंकि उनमे से किसी के भी हिलने डुलते 
की तो बात ही क्या कराहने तक की आवाज नहीं मिलती है । इसमे शक्ष नहीं हे 
कछ ही घण्टे पहिले इस जगह घोर मारकाट हुई है क्योंकि हथियारों के चलने के 
सबूद साफ उस लाशों पर नजर था रहे है जिनकी गिनती चार पांच से ज्यादा नहीं 
है फिर भी प्रायः सभी का अंग संग हुआ सया है । किसी का हाथ कट गया है तो 
किसी को तलवार ने जनेवा काठ दिया है, किसी का सिर बीच से फट कर दो टुकड़े 
हो गया है तो किसी की छाती मे खंजर घुसा हुआ हैं। इधर उधर की चटटानों 
प्र भी जगह जगह खून के छीटे और लड़ाई के समय बहुक कर जा पड़ने वालों 
तलवारों के निशान पडे हुए हैं और जमीत तो लहु से तर हो रही है । 
ये लोथें किसकी हैँ या यहु लडाई किन आदमियों के बोच सें हुई यह तो हम 
बिल्कल नहीं कह सकते पर हम उन दोनों प्लादमियो के बारे से जरूर कुछ कह 
सकते हैं जो बहुत दूर से पैदल ही बले आते हुए इस पहाडी पर भा पढ़े हैं और 
अब इस गफा की तरफ वढते आ रहे है । इसम्रे से एक तो निःसन्देह इच्द्रदेव हैं भर 
दसरा शायद वही नकाबपोश है जिसे ऊपर वाले बयान मे पाठक उनसे बातें करते 
देख आए है मगर जिसका चेहरा इस वक्त भी वकाब से ढका होदे के कारण हम निश्चय 
रूप से कुछ कह नही सकते और न सूरत शवल के बारे में ही कुछ बता सकते हैं । 
दोनो आदमी गुफा के मुहाने पर पहुचे मगर वहां आते ही ठमक कर आश्चर्य 
तथा कछ घबराहट से उन्त खून के निशानों को देखने लगे जो जमीच पर जगह जगह 
पडे हुए थे । इन्द्रदेव का तो उनको देखते ही माथा ठनका थोर वे बोल उठे, “जरूर 
कुछ मामला ग्रड़वंड हैँ । अपने आदमियो के आने मे देर होती देख मैं चौंका था 
तो ठीक ही था, यहा अरूर बहत कुछ खून खराबा हआ है ।?” उन्तके साथी चकाब- 
पोश ने जिसकी निगाहें गुफा के भीतर घुस कर भब्दर की हालद जानने की कोशिश 
कर रही थीं यह सुन जवाब दिया, “ केवल इतना ही नही, म॒झे तो जान पड़ता हे 
कि आपके आदमियो पर हमला किया गया और केवल कंदी ही नही छुड़ा लिए 
घए वल्कि उच आदमियो को जान से सी हाथ धोना पड़ा हे, देखा चाहिए कोई 
जीता भी बचा कि नही |” 
इस वीच इस्धदेव को तेज नियराहो ने सी मीतर पड़ी लाशें देख ली थी और 
उनके मन में भो ठीक ये ही खयाल जाग उठे थे । चकाबपोश की बात सुन उन्होने 
अफसोस के साथ गर्दन हिलाई और तब गुफा के अन्दर घुस कर भीतर की लाशो 
को देखना शुरू किया। थोड़ी ही जांच के बाद उन्होंने अफसोस भरी आवाज में 
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कहा, “मेरे छः आदमियों में से पांच इस जगह भरे पड़े हैं, केवेल एक दिखाई नहीं 
देता हे, शायद वह भीतर की तरफ हो अथवा भाग निकला हो, मगर देखना चाहिए 
कि इनमे से किसी में कुछ दम मी है या सभी बेजान हैं हाकि कछ पता लगे कि 
यह कारवाई किसकी हैं और कंदियों का क्या हआ ” 
हन्द्रदेव ने फिर से एक एक आदमी की जांच करनो शुरू की । घार आदमी 
तो एकदम ही मुर्दा थे, पर एक जिसको छाती मे खंजर घुसा हुआ था--उसकी 
जांच करने पर इन्द्रदेव को कुछ उम्गीद जान पड़ी ओर बे देर तक बहुत भोर के 
साथ उसकी नब्ज देखते रहे । इसके बाद अपना बटुआ खोल उन्होंने किसी दवा 
की एक शोशी निकाली और उसकी कुछ बू दें जबर्दस्ती उसके मु ह के प्रन्दर डाल 
दी । एक बार दवा जाने का कुछ भसर न जात पड़ा पर थोडी देर बाद जब फिर 
वेसा ही किया तो नब्ज कुछ चलती स) मालूम हुई ओर उध्षका मुंह जरा खुल 
गया तथा गले से भी कराहने का आवाज निकली । इन्द्रदेव ने तीसरी बार फिर 
वही दवा जुबान पर ठपकाई जिसका असर बहुत ज्यादा हआ। उस जर्मी ने क्षण 
भर के लिए आंखें खोल कर देखा । इन्द्रदेव को अपने ऊपर भ्ुका पा उसने 
सलाम करने की कोशिश की पर हाथ जरा सा उठ कर रह गया, मगर उसके भर्राए 
ग़ले से इतनी आवाज जरूर निकली--“महाराज आप आ गए | पर अफसोस, हम 
लोगों की सब मेहतत अकारथ गई [* 
इन्द्रदेव ने पूछा, “बलराम यह तुम्हारी क्या हालत है और तुम्हारे साथी किसको 
हाथों मारे गए ?” जख्मी इस पर बोला, “सो कछ कह नही सकता ' हम लोग 
कफैदियो को छडा के बाहर निकाले ला रहे थे जब इस जगह छिपे हुए कई आदमियो 
ने हम पर हमला किया ओर उनक साथ नन्‍हो की भी ले भाग जिसे हम कद 
जरूमी के गले से घर्राठि की एक आवाज निकली और उसकी जुबान बन्द हो गई । 
इन्द्रदेव ने उसके कान के पास मुंह ले जाकर पूछा, “तुम किस किस 
को यहा से छुडाया था ? तुम पर हमला करने वाले किसके झादमी थे ” मगर 
जख्मी के मु ह से कोई आवाज न निकली, हा उसने एक बार आखे जरूर लोली । 
इन्द्रदेव ने शीशी की समची दवा उसक गली में उतार दी । मरने वाले का बदन 
जरा कांपा, उसने पृनः मु हु खोला ओर कहा, “दो कंदों तथा... सगर इसस 
ज्यादा कुछ कह न सका और इंन्‍्द्रदेव के हाथो ही में उस दम चोड दिया । 
इन्द्रदेव ने उस अजनबो नकावपोश की तरफ दखा और कहा, “मालूम होता 
है कि फेवल कामेश्वर ही नही बल्कि कोई औौर भी इन लोगो के हाथ लगा और 
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साथ में सन्‍्हों को भी इन लोगों ने पकड़ लिया था, पर ठधफसोस सारी मेहनत वेकार 
गई शौर साथ साथ इतने मेरे बहादुर आदमभियो ने भी जान से हाथ धोया । 
सगर यह तो कहिये, फ्या मे समझ कि केवल कामेश्यर दी नदी घल्कि एयामजी 
भी इनके हाथ लग गये थे ? क्या इनके भी यही होने फी सम्मावना थी !” ; 
अजनबी ने सिर हिलाया। इन्द्रदेव ने फिर कहा, “तब यह किस दूसरे कंदी 
का जिक्र करता है ।”” 
यकायक इन्द्रदेव दक गए। उनकी निगाह कागज फे एक टुकड़ें पर पड़ो जो 
खुन से लकष्पथ गुफा के मुहाने के प स ही जमीन पर पड़ा हुआ था । उन्होने मु 
को धोरे से जमीन पर रख दिया धीर लपफ दर उस कागज फो उठाया । किसी 
चीठा! का वह एक फढा हुआ टकडा जान पडता था जिसका मजमुन खन में डूब 
जाने के कारण साफ पढ़ा न जाता था फिर मी इन्द्रदेव ने काशिण करक इतना 
तो पढ़ ही लिया---'' ..)े दोनों हो हाथ में आ गये, अप महाराज गिरघ्रतिह 
को जान से | 
इन्द्रदेव ने बढ़ु.कागज उस अजनबी की तरफ बढ़ाया कौर कहा, “यह जरूर 
उन्हीं लोगों का लिखा है जिन्होंने मेरे आद्सियों को मार नन्‍हो और कामेश्वर पर 
दृब्जा किया है, पर इसको पढने से यह भी पठा लगता है कि इन लोगो का हरादा 
महाराज गिरधरसिह की तरफ से भी अच्छा नहीं है। शायद ?” बागे कोई बात 
उनके कण्ठ से न निकली और किसी आशंका ने उनका गला दबा दिया। उधर 
जजतनबी ने भी उनके कहे की ताईद यह कह कर को-“बेशक ऐसा ही है, आपको 
इधर को फिक्र छोड़ फोरच जम।निया जाता चाहिये ।” इन्द्रदेव बोले, मे भो 
यही मुनाध्तिव समझता हु, मगर इन लाशो का क्या होगा ।” अजनबी बोला, 
इनकी फिक्र में कर लू गा, आप इस बारे पे चिन्ता न कर और महार।ज की 
जान बचाते को कोशिश कर ।” इन्द्रदेव ते फिर पूछा, “ओर कामेश्वर या श्यामजा 
के बारे में. अजनबो ने जवाब दिया, “उन्तका पता लगाने की भी कोशिश को 
जायगी, पर इस वक्त सबसे जरूरी है आपका जमानिया से मौजूद रहता । वहा 
कुअर ग्रोपालसिह पर जो आफत आई है उसका हाल में आपसे कह चुका ह्‌। 
उनके नाथ साथ इस समय अगर महाराज पर भो कोई वार हो गया वो हम लोग 
कहा के भी न रह जायेगे ।”! 


इन्द्रदेव और उस अजनबो में थोड़ी देर तक 


- नींद शफपोस के साथ गर्दन मुकाए हुए 


कुछ बाले होती रही, इसके 
इन्द्रदेंव गुफा के बाहर हुए, मगर पहु 
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अजनबी उनके साथ राथ बाहुर न निकला बल्कि उस गुफा के भीतर की तरफ 
चल पड़ा जिधर तीस घालोस कदम जाते जाते अच्दर के अंधकार ने उसे अपने 
काले पर्दे की श्ोढ में छिपा लिया | 

इन दोनो के जाने के कुछ ही देर बाद न जाने फहां से छिपा हुआ एक 
तीसरा आदमी उस जगह भा मोजूद हुआ । मालूम होता है यहू उसी गुफा में हो 
कही किसी ढोंफे की धाड़ में छिपा हुआ था। इसने एक बार गुफा के भीतर 
की घरफ देखा थोर पूसरी बार बाहर मुहाने की तरफ ओर तब कहा, 'मिरा 
यहाँ छिणे रहना कितना अच्छा हुआ | भेरा शक बहुत ठीक था भौर बेशक यह 
सब कारंवाई इन्द्रदेव ही की थी। मगर वह तकाबपोश इसके साथ कौन था | 
आवाज तो कुछ पहियानी हुई सो मालम होती थी, पर ठीक पता नहीं लगा । 
खेर क्या हर्ज है, देखा जायगा । इस समय मुझे मी फौरन जमानिया पहुचना 
और बहा का काम पूरा करना वाहिय | थब जिस तरहसे हो बडे महाराज का 
इस दुनिया से उठ हो देना होगा, नही तो गे अगर जीते रहे तो हम लागो का 
सोचा विधारा सब धरा रह जायगा और गोपा... ..... 

गुफा के अन्दर को तरफ से कुछ आहठ भाई बोर वह आदमी अपनो बात 
बन्द कर पीछे हुट फिर किसी जाड की जगह मे छिप गया | मुश्किल से वह वहाँ 
से हटा होगा कि अन्दर की तरफ से आते हुए पैरो की आहट सुनाई पडो और 
साथ ही एक काली शकल दिखाई पडो जो अपने हाथ में एक बहुच बड़ा त्रिशल 
लिए एसी तरफ को बढ़ी आ रही थी । 

क्या भयानक सूरत थी इस आन वाले की [ काला आबनूस का रग, बड़ा- 
बडी लाल आखो से मानों लहु टपक रहा था, सारा बदन लहू लुहांच था, मगर 
यह लह शरीर पर के किसी घाव से न निकल रहा था बल्कि ऐसा जान पड़ता 
था जैसे इसने खूत की नदी में स्तान कर लिया है । इसके बाये हाथ ने किसी का 
दाजा कटा हुआ सर था जिसमे से लू टपक रहा था ओर दाहिने हाथ का त्रिशूल 
भी खून से सना हुआ था। यकायक देखने से साक्षात्‌ कालमंरव होने का गुमान द्वाता 
था और इस सावता को वह बाघ फी खाल ओर मी पुरा कर रही थी जो उस्क्ठ 
बदन पर लिपटी हुई थी मगर जिसके रहने के ही कारण हत बात का पता कुछ 
भी न लगता था कि यह भीरत है या मर्द । 

इस मयातक मूरत ने वहा पहुच जमोन पर पड़ा लाशो की दक्षा और उसके 
मुह से गस्से के साथ कोई बात निकल पडी जा ठोक सप्रफ में व आई | उसते 


रोहतासमठ डी ट 


एक बार अंपना त्रिशल जमीन पर पटका । इसके साथ ही उसमें से भयानक ढंग 
से आग की लपटें निकल पड़ीं, आप ही काप कुछ गुनगंनाती हुई वह शकल गुफा 
के बाहर निकल गईं ओर उस जगह मौत का सन्ताटा छा गया । 


॥ दूसरा भाग समाप्व ६ 


१३ वां सस्करण ] १६७५ गाज दिटईण 


हू [ ११०० प्रति 
लहरो प्रेस, वाराणंसी | 





तीछरा मांग 
. पहिला बयान 
जमानिया में महाराज गिरघरसिह के देहान्त के समय होने वाली घटन्राओं 
का हाल चन्द्रकान्ता सन्‍्तति तथा भूतब्ाथ उपन्यासों मे खुलासे तौर पर लिखा जा 
चुका है इसलिए इस उपन्यास में हम उसके बारे में विशेष कुछ न लिख कर केवल 
- उन्ही बातों फो लिखेंगे जो हमारे इस किस्से का सिलसिला ठीक करने के लिए 
ज़रूरी होगी अथवा जिनका जिक्र उन जग्रहों भे होना रह गया है । 

, और इसी तरह की एक घटना थी रौहतासगढ़ के महाराज चिश्ुवनर्सिह की 
अचानक होने वाली मृत्यु । महाराज गिरधरसिंह के देहान्त के कारण हुई भई हल- 
चल और घटनाओं के जाल में फसे गोपालसिह की परेशानी के कारण रोहतासगढ़ 
राज्य की इस भयंकर दुर्घटना पर ध्यान देने का किसी को अवसर ही न मिला 
और हमने भी उस जगह इसका वर्णन ईसलिए नही किया कि हमारे किस्से से इस 
घटना का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध न था, पर अब इसका कुछ हाल लिखे बिना यहां 
का सिलसिला ठीक न होगा अतः इस जगह थोड़ा सा बहुत ही जरूरी हाल संच्षेप 
मे लिख कर तभी हम आगे बढेगे। 

वृद्ध परन्तु प्रतापी राजा चिश्वुववर्सिह ने अपने जीवन काल से ही राज्य का 
बहुत कुछ कार्यभार अपने लडके दिग्विजयर्सिह पर, डाल दिया था और स्वय राज- 
घानी से दुर एक एकान्त स्थान में रहते हुए सादा और घामिक जीवन व्यत्तीव करने' 
लगे थे | यद्यपि बीच बीच में राजकाज के लिए इन्हे राजधादी आना और लाचारी- 
वश रियासत के मामले भी देखने ही पड़ते थे पर अपने भरसक वे इन कामों से 


ग्ि इं हब 
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बहुत ही बचते थे और जहां होता था दिग्विजयर्सिह के काम में बहुत ही कम हस्त- 
च्षेप करते ये, फिर भी कश्ी कभी इसकी जरूरत पड ही जाती थी, क्योकि दिग्वि- 
जयसिह चाहे काफी बडे और अनुभवी हो गये थे फिर भी जवानी की उमंग्रों 
में पड कर अकसर ग़ड़बडी कर ही जाते थे ओर इच्की कोई कोई कारवाई ऐसी 
भद्दी और भूंडी हो जाती थी कि प्रजा को वृद्ध महाराज से शिकायत करने की 
जरूरत पड ही जातो थी । महाराज भी, जिन्हे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था, ऐसे 
भौके पर घुनासिब कारंवाई करते और दिग्विजयसिह पर अंकुश रखते थे, पर जैसा 
कि हमने कहा, ऐसे अवसर बहुत कम ही आते थे और महाराज अपने मरसक 
रियासती मामलो से बचे ही रहते थे । 
ऐसी अवस्था मे जब अचानक इनकी प्यारी लडकी--जमानिया के महाराज 
गिरधर्रासद की पत्नी--का देहान्त हुआ जिससे ये बहुत ही प्रेम %रते थि, तब तो 
इन्हे और भी घकका लगा तथा छ्होने राजधानी आना और भी कम करके अपना 
समस्त समय पूजा पाठ ध्यान भजन आदि मे ही बिताना शुरू कर दिया । सभी 
कोई जानते थे कि महाराज को बेटी के मरने का। ग़म बहुत ज्यादा हुआ है अस्तु 
लोगों ते भी साधारण बातों के लिए महाराज को तंग करता एकदम छोड दिया. 
जिससे महाराज का समय एकदम एकान्त और पूजा-पाठ में करठने लगा । 
पर भाग्य की बात कुछ कही नही जा सकती । यकायक अपनी बडी बहिन 
देवीरानी हारा किसी बहुत ही जरूरी काम से अत्यन्त आग्रह के साथ बुलाये जाने 
पर वे बहुत ही बेमन और लाचारी से रोहतासगढ आये और उसी मौके पर राज- 
, धानी में ही कुछ ऐसी बीमारी मे पड गए कि फ़िर उत्तका वापस जाना न हुआ। 
तीन रोज की कठिन बीमारी के बाद ही 'उनका नश्वर शरीर छूट गया और वे 
स्वर्गं-लोक को सिधार गए । राजमहल और राजधानी ही क्या समूचे राज्य में 
शोक फैल गया वयोकि वृद्ध महाराज बडे ही प्रजावत्सल थे और जिस तरह अपनी 
रियाया से उन्‍हें प्रेम था उसी तरह रियाया को भी उनसे अत्यधिक प्रेम था और 
वह उन्हे बहुत ज्यादा"मानती थी । मगर सौत पर किसी का चारा ही क्‍या था ? 
सव लोग मन ससोस कर रह गये और धीरे धीरे समय बीतने लगा । सुनासिब 
समय बीत जाने पर दिग्विजयर्सिह सिंहासन पर बैठे और कुअर की जगह रोह- 
तासगढ के राजा कहलाने लगे, तथा प्रजा ने भी उत्तको अपना प्रतिपालक मंजर 
किया । यच्चपि बहुत से अनुभवी झौर जमाना देखे हुए बूढ़े इनका जिक्र आने पर 
गदेन हिला कर कहते थे---उस पानी से भेंट नहीं हो सकती ! पर फिर मी यह्‌ 
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कहना ही पड़ेगा कि दिग्विजयर्सि ने बहुत पलूद ही रियासत को बाग्डोर पूरी, 
त्तरह से अपने हाथ में ले ली और वेखठके 'राज्य करने लगे । 
बौरों पर तो इस घटता का जो कुछ असर हुआ सो हुआ ही पर हमारी बूढी देवी- 
रानी को अपने छोटे भाई की मृत्युसे बहुत ज्यादे सदमा पहुंचा । उन्तके विशाल छ़स्मीर 
और गहरी नदी की भाति बहते जाने वाले गान्‍्त जीवन-स्त्रोत में इघर बहत' सी 
घटताओं ने थपेडे मार मार कर लहरो की श्रष्टि करनी प्रारम्भ कर दी थी, मगर 
इस दुर्घटता ने तो भयंकर आंधी का काम किया जिससे उनका जीवन बहुत ही 
कष्टकर हो गया । यद्यपि चालाक और अपना मतलब खूब समभने वाले' दिग्वि- 
जयसिंह ने अपनी बुआ के रहन सहन या खर्चे में किसी तरह का फर्क पडने न दिया 
परवे स्वयं अपनी मर्जी से ही अपने को बहुत ही सिकोड कर रहने लग गई । 
वह विशाल राजभहल, जिसमें एक 'राती की शान शौकत' और इज्जत के साथ वह 
रहती थीं, उन्होंने छोड दिया और पुराने महल के एक कोने की केवल कुछ कोठरियों 
से और बहुत थोडी लौडियों के साथ रह कर बडे ही सादे तौर पर अपनी, जिन्दगी 
बिताने लगी और जब दिग्विजर्यास॒ह ने विरोध किया तो कसम देकर उनका मुंह 
बन्द कर दिया । दिग्विजयर्सिह ने भी, मानों उनकी इज्जत के खयाल से, उस महल 
को जिसमे वे रहती थी बन्द करा दिया और हुंकम दे दिया कि देवीरानी का जो 
सामान जहां पडा है वसे ही रहने दिया जाय और, सिवाय मौके मौके पर सफाई 
के उसमे किसी तरह का भी रहोबदल न किया जाय । इस प्रकार वह,बड़ा राज- 
महल बन्द हो गया और कुछ ही दिनो' बाद उधर लोगो की आवाजाही तकबन्‍्द 
हो गई । किले का वह हिस्सा सुनसान और वीराच रहने लगा । सब लोग जान 
गये कि उसमे कोई नही रहता और न किसी को उसके अन्दर जाने की इजाजत ही है। 
परन्तु यहु सब केवल ऊपरी दिखावा और दिग्विजयर्सिह की एक चाल मात्र थी। 
बात थह थी कि इस महल के अन्दर वाले कुछ हिस्सों से रोहतासगढ के तहखाने 
और तिलिस्म का बहुत ही गहरा सम्बन्ध था और यहां से कई तरफ को जाने 
के गुप्त रास्ते थे जिनका हाल देवीरानी को तो भालूम था और महाराज त्रिभुवत 
सिंह भी अवश्य ही बखूबी जाबते थे पर दिग्विजयसिह को . भी उनसे से कुछ की 
ख़बर थी और बाकी का हाल “मी वह बहुत जल्द जाच जायगे ऐसी उनको उम्मीद 
. थी | इसलिए-बाहर से औरे/जाहिर में इस महल को' बन्द करके भी मीतर ही 
भीतर और गुप्त रीति: से वह अकसर यहा आया जाया करते थे, केवल यही 
नही, इधर कुछ समय से उन्होंने यहां एक ऐसे व्यक्ति को भी ला वेठाया था जिसे 


रोहतासमठ | है 
हमारे पाठक बखूबी जानते हैं व्योकि उससे उन्हें बहुत कुछ सयाधिका मर चुका 
*है। पाठक समझ ही गये होगे कि हमारा मतलब नन्‍हों से है जो व जाने कहा 
से घूमती फिरती और कहा कहां की खाक छानती पुनः यहा आ पहुंचा हूं और 
बड़ी ही गुप्त रीति से इस महल में इस प्रकार रहती हैं कि किसी कप उसके 

होने की मुतलक खबर नही है, भस्तु--- 
आधी रात का समय है । इस महल के एक बडे कमरे में जिसमे रोशनी 


मामूली ही हो रही है एक खूबसूरत मसहरी पर पडी नन्‍्हो करवदे वदल रही हू । 
इसकी आखों मे न्ीद मरो हुई है और रह रह कर मपकियां आने लगती है पर - 
फिर भी न जाने किस फेर से पड़ी हुई यह बहुत कोशिण करके नीढ को दर भगा 
रही है और रंग ढग से यह भी जाहिर हो रहा है कि किसी का इन्तजार कर रही है । 
यकायक कमरे के दर्वाजे पर थपकी पड़ी और नन्‍हो चमक कर उठ बंठी | 
सिरहाने की बन्द खिड़की पर एक निगाह डाल कर उसने शमादान की रोशनी 
» पैज की और दर्वाजि के पास पहुंच उसे खोला । काले कपडो से अपने को अच्छी 
तरह ढाके हुए एक आदमी भीतर आया जिसने पहुंचते ही कहा, “यह क्या, 
बावाजी अभी आए नही !” नन्‍्हो ने दर्वाजा बन्द कर दिया और आने वाले का 


हाथ पकड कर ससहरी की तरफ ले जाती हुई बोली, “अभी तक नही आये, न 
जाने कहां रुक गये !”! 


बाद । 
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आने वाले ने अपना लबादा उतार दिया और अब हमने पहिचाना कि ये 
दिग्विजयसिंह है । नन्‍्हो से बडी खातिर के साथ उन्हे पलंग पर बैठाया और 
... पंखी से हवा करती हुई बोली, “आपके आने मे भो तो बहुत देर हुई । वह काम 
. , पूरा उतरा कि बही जिसके लिए आप गये थे ?” दिग्विजयसिह ने थकावट की 
..._ मुद्रा से एक अगडाई लेते हुए कहा, “हां वह काम हो गया, मगर परेशानी उठानी 
पड़ी और रास्ते मे तकलीफ"मो बहुत हुई । बदन एक दम चूर चूर हो रहा है !” 


कहते हुए उसने इधर उधर देखा । नन्‍हों ने उठ कर एक आलमारी खोली और 
उसके अन्दर से वोतल बौर प्याले निकाल कर सामने रखते हुए पूछा, “रास्ते मे 
किस तरह की तकलीफ [”? , 


४ के 
ई 


“ठहरो जरा सुस्ता लू तो सब बताता हूं । कह कर दिग्विजयसिह ने आगे 


- हाथ बढ़ाया । उन्ही ने प्याला भर कर उसके - हाथ से दिया और उसने होठों से 

लगाते हुए पूछा, “वाबाजी के आने से बहुत देरी हुई, तुमने दर्वाजा तो खोल 
खद च् 3) | है 

ह खजा हूं न! नन्‍हो ने जवाव दिया, “जी हां, पुतलियो वाला दर्वाज खुला हुआ - 


पु 


न तीसरा भाग 


हैं और मैं खुद ताज्जुब कर रही हूं क्रि वे इतनी देर क्यों लगा रहे है, क्योंकि 
अधिक देर अगर “हो गई तो फिर आजं॑,...”! 


मानो इसके जवाब में ही इस कमरे का एक दर्वाजा जो मामूली तौर पर 
भिइ्दका हुआ था खुल गया ओर अच्दर से निकलते एक बाबाजी नजर आये । 
लम्ब कद सिर पर जठा, वाभि तक झुलती हुई सुंफेद दाढी, समृचे बदन में 
सभूत मली हुई, और एक लग्दा गेरूए रंग का चोंगा शरीर पर, देखते ही किसी 
हुंचे हुए सिद्ध तपस्वी पहात्गा का जब होता था, पर हम बखूबी जानते है 


कि ये ओर कोई नहीं, हम लोगों के जाने पहिचाने तिलिस्सी दारोगा साहब है 


जिन्होंने लोगो को ठगने और धोखे मे डालने के लिये यह रूपक रच रक्‍खा है । 
मगर इस समय हमारे बाबाजी खाली हाथ नही थे बल्कि एक भारी गठरी उठाये 
हुए थे | दिग्विजयसिंह उन्हें देखते ही बोल उठा, “वाह वाह, लो बाबाजी भी आ 
पहुंचे [” पलंग से उत्तर उनके पास पहुच उसने उनके चरण छूए और तब कुछ 
ताज्जुब के साथ पूछा, “इस गठरी में क्‍या हे बाबाजी, बहुत भारी जान पड॒ती 
हैं [” बाबाजी ने गठरी को जमीन पर रखते हुए जवाब दिया, “इसी कम्बख्त 
के सबब से तो मुझे रास्ते में इतनी देर लग गई ! न जाने केसे यह तहखाले में 
पहुंच गया था और वहां छिपा हुआ था | में उधर से आने लगा तो इससे मुझ 
घर हमला किया और सख्त चोट पहुंचाई होती अगर मैं होशियार न रहता तो पट 
दिग्विजयर्सिह ने ताज्जुब से कहा, “हैं, तो क्या इस गढरी में कोई आदमी 

हैं और यह वहुखाने में पहुच गया तथा इसने आप पर हमला भी किया ! यह 
कौन हैं जिसकी इतनी जूरंत हो गयी !” ओर तब वह उस ग़ठरी की तरफ भृका। 
इस बीच नन्‍हो ने वाबाजी का देखते ही एक संगममर की चौकी पर कीमती 
रेशमी गालीचा बिछाया और तब उनके चरण छूकर बोली, “महाराज आकर 
आसन पर बैठ जांय तो, वातें करें। आपकी प्ररत से मालूम होता है कि इस 
कम्बर्त के सबब से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी है।” बाबाजो ने कहा 
“बेशक, ऐसा ही है ।” और तब चौकी पर जा विराजे । नन्‍हों अपने नाजुक हाथों 

' से उन्हे पखा भलने लगी मग़र दिग्विजयसिह' ने कपडा हटा कर उस आदमी को 
जो गठरी में बंधा था खोल डाला और तब भौर से उसकी सूरत-देख कर कहा, 
“कौन आदमी है,- मैं इसे बिल्कुल चही जानता !” तन्हों शमादान उठा कर पास ले 


* आई और खुब गौर से उसकी शकल देख कर बोली, “सै भी इसे तही पहिचानती 


[77 । 


आंयद बाबाजी........ 


रोहतासमठ है 


बाबाजी बोले, “मुझे इसकी सूरत कुछ कुछ पहिचानी हुई सी तो जान पढ़ती 
है मगर ठीक ठीक ख्याल नही पडता ! होश में लाकर वातें करने से मायद कुछ 
पता लगे, मगर इस वक्त उतनी फुरसत घही है, बमी तो (डिग्विजयशिह की तरफ 
देख करो तुम इसे कही हिंफाजत की जगह रख दो भौर जो कुछ मैं कहता हु उसे 
सुनो फिर मौका रहा तो इसकी भी जांच की जायगी । 

“जो भाज्ञा” कह कर दिग्विजयर्सिह ने उस वेहोश को पुनः गठरी में बाधा 
और, उठा कर कमरे के वाहर निकल गया । उसके जाते ही नन्‍हो बोली, “मगर 
दारोगा साहब यह तो-- लेकिन दारोगा ने जोठो यर उंगली रख चुप रहने का 
इशारा करते हुए कहा, “चुप चुप सो सब कहने की जरूरत नही, पीछे विराले में 
बाते होगी । इस समय यह बताओ कि तुमने वह काम कर डाला जिसके बारे में 
मैंने कहा था ?” नन्‍्हो की निगाह एक बार द्वर्वाजि की तरफ घूमी और तब उसने 
कहा, “जी चही, मैंने बहुत कोशिश की पर देवीरानी कुछ ऐसी जिद्दी बौरत है 
और शेरसिह ने उत्तकी कुछ ऐसी हिफाजत कर रक्‍खी है कि मैं कुछ न कर पाई, 
हा हमारे राजा साहब को जो कुछ आपने बताया था वह इन्होंने जरूर पूरा कर 
दिया है । ु 

दारोगरा० । इन्होने क्या किया और उसका क्‍या नतीजा चध्िकला ? 

सन्‍्हों० । सो मै अभी पूछ चही पाई, आपके आने के कुछ हो पहले ये जाये 
है और सिफे इतना ही कह सके कि वह काम हो गया मगर बहुत तरदुदुद उठाना 
पड़ा, अब आप ही पूछिये तो पूरा .हाल मालूम हो । ह 

दारोगा० । उससे वो पुछूर्गी ही लेकिन तुम्हारा काम अगर पूरा न हुआ तो 
मुश्किल होगी। तुम जेसे भी हो सके देवीरानी से वह चीज कब्जे मे करो, नही 
तो सव करा घरा चौपट हो जायगा । 


नन्हों के पच ने सिप 
नहों० । में फिर कोशिण करूगी और जो कुछ भी हो सच गा कर ने से वाजू 
न आाऊ शी सगर मेरा दिल कहता है कि जब तक शेरसिह सौजद रहेगे कुछ न 
हो सकेगा । ष ड 


दारागा० । तो मै उन्हे भी बहुत जल्द ही रास्ते से हराने का उपाय करूँगा, ' 
तुम उस फिक्न मे लगी रहो । हं 
नन्‍्हो ० । जो बाज्ञा । है 
+ समः 
न च्सी य दर्वाजा खुला और दिग्विजर्यासह वापस लौटते नजर आए । न 
ने वे उस बेहोश को कहां रख बाये थे या किसके सुपु्द कर आए थे। बाबाजी 


५ ' न्‍ तीसरा भाग 


ने उनके आते ही पूछा, “अल्छा बताओ तम क्या करके भाये ? वह काम हुआ ?** 
दिग्विजय० । जी हां वह काम तो पूरा हो गया पर तरददुद बहुत उठाना 
पडा | आपने यह नही बताया था कि रास्ते से इस' तरह ग्रिरहे पडी हुईं मिलेगी 
और कदेस कदम पर जान जोखिम का सामना होगा ! 
दारोगा० । (जोर से हंस कर) वाह, इतने ही से घबड़ा गये ! तब फिर हो 
चुका ! मैं समझ गया कि तिलिस्म तोड़ने का काम तुमसे नही होने का ! जब ऐसी 
मामूली जगह में जाने और इतना छोटा सा काम करने मे तुम्हारी यह हालत है 
तो तुम तिलिस्म के अन्दर जाकर क्या करोगे ? वह तो विलिस्प का बिल्कल बाहरी 
हिस्सा था जहां मैने तुम्हे भेजा था ! 
दिग्वि० । (कुछ दब कर) नही नही, तिलिस्मी मामलों मे यह सब होना लाजमी 
हो है, पर मेरा मतलब यह कि आपने जो कुछ कहा उससे मै यही समभा था कि 
रास्ता बिल्कुल साफ होगा और मै बेखटके जाकर उस काम को पूरा कर'सकूंगा । 
दारोगा० । हां तो तुम' उसे' बिल्कुल साफ रास्ता ही समझो, अभी तो आगे 
मैं जहां तुम्हे भेजू गा वहां और भी गाठें लगी हुई मिलेंगी और सच्चे खतरों का 
मुकाबला करना पडेग्रा, यह तो श्रीगणेश भी न था। खेर जाने दो और यह बताओ 
कि तुमने क्या किया, वहां तक पहुंच गए, वह चीज मिली ? 
दिग्वि० । जी हाँ मै वहां तक पहुंच गया और मुझे वह चीज भी मिल गई, 
अगर कोई धोखा नही हुआ तो देखिए यही वह चीज हैं । 
कहते हुए दिग्विजयर्सिह ने कपड़ों के अन्दर हाथ डाला और लोहे का एक 
शोल डिब्बा जिसका पेटा बालिश्त भर से कम ही होगा निकाल कर दा रोगा के सामने' 
रख दिया । इस डिब्बे की बनावट कुछ अजीब किस्म की पहुलदार सी थी और 
इसके ऊपर कुछ अक और अच्चर बने हुए थे जो साफ पढे न जाते थे । वारोगा 
ने शमादान की रोशनी में गौर से उन अच्चरों को देर तक देखा और तब कहा, 


“बेशक यही है ।* 
दिग्वि० । मगर इसका पता नही लगता कि यह डिब्बा खुलेगा केसे, न तो 
कही जोड नजर भाता है न कोई ताली लगाने की जगह | .. | 


दारोगा० । देखो यह ऐसे खुलता है । 
यह कह कर द्वारोगा साहब ने उस डिब्बे को उठाया और जोर से जमीत पर 


पठक दिया । गिरते ही उस डिब्बे के चार टुकड़े हो मए, मानो उसमे चार जगहों 
से जोड़ लगा हुआ हो । उसके अन्दंर से एक ताली निकल पड़ी जिसे दारोग्रा के * 


उठा लिया और उलट पुलट कर गौर से देखने बाद कहा, 'विशक यहो 


रोहतासमठ 


डी 


| हरे 


तक 


इस ताली की बनावट कुछ अजीव किस्म वी थी । इसमे तरह तरह की पत्तियां 
बनी हुई थी और कही कही कुछ खुदा हुआ भी था । दारोगा के हाथ से लेकर 
विग्विजर्यासह और फिर सद्यो से भी उस विचित्र चाली शो देसा अप्य उसकी अदमृतत 
बनावट पर गौर किया । 
दिग्वि० । कहिए बावाजी, यही हैं न वह चीज ? 
दारोगा० । हाँ मालूस तो यही पटती हैँ, पर अब काम लिया जाब सो ठाक 
ठीक पता लगे, तुमने तिजञान तो ठीक देख दिया था न ? 
दिग्वि० ) जी हां खूब अच्छी तरह, वहा कुल दारह डिब्बे गोलाजर सजाए 
हुए थे और हर एक डिब्चे के ऊपर आदमी की एक एक खोपडी रखी हुई थी, 
बाकी डिब्बों पर पूरी खोपडी थी और एक पर आधी ही थी। मैने उस आधी 
खोपडी से गिनता शुरू किया और नोवें नम्वर तक पहुंच खोपडी फेंक डिब्बा उठा 
लिया जो यह हाजिर है । भेरे गिनने में कोई भूल नही हुई न उस जगह तक पहुं- 
चने मे, अब इसे आप जानिये कि डिब्बा और ताली यही हैँ कि नही । 
दारोगा । इसका भी वहुत जल्द ही पता लग जायगा, तहखाने में जाने भर 
की बात हैं । 
दिग्वि० । तो कब चलियेगा, आज चलेगे ? - 
दारोगा ० । इतना घबडाने से होगा ? अभी वह किताव भी छो मिलनी चाहिये ! 
': दिग्वि० । जब तितिस्म की चायी सिल गई तो अब क्या कसर रह गई,- 
तिलिस्मी पोधी आपको दे ही चुका हूं, और अब यह ताली थी मिल गई, अब देरी 
क्यो और किस लिये ! 
दारोगा ० । (हंस कर) तुम्हारी बात सुत कर मुझे हंसी आती है, तिलिस्मी 
मामलो की तुम्हे इतनी कम जाचकारी है यह मैं नही जानता था | 
दिग्वि० । (कुछ फेप कर) क्या मैंने कोई ऐसी बात कही........? 
दारोगा० । (दिग्विजय की पीठ पर हाथ रख कर) क्‍या घुमने वह पोथी 
पढी थी जो पुजारीजी से तुमने ली थी ! 


दा ०। है के तरह, मुझे उसका एक एक लफ्ण अभी तक याद है । 
दारागरा०। तो क्या उसमे यह बात लिखी तुमको घही सिली कि उसी तरह 
को एक तिलिस्मी किताब और है तथा हे के 


था जब तक दोनों पोधियां एक साथ न होंगी 
वह पिलिस्म हट नही सकता |. स्ि * ५ 


हि तीसरा भाग 


ब् 


दिग्वि० (चसक कर और सर नीचा करके) बेशक यह तो मैने उसमें पढा था 
(कुछ रुक कर)गगर मेरा सतलब यह था कि मैने और आपने भी उस दूसरी किताब 
को कब्जे से करने की कोशिश की लेकिन कुछ सफलता न मिली । आपको याद 
ही होगा--बयोकि जाप हीं ने यह वात गुफस्े कही थी--कि वंह दूसरी किताब 
घहीं मिली तो तिलिस्मी चाश्नी कब्जे में करते की कोशिश होनी चाहिए और इसी 
पर मैने अपनी जान जोखिम थे डाल कर (दारोगा के हाथ वाली चाभी की तरफ 


' घणारा करके) यह चा थी कब्जे में की । तो क्या अब इस चाभी और उस प्ुजारी- - 


जी वाली किताब की सदद से तिलिस्म तीडा नही जा सकता ? 
... दारोगा० । यह चाशी तिलिस्मी पोथी का काम नही दे सकती और न' इस 


इराके से मैने इसे संगवाया ही है, इससे जो काम मै लेना चाहता हू वह बिलकुल” 


दसरा हीं है ! 
दिरिव० । वह क्‍या 
दारोगा० | मुझे एक तिलिस्मी पोथी का पता लगा है और जहां पर वह 
रवखी हुई है उस जगह को खोलने का काम यह चाभी करेगी । 
दिशि० । ऐसा! (खुशी से) तब फिर देर क्‍यों | उस जगह को खोलिये और 
किताब काबू में कर काम शु रू कर दीजिये । मा 
दारोगा ० । बेशक कोई शुभ घड़ी देख कर वह काम शुरू कर देवा चाहिए 
मगर मैं चाहता था कि जब तिलिस्म तुम्हे तोड़ना है तो उस पोथी को घिकालने 
का काम भी तुम्ही शुरु कुरते । 
दिग्वि० । मै बहुत खुशी से तैयार हूं, बताइए कि मुर्के कहा जाबा और 
कया करना पडेंगा। 
दारोगा० । मै बताने को तैयार हू, (नन्‍्हों से) तुम भी पास आ जाओ 
क्योंकि शायद तुम्हारी मदद की भी इस काम में दिग्विजय को जरूरत पड़े । 
नत्हों और दिग्विजय खसक कर दारोगा फे 'पास जा गए (और दारोगा 
साहब ने धीरे धीरे उत्त दोनो से कुछ कहना आरभम किया ! 
/ ...... दधदा बयान 
रोहतासगढ़ किले के पश्चिम की पहाड़ियों में दबे हुए उस स्थान पर अब हम 
अपने पाठकों को चलते हैं जो जोगी बाबा की समाधि के नाभ से पुकारा जाता 
है और जहां इससे पहले भी हमारे पाठक जा घुके हैं। ० 


हे 


“ रोहतासमठ कक 


हि 


दिन ढल च॒का है और यहां.का पुजारी मातादीन अपने सब कामो से निश्चिन्त 
होकर भोज्न का कुछ जुभाड करने की फिक्र में लगा हुआ हैं । छत पर बेंठ 
चह थाली में आठा लिए उसे यूंघ रहा हैं तथा साथ ही सामने पड़ने वृुतली छोटी 
खिडकी में से क्लांक कर. नीचे तथा चारो तरफ के जंगल पहाड़ों के मद्ोरम दृष्य 
को भी देखता जा रहा है जिसकी शोभा इस संध्या के समय में और भी बढ गई 
है । उसकी निगाह बावली तथा-उसके बगल से बहते जाने वाले नाले के कितारे 
पर के उन तरह तरह का काम करते हुए सैलानियों की तरफ भी जा पड॒ती हैं 
जिवकी संख्या सध्या की अवाई के कारण जब कम हो रही है और उन्ही में की 
एक नई गकल पर वह खास तौर से ताज्जुब को निगाहे डालता- है जिसे आज के 
पहिले इस जगह बाते उसने कभी देखा नही था*। 

यह एक लम्बे चौड़े डील डौल और रोबीली शकल वाला आदमी हैँ जिसके 
चेहरे से जान पडता हुँ कि जरूर किसी ऊंचे रुतबवे का हैँ । इसका रंग हलका 
गेहुंआ, आंखें बड़ी और मोछ तथा मोटे गलमुच्छे काले और ग्िन हैं। कपड़े 
बेजकीमत और भडकदार हैं और वे दो तीन नौकर जो इसके साथ है जब कभी 
इससे बात करते या कुछ पछते है तो बहुत ही अदब से और हाथ जोडे हुए १ 
इसकी सवारी का घोड़ा जो बहुत ताकतवर और कीमती हैँ इसी जग्रह पास ही 
वंधा हुआ है और उस पर के चारजामे और साज सामान से भी उस आदमी की * 
हँंसियत का पत्ता लगता हूँ, मगर इसके साथ सामान के किस्म में एक गठरी तक 
नही हैं। अभी थोडी ही देर हुई घोड़े पर सवार यह इस जगह पहुंचा है और 
शायद इस स्थान को रमणीक ससकझ कर कुछ देर के लिये ठहर कर सुस्ता रहा है । 

मंगर पधर उघर देखते हुए यकायक मातादीन का ध्यान एक दसरे सवार 


वी तरफ गया जो दूर से घोडा दौडाता हुआ अभी अज्नी आकर कावली के पास 
रुका था ओर जिसे देखते ही यह चमक कर उठ खड़ा हुआ । आंटे की थाली 


हि 


इसने दूर हटा दो और पास के 


'टे से जल्दी जल्दी पानी उंडेलता हाथ साफ कर 
| 
रु का 


या क यह तया आदमी सीडिया तय कर बावली को ऊची जगत पर जा 
पहुद्दा आर तब इस मकान को तरफ बढ [॥ जब तक वह इसके अन्दर पहुंचे तब 


तक सानादात ना साढ्या उतर नाचे आ गया ओर उस्त आदमो के भीतर घुसते 
दूसते उसके सामने जा पहुंचा । 


्ल्ई 


यह बाने वाले शेरसिह थे जिनके सामने पहंचते ही मातादीन ने दोनों हाथ उठा 
चाट बाशोवांद देने शुरू किये मगर उ्होंते वेसब्री के साथ रोक कर कहा 


रँ 


१६ तीसरा भाग: 


चस बस बहुत हुआ, मैं बड़ी जल्दी मे हूं, फुर्ती से तोशेखाने की तालियां लाओ।”' 
| अभी लाया” कह कर सातादीन पुनः सीढ़ियां चढ़ ऊपर बाली अपनी 
कोठरी में पहुचा और वक्‍स खोल तालिया निकालने लगा, इधर शेरसिंह तब' 
तक मकान की निचली मन्जिल के दालान में पहुंचे और उसके भीतर पडने वाली 
एक कोठरी के दर्वाजे पर जा खड़े हुए जिसमे भारी ताला बन्द था | इस जगह 
दालान की बगली दीवार मे एक छोटी खिड़की पड॒ती थी जिसकी राह बाहर 
बावली की तरफ का हृश्य देखा जा सकता था । इस खिड़की मे मे होती हुई शेर-/ 
सिंह की निगाह बाहर के उसी बडी बडी मोछों और गलमुच्छो वाले आदमी पर 
पड़ी और जब मातादीन तालियो का बड़ा गुच्छा लिए पहुचा तो उंस अजनबी की 

चरफ दिखा के उन्होंने पूछा, “मातादीन, यहु कौन आदमी है!” मात्तादीन ने 
खिड़की से भांक कर देखा और कहा,“ सरकार, यह अभी थोडी ही देर हुआ कहो' 
से आया है और कोई रईस जाब पडता है, पर आज के पहिले कभी इसे यहां मैने 


' नहीं देखा था,क्या मैं दरियाफ्त करू कि यह कौन है या कहां का रहने वाला है !” 


“कोई जरूरत नही” -कहते हुए शेरसिह ने हाथ बढ़ा मातादीन से तालियों 

का गच्छा ले लिया और उसमे से एक ताली छांट उस कोठरी के ताले को खोला 
इसके बाद उससे यह कह कर कि तुम जाओ अपना काम करो, मुझे अन्दर देर 
लगेगी! वे उस कोठरी के अन्दर घुस गये । मातादीन ने पूछा, “सरकार रोशनी 
ले आऊं ।” पर उन्होंने जवाब दिया, “कोई जरूरत नही” और तब उस कोठरी 


का दर्वाजा भिड़का लिया । ह के 


थोडी देर के लिए शेरसिह का साथ छोड अब हम उस व्यक्ति को तरफ 
चलते 'है जिसके बारे मे शेरसिहु ने भातादीन से सवाल किया था। शेरसिह ' 
को आते और इस मकान में जाते सभो की तंरह उसने भी देखा था और वह 
इन्हीं के बारे मे कुछ सोच रहा था जब कि उसके एक नौकर ने भ्रूक कर धीरे 
से कुछ कहा जिसे सुद्र वह चमक गया । अपने नौकर की तरफ उसने गहरी 
निगाह से देखा ओर तब कुछ इशारा किया जिसे समझ वह नौकर कही चला गया। 

थोडी देर बीत जाने बाद वह आदमी उठा और धीरे धीरे चलता हुआ उस 
मकान के अन्दर आया | सहन पार करने के बाद ठीक सामने एक ठाकुरद्वारा पडता 
था जिसमे संगमर्मर का फर्श लगा हुआ था भौर पीछे की दीवार के साथ सुन्दर 
बैठकों बना कर उस पर कई मृतियां पघराई हुई थी जिसकी चरफ यह बढ़ा । 
लालची ज्राह्मण मातादीच्र जो उसे मकाद् की तरफ आता देख रुक गया था और, 


्ज 


० श 
, शेहतासमठ हु 


अब यह समझ कर कि शायद यह ठाकुरजी पर कुछ चढाये ठाकुरद्वारे की तरफ 
बढ रहा था, इसे भी उधर ही घृमता पा जल्दी से आगे बढा, वह हक 
जो ठाकुरद्वारे के सामने पडा हुआ था इसने खीच्च कर अलग कार दिया अ। के या 
के पास जा खड़ा हुआ । वह आत्मी भी हाथ जोड कर बहे नक्तिभाव नर हे 
जगह पहुचा और आंखें वन्द्र कर जरा ध्यात करने के वाद वुद्ध श्राथला कर के 
उसने अपनी जेब से निकाल कर एक अशर्फो ठाकुरजी के सिहासन दे; सामने पडा 
आरती की थाली म रख दी । अशर्फी देख मातादीन की बांसे चमक भर | उसे 
भोग की थाली में से घिकाल कर चरणामृत जीर तुलसीदल एसे दिया ,भौर ठंव 
एक सू्ति के गले मे से माला उत्तार कर इसे पहििनाने के लिए हाथ उभर त्रढय 
मगर उस आदमी ने रोक क्र कहा, “रहते दीजिये, रहते दीजिये, भगवान के गले 
मे कंसी शोभा दे रही है। इस मत उत्तारिए !” 

“जों मजी सरकार की” कह मातादीन ने भू के पैरो के पास से छुछ फूल 
उठाये और उसके हाथ में दिए जिन्हे उसने ले के सूचा माथे से लगाया और तब 
उसी जगह एक बगल रख दिया, तब इधर उधर एक निग्राह डाल कर बोला--- 

अजनबी ० । स्थान बडा ही रमणीक है और इन मूर्तियों को देख कर तो तबी- 
यत प्रसनन्‍्तर हो गई ! बडी सुन्दर मूर्तियां है, ऐसी मवोहर प्रतिमाएं मैंने कही नहीं 
'देखी, ये तो शायद बडे महाराज की बहिन,....... 

माता० । जी हां सरकार, ये बुआजी--देवीरानीजी---की मूर्तियां है, वहुत 
दिल्लो से उनके पास चली आ रही है, पहिले वे खुद ही नित्य इनकी सेवा पूजा 
करती थी, अब कुछ बरसो से इन्हे यहां पघरवा दिया है। 

अज० । पूजा अचंना के लिए शायद आप ही..... .. 


माता० । जी हां मुझ पर ही भगवान की सेवा का भार है, बहुत दिलों से मैं 
इसी काम पर हु। 


न्न्ब््ड 


इसी समय उस अजनबी का एक नौकर चांदी की एक थाली में कुछ पूजा का 
सामान फूल माला चन्दन आरती धूपबत्ती आदि सजाथे हाथ मे लिये वहा पहुंचा 
जिसे देखते ही कुछ डांट कर उस अजनबी ने कहा, इतनी देर कर दी | मैं ज॑ल्दी 
लाने को कह आया था न ?”” ह 

उन नौकर ने डरे हुए ढग से कहा, “हुजूर, फूल-बडी मुश्किल से मिले, यहाँ 
कही पास में थे ही नही....... !” | 
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मातादीन ने कहा, “वह पीछे वाले बाग मे चले जाते, एकदस फल ही फूल 


ाः 


१३ । तीसरा भाग 
गंजे है [” नौकर ने जवाब दिया, “जी हां गया था पर माली ने घसने नही दिया।” 
बड़ा पाजी है कम्बस्त । कहते हुए मातादीन ने वह रकाबी ले ली जिसे वह 
अजनबी चौोकर से ले के उसकी तरफ बढ़ा रहा था और उस सामान से ठाकुरजीः 
की साधारण भाव से पूजा करने लेगा । अजनबी 'और नौकर उसी जगह भक्ति- 
भाव से हाथ जोडे खड़े मूर्तियों का दर्शन करते रहे ।, 
मगर यह सब भक्तिभाव नकली था और मातादीन ने गहरा धोखा खाया। 

जैसे, ही उसने वह घी का दीया और म्रोटी धृपबत्ती हाथ मे ली जोपूजा की सामग्री 
में बलती हुई तैयार थी और उससे आरती करता शुरू किया उसके सिर मे एक 
चंवंकर आया । इतनी तेज बेहोशी का असर उन दोनों चीजों मे था कि दो चार 
सांस नाक मे जाते ही उसके हाथ ढीले पडने लगे और-वह लड़खडाया । पूजा की 
रिकाबी उसके हाथ से" गिरते लगी जिसे उस अजच्चवी ने सम्हाला और गिरते हुए 
पुजारी को नोकर ने हाथो पर ले' लिया । शाग्रद पहले ही से सब बातें तय थी * , 
क्योकि दोनो ने मिल कर उसे उठाया और फुती से बगल की एक कोठरी मे घुस 
शये । बेहोश मातादीन जर्मीदर पर लिटा दिया गया और अजनबी ने नौकर से कहा,. 
“जाओ और दरवाजे के पास खडे रहो, खतरा देखना तो इशारा करना,तव तक 
मैपुजारी बच कर इसे ठीक करता हूं। गोकुल बाक़ी काम कर रहा है न ?” जवाब. 
में उसने कहा, “जी हा, बाहर सब ठीक हो रहा है।” और तब एक छोटी पोटली 

वहां रखता हुआ कोठरी के बाहुर निकल गया । क 

बड़ी फत्ती' फ्ती' इंस अंजनबी ने अपना काम शुरू |कया। पोटली से सामान 

निकाल पहिले तो उसने अपनी सूरत मातादीन जसी बनाई, तब कपडे उत्तार उसके 
कपड़े पहिने, फिर अपनी पौणशाक उसे पहनाई और उसका चेहरा रंग रग्रा तथा 

नकली गलमुच्छे वगरह लगा कर ठीक अपनी शकल का किया । इसके बाद रंग्र 

भरने का सामान वर्गरहु फिर उसी पोटली मे बांध वह उठ खडा हुआ। दवजि से 

बाहर फांका तो देखा क्या कि ठाकुरद्वारे के सामने वाले दालात मे उसके नौकरों 


: मे एक साधारण सा बिस्तरा ब्रिछा दिया है और दवाओ की कुछ शीशियां, खल 


बटिया, तथा और रोगी की परिचर्या का सामान भी रख दिया है | इसने इशारा 
किया, दो आदमो इधर बढे और बेहोश बदली सूरत्‌ वाले मातादीन को उठा कर 
उस बिस्तरे पर ले जाकर लेटा दिया, इसके बाद उसकी किसी बात के जवाब में 
“बहुत अच्छा” कह दोनो मकान के बाहर चिकल गये । 

अब हम थोडी देर के लिए शेरसिंह की,तरफ चलते है । हम पहिले लिख 
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आये है कि यह मकान बहुत बडा था भौर इसका जितना हिस्सा ऊपर चजर गाता 
था उससे: कही ज्यादा जमीन के अन्दर था जिसमें कितने ही दालान कमरे और 
कोठरिया थी । शेरसह इस समय बहुत ही भीतर और नीचे पड॒ने वाले एक हिस्से 
के अन्दर खड़े कछ कर रहे थे |क बाहर से किसी ने पुकारा--- सरदार साहब, 
सरदार साहव !” उन्होने चौक कहा, “कौन है * और नव जो कुछ कर रहे थे 
उससे हाथ रोक कर कोठरी के वाहर निकल आए | कोठरी के दर्वाजे के पास हो 
बहुत तेज रोशती की एक लालटेन जल रही थी जिसे जन्‍्होनें उठाया और हाथ 
ऊचा किया तो देखा कि सामने से मातादीन सीढियां उत्तरता चला आ रहा है । 
इन्होने दो कदम उधर बढ कर पूछा, 'वयों क्या वात है मातादीन ? उसने कुछ 
घबराहट के साथ जवाब दिया, “सरकार वह अजनवी जो बाहर टिका हुआ था 
न, न जाने उसको क्‍या हो गया, मुझे तो जान पडता है वह मर जायगा ! 
है, मर जायगा ! सो क्यो ?” शेरसिंह बडे ताज्जुब से बोले । पुजारी ने 
जवाब दिया, “यकायक उसके पेट में शिद्दत का दर्द हुआ, उसके नौकरों ने मुझसे 
कहा तो मैंने अन्दर कुछ जगह दे दी जहां ओते ही वह्‌ जमीन पर गिर पडा और 
तब बेहोश हो गया । मालूम नहीं यकायक उसे क्‍या हो गया। या तो किसी ने 
उसे कुछ खिला या पिला दिया है और या फिर .!” 
शेरसिह ने कहा, तो क्या मै चल कर देखूं ?” पुजारी बोला, “जी हां, जरा 
चलिए और देखिये, शायद आपके कोशिश करने से बेचारे की जाव बच जाय ।* 
आगे आगे शेरसिह और उनके पीछे पीछे पुजारी मातादीन उस जगह के बाहर की 
तरफ चले । ».. - 
मगर दो ही चार कमरों से शेरसिह गुजरे होगे कि यकायक वे चमक गये 
और रुक कर बोले, यह धृआ यहां कैसा फेला हुआ है ? बडा कड़॒ आ ध्आं है!” 
मातादीन भी इधर उघर देख कर बोला, “जी हां, ठीक तो हैं, में जा रहा था 
तो मुझे भी कुछ बदतू सी लगी थी पर मैने समझा था कि शायद आपने कोई 
कारवाई की होगो। मशर देखिये तो सही--उस तरफ उस कोठरी मे, उसी मे से 
धूओ निकल रहा हैं ।” शेरासह ने लॉज्जुब से उस ओर शर्दन घमाई और चमक 
8 हे (५ ठीक तो है, उसी के अन्दर से धूआा निकल रहा है मगर 
के कर देखने लगे जिससे से धूआं घिकल रहा था, मगर 
उसी समय उनके सिर से वड़ी जोर से चक्कर आया और उनके मुंह से तिकला--- 
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“अरे, यह तो वेहोशी........!” पर वे अपनी बात 'परी भी न कर सके और 
जमीन पर गिर गये । उस नकली पुजारी ने भपट-कर उत्तको सम्हाला और उनके 
हाथ की लालटेन को भी सम्हाल कर उन्हें घीरे से जमीन पर सुला दिया । 
इसके वाद उनको त्तरफ कुक कर गौर से उनकी हालत देखी और तब गर्दन हिला 
कर कहा, “चलो इधर से तो निश्चिन्ती हुईं, अब. जल्दी होश में नही आते, अब 
अपना कास निपठा डालना चाहिए ।” बेहोश शेरसिंह को उसने उसी तरह वही' 

; और उनकी तेज रोणनी वाली लालटेन हाथ में उठा उस कोठरी मे पहुंचा 
जिसके अन्दर णेरसिह थे जब वह इस जगह पहुंचा था । 

यह कोठरी बहुत बडी न थी, मुश्किल से चार पाच हाथ लम्बी और इससे 
-मी कम चौड़ी होगी, मगर इसकी वन्नावट कुछ अजीब ढंग की थी । इसमें चारो 
तरफ नीचे ऊपर दाहिने बायें सभी तरफ ताखे ही ताखे बने हुए थे और ये सब 


ताखे भी एक ही किस्म या रंग ढंग के नही बल्कि ऊंचे नीचे छोटे बडे गहरे और , 


छिछले तथा लम्बे नाठे तिकोने चौकोने पचकोने या गोल बने हुए थे । मगर जिस 
तरफ नकली पुजारी की बजर ग्ई,वहां ये ताखे नही थे बल्कि एक छोटी सुरंग 
का मुहाना था जो बाईतरफ खुला नजर आा रहा था । इस रास्ते को खुला हुआ 
देख इस अजनबी ने समन्‍्तोष की एक लम्बी सांस खीची और धीरे से कहा, “बारे 
कम्बख्त दरवाजा बन्द तर करपाया, नहीं तो सब मेहनत ही बरबाद हो, जाती !” 
हाथ की लालटेन ऊ'ची कर एक निगाह उसने इस कोठरी के चारो तरफ 
डाली । देखा कि वे सब आले खाली नही है बल्कि कई में तरह तरह का सामान 
भी रक्‍खा हुआ तथा कई पर तरह तरह की ,छोटी बड़ी मूतियां भी बैठाई हुई 
है । कही मनुष्य की, कही जानवरों की, और कही चिड़ियों की मुतिया' बच्ची हुई 
थीं पर इन्हें गौर से देखने भें उसने समय नष्ट न. किया और फौरन ही अपनी' 
निगाह उधर से हटा उन सीढियों पर पर रक्खा जो उस रास्ते के अच्दर तजर 
आ रही थी | पतली पतली दस या वारह डंडा सीढियां थी' जिन पर बह फुर्ती फूर्ती 
उतर गया और तब यकायक एकदम ठिठक कर रुक गया क्योकि उसके सामने ही 
एक ऐसी भयानक वस्तु थी जिसने उसके रोंगटे खडे कर दिये । एक बहुत बडा 
अजदहा कुण्डली मारे जिस जगह वे सीहढियां खतम होतो थी' उसके कुछ ही आगे बैठा 
हुआ अपनी चमकीली लिगाहों से' एकटक उसकी तरफ देख रहा था जिस पर निगाह 
पड़ते ही वह कांप गया, मगर जुब हिम्मत कर गौर से देखा और हाथ की लाल- 
टेन ऊंची की तब उसकी जाब से जान आई और उसे सालूम हुआ कि शह अज- 
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दहा असली नही बल्कि बनावटी और किसी घातु का बना हुआ है । एक चाण के 
लिए यह आदमी रुका और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिये, आगे बढें या 
पीछे हटे, मगर फिर हिम्मत करके आगे बढा । अजगर से बहुत फासला रखते हुए : 
यह उस कंमरे की दीवार के साथ साथ चबकर काटता हुआ उसके पीछे की तरफ 
गया जहां एक दसरा दर्वाजा खुला हुआ नजर आ रहा था। हाथ की लालटेन 
दर्वाजे के अन्दर डाल इसने एक बार खूब गौर से भीतर चारो तरफ देखा और 
तब खुशी की एक किलकारी मार कर बोला,'यही जगह तो है ! इसके बाद फुर्ती 
से उस दर्वाजे के अन्दर चला गया। ! 
यह एक इतनी बड़ी जगह थी कि वहां की पूरी लम्बाई चौड़ाई और ऊंचाई 
को दिखाने मे उस लालटेन की तेज रोशनी भी असमर्थ थी जो इस समय अजनबी 
के हाथ में थो। एक बहुत ही बड़ा कमरा जिसकी ऊ'ची छत मोटे मोटे कितने 
ही खम्मो पर टिकी हुई थी इसके सामने था जिसकी लम्बाई चोडाई का अन्दाजा 
करना भी कठिन थी | , यह आदमी थोडी देर इधर उधर देखता रहा, तब आगे 
वढा और अपने हाथ की लालटेन ऊ ची किए इधर से उधर देखने फिरने लगा। 
इस बडे कमरे की दीवारों और खम्भों के साथ भी बहुत सी पत्थर को खूंटियाँ 
लगी हुई थी और उनके साथ तरह तरह की चीजें लटकी हुई थी। कही तलवार 
और खजर थे तो कही तरह तरह के कीमती गाल दुशाले टगरे थे, कही पर तरह 
: तरह की शकल के छोटे बडे कोले लटके हुए थे तो कही पर कितबा ही ऐसा 
सामान जिसका कोई मतलब या प्रयोग समझ में न जाता था। मगर सालूम होता 
हैँ कि उस अजनबी को इन्ही मे से कुछ सामानों की जरूरत थी क्योकि इधर उघर 
कुछ देर तक घूमने फिरने और देखने के बाद उसने उन्ही खूटियो पर की कुछ 
प्तीजे उतारना शुरू किया। पहिले तो एक लस्बे चोगे जैसी एक पौशञाक जो किसी 
प्रकार के बहुत ही महीत महीन तारो से बुत कर बनाई हुई जान पड॒ती थी 
उतारी ओर बाहर भीतर से अच्छी तरह भौर से देख भाल और फटकार कर, 
जमीन पर रकजी, तब एक अजीव किस्म का ठोप जो उसके पास ही की एक 
इुंपरी खूंटी पर लठक रहा था उतारा भौर देख भाल कर उसे भी उस पौशाक 
हि हा अल दूसरी तरफ गया और एक बडा सा भोला जिसके अन्दर 
मल है सामान था एक तीसरी खूटी से उतारा और उन्ही पहिले 
ड़ * चीजो के साथ रक्‍्खा पर फिर न जाने क्या सोच 


अध वाग लालटल 5 च कर उसे उठाया और 
हाथ वाली लालटेन की रोशनी मे बड़े गौर से उसके अन्दर की चीजों को देख 


हा! $ 
; 


पे 


१७ तीसरा भाग 
विचित्र मुद्रा से अपनी गदंच हिलाई, तथा उसे वहीं छोड़ उस तरफ गया जिघर 
की खूंटियों पर तरह तरह के हथियार लटक रहे थे,। इसमे से भी: खोज ढंढ़ कर 
उसने. एक वजनी और चमचमाता हुआ चिशुल उतारा जिसका फल सुनहरा था 
इसे हाथ में लिए वह एक तरफ की दीवार के पास गया जिधर ऊपर से बीचे 
* तक और बाकी लम्बाई चौड़ाई मे आलमारियां ही आलमारियां बनी चबजर जा | 
रही थी जिनमे से कुछ बन्द और कुछ खुली थी। वह एक ऐसी आलमारी के पास 
जाकर रुका जिसके अन्दर तरह तरह के डिब्बे शीशियां और बोतलें रक्‍्खी हुई 
थी । इतमे से भी कुछ सामान उठा कर अपने कब्जे मे किया और तब एक निगाह 
चारो तरफ डाल यह कहुता हुआ पीछे को लौठा, “बड़ी बड़ी नायाब चोजें यहां 
पर हैं पर अफसोस ज्यादा रुकने का मौका नही हे ।” अपने हाथ' का सब सामाच' 
लिये वह उसी जग्रह आया जहां वह पौशाक्र उतार कर रवखी हुईं थो । यहां' पहुंच 
उसने अपनी कमर से एक चादर खोली और उसे जमीन पर बिछा सब चीज की 
एक गठरी बनाई । वह. निशुल पेच पर था और खुल-कर टुकड़े ठुकडे हो जावा 
-था, उसको भी खोल कर उसी गठरी में बांधा और तब उस गठरी को हाथ में 
उठाये हुए उलटे पर जिघर से आया था उसी तरफ को लौठा। लौदती बार भी 
वह उस अजगर के पास व गया बल्कि दुर ही दूर से कावा काठवा हुआ सीढ़ी 
पर पहुंचा और ऊपर चढ॑ग़या । | 
ऊपर पहुंच इस आदमी ने एक सहमी हुई निग्राह अपने चारो तरफ डाली 
और सब कुछ ज्यों का त्यी पा सन्‍्तोष की सास खीची। ताखो वाली कोठरी के 
बाहर चिकल उस जगह पहुंचा जंहां शेरसिह को छोड़ गया था, देखा कि वे उसी 
तरह बेहोग पड़े हुए है । लॉलटेव पास ले जाकर एक बार गौर से उनका चेहरा 
देखा और तब उसे उसी जगह एक तरफ रघश्त हाथ की गठरी उठाये सीढियां चढ़ 
ऊपर को निकल गया । इस समय उस जग्रह का घृआं बहुत कुछ साफ हो चुका था । 

: बहुत देर के बाद शेरसिंह की बेहोशी दूर हुई और वे दो एक करवठें लेने के 
बाद उठ बैठे । उनके सिर.में बेतहाशा दर्द हो रहा था 'जिस कारण उन्होंने अपने 
हाथों से बहुत जोर से अपना सिर पकड़ कर दबाया और लड़खड़ाती' आवाज में 
बोले, “यह मुझे क्या हो ग्रया था !” इसके साथ ही पिछली सब बाते उन्हे याद 
आ गई । उन्होने ग्र्दत घुमा उस कोठरी की तरफ देखा जिसके अन्दर से घूओँ 
निकलता देखा था, बाहर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ निगाह की, तब उस 

कोठरी की तरफ देखा जिसके अन्दर वे थे जब नकली मातादीन वहां पहुंचा था 
से० म० ३०२ 


शसेहतासमठ हु श्प 
और साथ ही चमक कर बोल उठे,भोफ ओह, गजब हो गया, अजगर वाले तह- 
' खाने का दर्वाजा तो मै खुला ही छोड आया था । छ इस कहने के साथ ही तरह रा 
तरह की बातें उनके दिमाग मे धृम गई' और वे घबड़ा कर उठ खडे हुए। उन 
(पर से अभी तक चक्कर आ- रहे थे पर उन्होने उस तरफ ख्यालन किया और भाष॑- 
टते हुए उस ताखो बाली कोठरी के अन्दर पहुचे । बाई' तरफ वाले मुहाने को उसी 
तरह खला पा जैसा कि वे छोड़ गये थे उन्होंने अपने माथे पर हाथ मारा और कह, 
“अफसोस, मेरी अकल को भी त जाने क्‍या हो गया था जो इस रास्ते को खुला ही 
छोड के मैं बाहर घिकल आया, अब त्त जाने क्‍या क्‍या सामूत लुट गया होगा !' 


कुछ क्षण तक उसी जगह खडे शेरसिह सोचते रहे कि उनके लिये क्या करन । 
 भुनासिब होगा--अन्दर जाकर उस कस्बख्त को खोजना जिसने उन्हें बेहोश किया' 

था या ऊपर जाकर पता लगाधा कि वह निकल गया कि अभी तक यही कहीं है? , - 
पर अत्त में उन्होंने ऊपर ही जाता मुनासिब समझा । खुले हुए मुहाने के ऊपर को 
तरफ वाले एक ताख में एक साधू की मूर्ति बनी हुई थी जिसकी तरफ हाथ बढ़ा कर 
शेशसिह ने न जाने क्‍या किया क्रि वह सुहाना एक खठके की. आवाज के साथ बन्द 
हो गया और तब यह कहते हुए कि अगर वह कम्बख्त अभी तके इसी के अन्दर है 
तो अब किसी तरह बाहर नही घिकल सकता” वे इस इमारत के बाहरी तरफ चले । 

कितने ही कमरों कोठरियो दालानों और सीढ़ियों को तय करते हुए जब शेर- 

सिह उस तहखाने के बाहर हुए तो यह देख कर चमक गये कि रात खासी जा 
चुकी है और जगह जगह रोशनी हो रही है। जरूर मै बहुत देर तक बेहोश 
रहा! कहते हुए वे मकान के सहन में पहुचे जहाँ इस समय एक अजीब सा बावेला 
मचा हुआ था | इस जगह के जितले नौकर चाकर म्राली पहरेदार इत्यादि थे वे 
सब एक जगह इकट्ठे होकर वहुत ताज्जुब और जफसोस के साथ कुछ देख और 
आपस में वातचीत कर रहे थे और जिस समय शेरसिंह वहा पहुंचे तो एक आदमी 
जो वास्तव मे वहां के पहरेदारों का जमादार था गर्दव हिला हिला कर कह रहा 
था. “दुन्चिया का हाल देखा ! बेचारे को मौत के मुंह मे छोड कर सब नौकर. 
जाकर इसका माल असवाब लेकर चम्पत हुए, नमक का खयाल तक न किया, 
८न्वेसा भर जिसकी बदौलत खाया पीया और चैन किया, उसके मरते वक्त कोम 


: झाये !” एक आदसी ने ज॑वाब दि भरे हैं 
आय | एक दुसरे आदसी ते ज॑वाब दिया, “गंगासिह उनके पीछे गये तो हैं, 


ब दया, 
सिह को देखते हो सब लोग बदव से हों गये और उनके पूछने पर उस 


है. सह 

रे मर आम मम ब्र। 

रद 5 चापस जाँंदा ता सके | 
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रद ० मे ; तोसरा भाग 


जमादार ने कहा, “सरकार, हम लोग आज दोपहर ही से तनखाह लेने के लिए 
किले पर गये हुए. थे, शाम को जब लौटे तो देखा क्या कि यह आदमी इसी तरह 
पड़ा है और इसके नौकर चाकर तथा पुजारीजी कुछ दवा दारू का इन्तजाम क्र 
रहे है| पूछते पर पुजारीजी ने बताया कि कोई रईस है, इधर से जा रहा था 
यकायकृ' इसके पेट में दर्द पंदा हुआ, आराम करने की नींयत से यहां रुक गया, 
/ मगर दर्द बढ़ता ही गया और अब यह हालत हो गई है इसकी । हम लोगो को 
इसकी देख रेखे के लिए छोड पुजारीजी यह कह के चले गये कि सरदार साहब 
(यानी आप) आये हुए है और भीतर कुछ काम कर रहे है, आपको बुला लावें 
शायद कुछ दवा दारू दे संके, मगर वे जो गये सो अभी' तक वापस न लौटे, इधर 
इसके नौकर चाकरों में जो देखा कि हालत ज्यादा खराब है तो चपके से एक 
एक करके खिसकने लगे । पहिले तो हम लोगो ने कुछ खयाल न किया पर जब 
आखिरी आदमी को एक गठरी उठाये जाते देखा तो शक हुआ । उसको पकड 
“लाने को एक आदमी भेजा' पर-वह कही न मिला, शायद अंपेरे मे किसी तरफ 
निकल गया ।- हम लोगों को तो यही जान पडता है किइसकी हालत खराब देख 
और जान बचने की कोई उश्मीद न पा वे सब के सब इसका माल जसबाब ले के 
चम्पत हुए है। कोई ऐसा भी न बचा कि जिससे पता लगता कियह बेचारा कौच 
या कहां का रहने वाला था या किधर जा रहा था। 
शेरसिंह ने यह हाल सुत कर लम्बी सांस खीची और मन ही मन कहा 
“अफसोस, बडा धोखा हुआ, जरूर वह शैताद कोई ऐयार था जो पुजारी की 
' परत बन तोशेखाने में घुसां और मुझे बेहोश कर अपना काम करगुजरा । जरूर 
वह किसी चीज की खोज में आया होगा और उसे ले भी गया, मगर उस हालत 
में बेवकूफ पुजारी कहा गया, कही....?  ' 
शेरसिंह उस बेहोश की तरफ बढे ।-पहिली निगाह में ही मालूम हो गया कि 
भ्रह वही आदमी है जिसे यहाँ आते समय बाहर बावली पर बे देखा था । पास 
जाकर बगल में बैठ गये और जांच करने लगे, नाक पर हाथ रवखा, नवज देखी 
, 'पता लग गया कि मरा नही वल्कि गहरी बेहोशी मे है, वढ़ुए मेसे लखलखा मिकाल 
कर सुघाया और ठडे पानी का छीटा म्रुह्व पर देने लगे | 
: पानी के छीटे पड़ते ही कुछ रग उत्तरता सा जान पडा और नकली बाज 
अलग होते लगे । शेरसिंह ने यह देख उसका चेहरा अच्छी तरह घोया भर तब 
पुजारी मातादीन की शकल निकल आई जिस पर वे बोल उठे, किस्ठस्ततीय इतच 


हि 


॥ 


रोहतासमठ 


सादे पुजारी को घोखा दे अपता काम कर गुजरे । 

मावादीबद होश मे आया और अपनो यह हालत देख तज्जव करने लगा 
मगर शेरसिंह ने दो ही चार सवालों मे उससे सद भेद मार्लूम कर लिया ओर तब 
सिपाहियों और नौकरों को हुक्म दिया कि रोशनी लेकर मकान के वाहर निकल 
और चारो तरफ तलाश करें, अगर उन शैतातनों मे से कोई सिल जाय तो पकड़ 
लावें । हव्म पाते ही नौकर और सिपाही चारो तरफ फल गये सगर शेरसिह जिनको 
यह उम्मीद बिल्कुल न थी कि उनमें से कोई पकड़ा जायगा पुजारी से संक्षेप में 
सव हाल कह कर वोले ,“भातादीन, इस जगह पर दुश्मनों की निगाहे पड़ गई। 
तुम अब बहुत होशियारी से यहां रहाँ नहीं तो काम न चलेगा और देवीरानी दिन 
दहाडे लुट जांयगी । मैं एक बार भीतर जाकर देखता हूं कि वह ,कम्बख्त कौच 
कौन सा सामान लेकर भागा है, इसके बाद लौहूंगा और किले'मे जाकर देवी रानी 
को इस घटना को खबर करूंगा ॥ 

इतना कह शेरसिंह पुनः मकान के भीतर घुस गये और बहुत देर के बाद 
वापस लौटे | उस समय तक सब नौकर कौर सिपाही इधर उधर ढूंढ़ फिर कर 
वापस आ गये थे और उत्तकी जुबानी मालूम हुआ कि उन लोगो की कही भी पता 
न लगा । सुन कर शेरसिंह ने कहा, “सो तो होना ही था ।” तब मातादीन से 
यह कह कर कि “तुम बहुत होशियारी से रहो, मैं देदीरानी को यह खबर देने 
जाता हूं वे मकान के बाहर हुए । जाते समय तालियो का गुच्छा उन्होने पुजारी 
को वापस न दिया बल्कि कहा, “ये तालिए मैं लेता जाता हूं, तुम्हारे पास रहने 


से खतरा हो सकता है । तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाय तो तुम भी वहां आओ 
ओर देवीरादी से मिलो । वे जैसा हुक्म देंगी वेसा किया जायग्रा [”” * 


तातरा बथात्त न्‍ 

एक छोटे कमरे से जिसमे किसी तरह का विशेष सामान तो नजर नही आता 
फिर भी जो छुछ है वहुत ही साफ सुथरा है, एक छोटी पलगडी पर लेटी देवी रानी 
को$ पुस्तक देख रही है । उनके सिरहाने एक शमादान जल रहा है और पास ही 
में चौकी के ऊपर एक छोटी ग़ठरी लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई रक्‍्खी है 
जिसके अन्दर क्या है कुछ पता नही लगता । 
५ यह किताब जो ठेवीरानी के हाथ मे है कुछ विचित्र तरह की है । इसकी 
जल्द चादी की हूं और पन्ने भोजपत्र के, जिन पर महीन अक्तरों मे बहुत ही सुन्दर 
“उ्वावट ६ मगर अक्षर इतने ज्यादे बारीक हैं कि देवीरानी की बूढ़ी आंखों को 


जब 


श्१ू | तीसरा भाग 


उन्हें पढने में, कष्ठ होता है और इसलिए वे बार बार किताब को शमादान के पास 
ले जाती, तकिये के सहारे उचक कर देखती, और फिर सीधी हो जाती है ।'पढते 
ही पढ़ते उत्तकी निभाहे कभी कभी कमरे के दर्वाजे की तरफ भी घुम जाती है और 
उनके मुंह से निकल, पडता है,“त जाने शेर कहां अटक गया, अभी तक नही आया। 

इधर उघर से उलठ पुलट कर बहुत देर तक उस किताब को देखते और 
पढते हुएं अन्त में देवीरादी ने' उसे बन्द किया और 'एक बार माथे से लगाने बाद 
तकिये के हीचे दबा कर उस गठरी की तरफ भक्रुकी मगर उसी सभग्र दर्वाजे की 
तरफ़ कुछ आहट सुनाई दी जिस पर रुक कर उन्होने उस तरफ देखा और पचछा 
“कौन हैँ ?” जवाब मिला, “मै हूं, शेरसिह ।” जिसे घुन उन्होंने कहा, “भीतर 
आओ ।” और तब बिछावन पर उठ कर बठ गई' । शेरसिंहु ने कमरे के अन्दर 
पर रबखा और देवीरानी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, “बहुत देर लगा दी 
तुमने शेरसिह ?” ' 


सिंह ने आगे बढ कर देवीरानी के पैर छूए और तव थकावठ की मुद्रा से' 
उसी जगह जमीन मर बँठ गये । देवीरानी उनकी तरफ देखती हुई आश्चर्य से 


बोली, “क्या मामला' है, बहुत सुस्त हो रहे हो । क्या कुछ कांम नही हुआ १” 
शेरंसिह मे सिर हिला कर कहा, “जी नहीं, मुझे एक दम बेरंग वापस लौठता 
पड़ा ।” देवीरात़ी ने गर्दन हिला कर कहा, “सुझे भी यह अन्देशा था, मगर खर 
घबराओ नही, मैने दूसरा वन्दीबस्त किया”है और आशा हूँ कि अब हम लोगो 
का काम बखुबी हो जायगा ।” शेरसिह'ने सवाल की निगाह से देखते हुए कहा 
“किस तर्रह ? जिस प्रकार से पद पद पर हमलोगो को रुकावर्ठें मिल रही है और 
हर एक काम में बाधा पड .रही है उसको देखते हुए मुझे तो बहुत बडी विराशा 
होने लग गई हू । 

, देवीरानी हसी, तब कुक कर उन्होनें तकिए के नीचे हाथ डाला और वह 
पुस्तक निकाल कर द्विखाती हुई बोली, मुझे एक ऐसी चीजज॑ सिल गई हू जिससे 
आशा है कि हम लोगों की इच्छा जंरूर पूरी होगी.। देखो यह भी एक तिलिस्मी 
किताब है!” शेरसिंह का चेहरा चमक उठा और उन्होने ताज्जुब से कहा, “हैं, 
यह तिलिस्मी किताब है ! यह कैसे आपको मिली ?” देवीरानी ने जवाब -दिया 
“आज अकेले बेठे बैठे मेरी तबीयत घबराई और मै-तिलिस्मी तहखाने में घुछ्ती । 
वहां इधर उघर घूमते फिरते यकायक मुझको इस चीज की याद आ गई और 

खयाल आया कि अगर यह किताब मिल जाय तो भ्ली बहुत कुछ काम चुल सकता 


रोहतासमठ श्र 
है। यद्यपि तरदूदुद तो बहुत उठाना पडा और खतरा भी था पर बारे मेहनत 
सुफल हुई और यह सुझे मिल गई ।* न 
इतना कह देवीरानी ने वेह किताब शेरसिंह की तरफ बढ़ाई ओर उन्हेति 
हाथ बढा कर ले ली । एक वार माथे से लगाया और तब इधर उंधर उलट पुलट 
कर देखा, फिर जमादान के पास हो कर देखने लगे क्योकि उसके अक्षर इतने 
बारीक थे और लिखावट भी इतनी पुरानी थी कि ठीक ठोक पढ़चा कठित था । 
इधर देवोरानी मे उचक कर अपने सिर्हाने की वह लाल गठरी उठाई और सामने 
रख कर कपडा हटाते हुए कहा, “अब शेरसिह तुम्हे भी उस तिलिस्मी काम के 
लिये तैयार हो जाना चाहिये जिसके बारे मे तुम्हारे गुरु महाराज तुमसे कह चुके 
है ।” शेरसह प्रसच्तता से बोले, “मै बहुत खुशी से तैयार हू मगर इतना समझ 
लीजिये कि मुझे तिलिस्मी मामलो की बहुत कम खबर है तथा हमारे दुए्मन बहुत 
: होणियार और सब तरफ फैले हुए है ।” ' 


“वह सब कुछ ठीक हो जायग्रा ।” कहते हुए देवीरानी ने हाथ वढ़ाया और 
वह किताबे शेरसिह से ले ला, तब उसे एक जगह से खोल चिराग के पास ले 
जाकर गौर से पढ्ती हुई बोली, “देखो, इसमें लिखा है कि जिस वक्त जमानिया 
के....” यकायक वे रुक गई और दर्वाजे की तरफ देख कर बोली, “कौन है ?” 
शेरसिंह ने भी उस तरफ देखा , और तब न जाने क्या समझ यकायक उठ कर 


दरवाजे की तरफ बढते हुए बोले, 'जायद कोई छिप कर आपकी बाते सुन रहा हूँ 
में अभी देखकर आया ।” ; 


शेरसिह कमरे के बाहुर निकल गए मगर देवीरानी ने उधर कुछ विशेष ध्यान 
न दिया और उस किताव में जो कुछ देखा था उसे ही पुन: मन हो मन पढ़ती 
रही । जब आहट से उन्होने समझा कि शेरासह पुन: वापस आ गए है तो बोली, 
“कौन था कुछ पता लगा ?” ओर तब सिर उठा शेरोसह की तरफ देखा । 

शेरसिह ने अदव से सलाम किया और पूछा, “कहां कौन था ?” देवीरानी 
ने आब्चर्ष से कहा, “किसी के छिप कर हमारी बातें सुनने का शक करके तुम 
कमरे के बाहर निकले थे न !” शेरसिह ताज्जुब से बोले, “जी नही' तो, मैं तो 
अभी अम्मी जोगी वावा को समाधि पर से चला आ रहा हूं जहां आप ही ने मुझे 
कोई छीज लाने वास्ते भेजा था [?” 
हि 340 और बोली-- ; तब बह कौन था जो अज्नी अभी शेर-- 

कर रहा था |” शेरसिह बोले, “अगर कोई आदमी गेरी' 
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की 


र्३्‌ तीसरा सागर 


सूरत बन कर आपसे बातें कर रहा था तो इसमे कोई शक नही किवही था जिसने ' 
वहां समाधि पर मुझे बहुत गहरा धोखा देकर बेहोश किया और कई तरह का 
सामान लेकर भाग निकला ।“ देवीरानी ताज्जुब से बोली, तुम कहु क्या रहे हो ” 


. वये। किसी ब्ले तुमको धोखा देकर बेहोश कर दिया: ?” 


् 


देवीरानी का इशारा पाकर शेरसिंह वही जमीन पर वेठ गये और तब सक्षेप 
में उन्होंने अपना वहु सब हाल जो पिछुले बयान में हम लिख आए है कह सुनाया 


' अन्त में .यह भी कहा, “मैंने तोशेखाने में पुतः घुस कर पता लगाने की कोशिश 


की कि क्या कक्‍्या-चीजें वह कम्ब्त वहां से निकाल ले गया है, पर वहां इतने' 
तरह के सामान हैं कि बिना काफी वक्त लगाए कुछ ठीक ठीक पता लगाना कठिन 
था, फिर भी सरसरी निभाह देखने से जान पड़ा .कि ये चीजे गायब है ।” कहते 
हुए उन्होंने काग्र्ज का एक पूर्जा देवीरानी की तरफ बढ़ाया पर उन्होंने हाथ हिला 
के उसे वापस करंने का इशारा करते हुए कहा, “सो मै पीछे देखूगी, तुम यह 


बताओ जो चीज लेने मैंने तुमको वहां भेजा था वह तुमको मिली कि नही या उसको 


भी दुश्मन ले गया ? 
शेर० । उस चीज को मैं ले आया हूं 'अगर यहो है वह तो, शुक्र इतना ही 
हुआ कि इस तक उसकी पहुच व हुई--देखिए |! / « 

. कहते हुए शेरसिंह ने अपने भीतरी जेब में हाथे डाला और सोने, की एक 
डिबिया निकाल कर देवीरानी की तरफ वढाइ जीसे लेकर उन्होने खोला । डिविया 
के अन्दर एक बहुत ही कीमती पचने का ठुकंडा था जो काठ तराश कर कुझ कुछ 
एक ताली की शकल का बना दिया गया था मगर साथ ही इसके उसमे दो कुप्डे 
सोने के भी इस तरह लेंगे हुए थे कि जिनके सहारे वह तावीज की तरह गले या 
हाथ में पहता भी ज[ सकता था । देवीरानी कुछ देर तक गौर के साथ उलट पुलंट 
कर इसे देखती रही और तब--बेशक यही चीज है” कह कर उसे इज्जत के साथ 
माथे से लगा कर बोली, “यही वह चीज है जिसे तुम्हारे वास्ते तुम्हारे गुरु महा- 
श्ज मेरे पास रख गये थे । परमात्मा को धन्यवाद हं कि आज मै इसे सही सला- 


मत तुम्हारे सुपुद कर पाती हूं । 


शेरसिंह ने बहुत ही ताज्जुब से कहा, “क्या इसे मेरे लिए मेरे गुरु महाराज 
आप को दे गंये थे | यह क्‍या चीज है ?” 

देवी० । यह तिलिस्सी ताली है .और तिलिस्म के दारोगा के लिये बनाई गई 
है। अब तक यह तुम्हारे गुरु सहाराज के पास पुश्त दर पुरंत एक धरोहर की 


रोहतासमठ - ेु ही 
तरह चली आ रही थी, जब वे हिमालय जाने लगे उस समय तुम छोटे थे और 
तिलिस्म हूटने का वक्त भी नही आया था इसलिये इसे मुक्के देते हुए दे कह गये 
थे कि जब वक्त आवे तो इसे शेरसिंह को दे देना। वही अब मैं तुस्द दे रहा हू । 
इसे बहुत ही वेशकीमत चीज समझता जीर आज से अब कमी नी अपने बदन से 
अलग न करना । जब तक यह तुम्हारे पास रहेगी तुम पर किसी तरदू रो आफत 
नहीं भा सकती और न तिलिस्मी मासलो में पड़ु कर किसी तरह की तवालीफ है 
कभी तुम उठाओगे ! एसकी मदद से तिलिस्म के कुल दर्वाजि छल सर्केंगे, तुम जब 
चाहे उसके अन्दर आ जा सकोगे और वहा पहुंच कर जो कुछ चाहे कर से 
हां इसकी मदद से किसी कैदी को तिलिस्स' से छुडा व सकोगे ओर 
उसके अन्द < बन्द ही कर सकोगे । 


पिरोधा इसके 
बाद अपने हाथ से उसे भेरसिह के गले मे पहिनाती हुई बोली, “अत ऊद तक 


तिलिस्म टूटने का काम पूरा न हो जाय इसे अपने गले से हरगिज मत उत्तारवा 


और साथ ही साथ इसकी अपनी जाच से बढ कर हिफाजत करना 


ता इस बात से 
बहुत होशियार रहना कि ऐयारी करके क्रोई आदमी तुम्हे धोखा देकर इसे छोन 


न ले, वरावर्‌ सावधान रहना ।” 


शेरसिंह ने उस अद्भुत ताली को एक वार इज्जत के साथ जपमने माथे 
लगाया बोर तब अपने कपड़ों के अन्दर कर लिया, इसके बाद देवीरादी के 
पर अपना सिर रख दिया जिन्‍्होने प्यार से उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा; अब 
तुम कमर कस कर तैयार हो जाबो। अद्भुत बद्युत काम तुमकों करने पडे'गे 
ओर बडे बडे विचित्र तिलिस्मी तमाशे तुम्हारी निग्ाहों से 
ही कभी किसी दूसरे को देखने का मौका मिले ।”” 

शेरसिहु का चेहरा खिल उठा, मगर तुरत ही फिर कुछ सोच कर उन्होने 
कहा, “ मगर मैं तो तिलिस्मी मामलो की कुछ भी जानकारी मही रखता। तब 


| 


गुजरेंगे जिनको शायद 


कम “ “  देवीरानी ने चह तिलिस्मी किताब जो कुछ ही देर पहिले नकली - 
शेर 


ह को दिखाई थी हाथ भे उठाई और कहा, “वह जानकारी तुमको यह 
क्तिव करावेगी ।” - 


शेर० । (आश्वये से) यह कैसी किताब हे? । ह 
देवी ० । यह भी एक तिलिस्मी किताब है जिसके बारे में मुझे बहुत पहिले 
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से खबर थी और जो हमारे तिलिस्म के तहखाने भें रवखी हुई थीं पर, ऐसी जगह 
पर कि जहां जाने में बहुत तरह के खतरे थे । तुम्हारी सूरत बन कर जो ऐयार 
आया था उससे अषी अभी मैं कह रही थी कि आज मै खुद तिलिस्मी तहखाने में 
घुसी और वहां से खोज ढूंढ कर इस चीज को ले ही आईं, डर तो बहुत लग रहा 
था पर भगवान को दया से यह चीज मिल ही, गई । यह किताब तुम्हे तिलिस्म 
के उस हिस्से का सब' भेद बतावेगी जो अब टूटने ही वाला है । 

इतना कह देवीरानी ने वह किताब शेरसिह की- तरफ बढाई जिल्होंने उसे 
लेकर माथे से लगाया: और तब इधर उधर से उलठ पुलठ कर देखने लगे मगर 

* देवीरानी ने रोक कर कहा, “अब इसको तुम घर ले' जाकर अच्छी तरह देखना 


स वक्त कुछ और भी बातें सुत्र लो ।” 
शर० । आजा ? 
देवीरानी ने वह लाल गठरी खोली जो अभी तक उनके सामने पड़ी थी । 
उसके अन्दर बहुत से कागज पत्र और कई छोटी बड़ी किताबें तथा कुछ कपडे भी 
थे जिनके अन्दर लिपटा हुआ चांदी का एक बडा डिब्बा'था जो करीव हाथ भर 
के लक्बा और एक बालिश्त के चौड़ा तथा ऊचा होगा । देवीरानी ते इस डिव्बरे 
क्रो खोलते हुए कहा, “यह तिलिस्मी किताब इसी ,डिब्बे के अन्दर थी और उसके 
* साथ यह ताली भी । डिब्बे के अन्दर हाथ डाल कर सोने की एक चाभी देवी रानी 
ने निकाल कर शेरसिह के हाथ में दी जिन्होने बडे ताज्जुब से उलठ पुलठ कर देखने 
के बाद कहा,- ब्रडी विचित्र बनावट है इसकी, यह कहां की चाभी है बुआजी ?” 
देवी० । यह सब हाल इसी किताब में तुम्हे मिलेगा और इसको काम में 
लाने की तर्कीव भी मिलेगी । उस तिलिस्म को बनाने 'वालो ने "एक चाभी और 
“ एक किताब तिलिस्म तोड़ने वाले के लिये बनाई थी और वैसी ही एक एकतिलिस्म 
के दारोगा के लिये, दारोगा वाली-किताब और चाशी यह तुम्हें मिली । 
शेर० । और तिलिस्म तोडने वाले की ? 
देवी ० । वह कट्दा है इसकी ठीक ठीक जानकारी मुझे नहीं हैं । उड़ती हुई 
खबर एक बार सुत्ती थीं कि वह हेलासिह के पास है पर यह बात कहा तक ठीक 
है मै कह. चही सकती। # जा 
शेर० । (ताज्जुब से) हेलसिंह के पास वह अद्भ्रुत चीज कंसे गई ! 
+ देखिए भूतनाथ तेरहवां भाग, छठां वयाव, यही दूसरी किताव और ताली 
चांदी के डिब्वे के अच्दर रखी मालती को मिली । 
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देवी ० । उसके बाप दोदा/ जमानियां राज्य के दीवान ये और कुछ दिन तक 
उसने खद भी यह काम किया था पर नालायकी में निकाल ब्या गया । उसी 
मौके पर किसी तरह उसके हाथ लग गई हो, था शायद वह खबर रूठ ही हो, 
मैं कुछ ठीक कह नहीं सकती । मगर खैर वह जहां भी हो, अगर मेरा खयाल 
ठीक है तो वह चीज भी बहुत जल्दी ही अपने ठिकाने अर्थात्‌ तिलिस्म तोडने ताले 
के पास पहुच जायगी । 
शेर० । तिलिस्म टूटेगा किंसके हाथो यह तो आपय॑ ठीक ठीक नही कह सकती ! 
देवी ० । नहीं, मगर अपना शक तुम्हे बता चुकी हूं । 
शेर० । वह हूटेगा जरूर यह आपको विश्वास हैं 4 हि 
देवी० । बेशक और उसका सबसे वडा सबूत यह है कि आज ये सेब चीजे, 
वह पन्ने वाली ताबीज और यह किताब तथा सोने की ताली एक जगह हो सकी । 
'वह ऐयार तुम्हारी सूरत बन कर आया और एक बार यह किताब उसके हाथों मे 
जाकर भी पुन: निकल आई यह सी क्या एक शुभ लक्षण नही है [ | 
शेर० । बेशक ऐसा ही है, मगर मुझे बहुत ताज्जुब है कि वह कौन आदमी 
था जिसने इतनी बडी जुरंत की ! इसमे तो कोई शके नही कि वही वहां जोगी 
वाबा की संमाधि से गया और वही यहा पहुंचा । इससे बहुत होशियार ₹हने की 
जरूरत है । हैं 
देवी० । बेशक, मगर खेर वह सबपता, तुम करते रहना, पहिले दो चार बातें 
मेरी और सुनो । (लाल गठरी से से कागज का एक बडा सा मुट्ठा निकाल कर) 
देखो यह मुट्ठा वास्तव में तिलिस्मी तहुखाने के पुराने दारोगाओ का रोजनामचा 
है, इसको पढ़ने से तुमको बहुत सी बातें मालूम होगी और ये कागज पत्र (अन्य , 
बहुत से कागजो और जिलदों को दिखा कर) भी उसी तरह के है । इन सभो को 
तुम एक बार गौर से पढ जाना, पुराने जमाने की बहुत सी बाते इनसे तुमको 
मालूम होगी। इनके अलावे एक बाव और, एक तिलिस्मी हथियार बहुत दिन्र हुए 
मैसे चुसको दिया था और कहा था कि इसे कभी अपेने बदत से अलग मत करना 


शेर० । (अपनी कभर से एक छोटी छुरी निकाल कर दिखाते हुए) यही वह 


छुरी है ओर (उगली से दिखा कर) यह इसके जोड़ की अंगूठी, मै इसे कभी बंदन 
से दूर नही करता । ' ह 


देवी० । हा ठोक है, इसको भी हिफाजत से रखना मगर शायद इपसे काम 
न चले इसलिए तुम्हें एक तिलिस्मी पोशाक और एक दूसरा हथियार तिलिस्म में 
है 
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से सिलेगा, इन सभी धीजों को तुम्हें. बहुत हिफाजत से रखना होगा । 
शेर० । मै जान से बढ़ कर इन चीजो की हिफाजत करूंगा । 
देवीरानी ने तिलिस्मी किताब शेरशिंह से ले ली और उसी चांदी वाले डिब्बे 
में रख तथा वहु सोने वाली ताली भी उसके ऊपर रख उस डिब्बे को बन्द कर 
दिया । दोनों तरफ के हिस्से मिला कर दबा देने से ही वह डिब्बा कुछ ऐसे ढग 
पर बन्द हो गया कि इस बात का भी पत्ता न लग्रता था कि इसमें कही जोड़ मी 
है या नही' । इसको खोलने की तरकीब भी देवीरानी ने शेरसिह को बता दी और 
तब सब सामान उसी लाल गठरी मे रख उनके हवाले करते हुए कहा, “लो अब 
यह स॒व तुम सम्हालो और जहां मुतासिब समको ले जा कर रकक्‍्खो, सिर्फ, इतने 
से होशियार रहो कि हमारे दुश्मन बहुत से है और उनको भी इसी चीज की खोज 
' है, अगर वे जान गये'कि यह सब समान तुम्हारे पास है तो वे तुमको बहुत ही 
ज्यादा परेशान करेंगे । मं 
शेरसिंह ने जवाब दिया, “कोई हज नही, मै बहुत होशियार रहगा। मगर 
कम से कम इत्तव्रा ठो बता दीजिये कि इस अद्भुत कास की शुरुआत कब से या 
किस तरह से होगी ? ., ५ 


कक 


देवी० । सो सब मै कुछ नही कह सकती, मंगर शायद इन्द्रदेव तुम्हे कुछ बता 


सके, अस्तु बेहतर होगा कि तुम उससे मिलो-। जब दो चार बातें मेरी और सुर 
* लो और तब जाओ क्योंकि मैं बढ़त थक गई हु और रात भी काफी बीत गई हैं 8 
- शेर० । जी हां, रात जरूर बहुत चली गई है । 
देवी० । अस्तु जो कुछ मुझे कहना है मै जल्दी जल्दी और थोडे में कह जाती ' 
हूं । पहली बात तो यह कि हमारी इन गुप्त बातो का कोई गहरा जानकार पदा 


हो गया है | 
” - >जेर० | जी हां, वही जो समाधि में मुझे धोखा देने के बाद यहां मेरी सूरत 


बन कर आया । 
देवी ० । नही नही; वह तो कोई- माघुली ऐयार भी हो सकता है, मेरा मत- 
लब तलिलिस्सी बातो की जानकारी रखने वाले किसी आदमी से है और इसका पता 
इस तरह पर लगता है कि आज जब मै इस चीज को लाने के लिए तहखाने मे 
घुसी तो वहा-एक ताज्जुब की बात मुझे दिखाई पड़ी 
« शैर० ध्सो कया रे पक 
देवी ० । जिस जगह यह सामान जो मैने तुम्हें दिया रक्खा हुआ था वह पैह” 
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खाने का एक बहुत ही गुप्त हिस्सा है और उसको ताली बहुत ही छिपा कर ऐसी 
जगह रबखी हुई थी जहां इस तरह की और भी कई तालियां रकखी हैं। आज 
-जब मैं अपनी जरूरत वाली ताली लेने उस जग्रह पहुंची तो मैने देखा कि बह ताली 
“जिसकी मदद से और भी कई तरह के काम तिकल सकते ये गायब है, उसे कोई 
उडा ले गया था । 
शेर० । कोई उडा ले गया !! ] 
देवी ० । हां, और वह जगह खाली पढी हुई थी जहा उसे रहना चाहिये था। 
शेर० । तो इसके मानी शह हुए कि इन बातो का जानकार कोई और आदमी 
भी मौजूद है और वही तहखाने मे घुस कर उसे ले गया । अगर आप वक्त पर 
पहुंच व जाती तो शायद वह इन चीजो को भी ले जाता जो आपने अभी अभी 
नुझे दी । तो क्या उस ताली के जाने से, कोई ज्यादा हजे....... 


देवी० । हर्ज तो जरूर ही कुछ हुआ मगर मैने अपना काम बना लिया और 
एक दूसरी तर्कीब से इन चीजो पर काबू किया, मगर मेरा मतलब हकि 
अगर वह काफी होशियार हुआ और पुत्र: उस जगह पहुचा तो इस बात को शीघ्‌ 
जान जायगो कि मै किस जगह को खोल कर किस चीज को निकाल लाई हु । 

शेर० । बेशक, और तब वह जरूर'हम लोगो के कब्जे से इन चीजों को निकाल 
लेने की कोशिश करेगा । 

देवी० । जरूर, और इसी से मैने तुमसे कहा कि दुश्मन अगर जात गये कि 
यह सब चीजे तुम्हारे पास है तो तुमको बहुत परेशान्र फरेंगे । ु 

शेर० । बेशक ऐसा ही है? ' ५ 

देवी० । अस्तु पहिली बात तो तुम यह करो कि घर जाते हो इस किताब 

और इन कागजों को पूरी तरह से पढ जाओ और इसके बाद इनको किसी ऐसी 

'जगह रख दो कि अगर ईइवर न करे कभी, तुम दुश्मनों के फन्‍्दे मे पड भी जाओ 
तो ये चीजे तुम्हारे कब्जे से बाहर होकर उनके हाथ न लगते पावें ह 

शेर० । ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा । ल्‍ 

देवी ० । इसके बाद दूसरी बात यह करो कि तिलिस्म के अन्दर उसी रास्ते 
से जो मै तुम्हे बता चुकी हूं घुसो और कुछ जरूरी काम जो श्रीगणेश के तौर पर 


करने होगे निपटा डालो, वे क्या काम है इसका पता इस तिलिस्मी किताब से 
तुम्हे लगेगा । 


० । ठीक है, यह भी मैं कर डालूंगा। 
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देवी० । इसके बाद तुम्हे उत्त लोगों से सिलना चाहिये जिनकी तरफ मै इशारा 


, फेर चुकी हूँ और जिनकी अब आगे इस काम भे जरूरत पडेगी । ,« 


८ 


ही उसके अन्दर के कंदियों को रिहाई दे सकता है ? 


शेर० | यात्री ? 

देवी ० । जो तिलिस्म तोड उसमे बन्द कैदियों को छुटकारा दिला सकें । तुम 
जानते ही हो कि मैं सिर्फ इसलिए इन सब भमेलो में पडी हूं कि जिसमे भेरे गुरु 
महाराज तिलिस्म' के बाहर हो सके नही' तो मुझे स्वयं इन पचडो से कोई वास्ता 
नथा। 

शेर० । बेशक यह तो सही है, मगर इस जगह एक बात मेरी समझ में 
वहीं आई । ५ ' 

देवी० । सो क्‍या ? 

शेर० । (अपने गले वाली ताबीजनुमा चाभी की तरफ इशारा करके) आपने 
कहा कि इस चाभी की मदद से-मैं तिलिस्म के अन्दर जब और जहां चाहू जा 
सकता हूं और जो कुछ चाहूं कर सकता हूं । 

देवी ० । बेशक । 

शेर० । और जिसे दवजि को चाहूं खोल सकता हूं ? 

देवी० । जरूर । । 

शेर० । तो ऐसी हालत मे मैं खुद वहां जाकर क्या पुजारीजी को तिलिस्म 
के बाहर नही कर सकता ? 

देवी० । नही, क्योंकि मैने कहा न कि तुम सब कुछ कर सकोगे मगर इंसक़ी 
मदद से किसी कैदी को तिलिस्म के बाहर घ कर सकोगे न वहा बन्द ही कर सकोगे । 

शेर० । ठीक है, आपने जरूर कहा, भगर मैं पूछता हूं कि क्यो? जब मै जहां' 
चाहूं वहां जा सकता हूं और जिस दर्वाजे को चाहूं खोल सकता हूं, तो किसी कदी 


को वहां से निकाल क्यों नही' सकता ? 
देवी ० । क्योकि ऐसा ही कायदा तिंलिस्म' बच्चाने वाले कायम कर ग्येहि और 


* तिलिस्मी कीयदो की पाबन्दी तुम्हारे लिए सब से ज्यादे जरूरी है,याइसके भीतर 


कोई बात और भी हो तो मैं नही कह सकती 
शेर० । खैर देखा-जायगा, मगर आपकी समझ में केवल तिलिस्म तोड़ने वाला 


छ 


देवी ० । हां, और इसेलिए तुम्हारा काम भी केवल उसको मदद पहुंचाना ही 
होना चाहिये । / .., 


। शोहंतासमठ हि ु ३० 
शेर० । ठीक है, में वही करूँगा । 
देवी० । अच्छा अब यह बताओ कि मालती प्रभाकरसिंह आदि के बारे में 
भ॒ने कुछ किया ? ँ 
अ जा ० । जी हां, इसका तो जिक्र करना ही मै भूल गया था । असल में पूछिये 
: तो उसी काम में मुे इतनी देर लगी और इधर के कई दिन बिताने पड़े । आपका 
ख्याल बहुत ठीक था और दोनों वही थे जहां आपने बताया था | 
-  देवी० | अर्थात्‌ जमानिया के दारोगा साहब के यहां ? 
शेर० । जी हा । 
देवी ० । तब तुमने क्या किया ? * 
शेर० । मैने उन दोनो' को हो कैद से छुडाया, प्रभाकर्रासह तो इच्द्देव के 
यास चले गए और मालती को मैंने लोहगढ़ी मे पहुंचा दिया । 
देवी० । ठीक किया, तो आगे भी तुम इन दोनो पर बराबर अपनी निगाह 
रखता । । े 
शेर० । ऐसा ही होगा । 
देवी० । लेकिन साथ साथ उस जादमी से भी होशियार रहना जो मेरे तोशे- 
खाने में पहुंच कर वे चीजें ले गया, मुझे उसकी तरफ से भी कुछ अन्देशा हो रहा है ।' 
शेर० । उसके बारे मे आप विशेष परेशाव न हों, जेसे भी होगा मै उस शताद « 
का पता जरूर लगाऊंगा, क्योक्ति अगर मेरा खयाल सही है तो वही आज आपके - 
पास मेरी सूरत में आया और जरूर वही तिलिस्मी तहखाने में पहुंच उस ताली 
को भी ले गया जिसके बारे से आपने अभी अभी कहा । 


देवी० । बहुत मुमकिन है कि यह तीनों काम एक ही आदमी के हों, मगर 
जब तक यह पता न लगे कि वह कौन है तब तक........ 

शेर०। मुझे कुछ कुछ गु माघ हो रहा.है कि यह सब कार्रवाई किसकी है । 

देवी ० । (उत्कठा से) अच्छा ! किस पर तुम्हारा ख्याल ज़ाता है? 

शेर० । इस बात को अभी न पुछती तो बेहतर था । 

देवी ० । फिर भी, ज़रा सुन ? 

शेरसिह ने आगे बढ कर घीरे से देवीरावी के कान से कुछ कहा जिसे सुनते , 
ही व चमक गई ओर शेरसिह का मुह ताकने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा 
मुझे तुम्हारा बयान ठोक मालूप होता है । कोई ताज्जुब नही कि उसी कम्बख्त 
४ यह कारवाड हो | लेकिन अगर ऐसा है तो मै तुमसे कुछ बातें और भी कहूंगी 


है 
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जिन्हें जाव रखने से उसके ऊपर काबू करे में तुम्हें सुभीता होगा । ४; 
देवीरानी ने धीरे धीरे शेरसिंह से कुछ कहना शुरू किया । 

* पूरब तरफ,के आसमान पर से तारे लुप्त होने लगे.थे जब देवीराती से चिदा 
होकर शेरसिंह उस कमरे के बाहर हुए । इस समय इस महल में चारो तरफ सन्तःठा 
था और केवल बाहर से पहरेदारों के पहुरा देते की आहठ मिल रही थी जब शेर« 
- सिंह वहां से निकल अपने डेरे की तरफ चले +॥ 

सर इस वात की खबर शेरसिंह को बिल्कुल न थी कि उन्तके साथ ही साथ 
काले कपड़ों से अपने को अच्छी तरह ढांके हुए कोई दूसरा आदमी महल के बाहर 

लिकला है और पहरेदारों से अपने को बचाता हुआ उनके पीछे पीछे जा रहा है। 
_ अप्था' बषान - 
सूनसान मैठान में दो आदमी घोडों पर सवार चले जा रहे है । * 3.५ 
.._ यद्यपि वक्त दिन का है फिर भी हम इन घुड़सवारों की सूरत शवल के बारे 
में कुछ भी बता नहीं 'सकते क्योंकि इन दोनों ही के चेहरो पर नकाबें पड़ी हुई 
हैं और बदन. मी कपड़ों से इस तरह पर ढंका हुआ है कि इस बात का भी पता 
नही लगता कि औरत है या मर्द, फिर भी घोडों की हालत और क्पड़ो पर पड़ी- 
हुई धूल बता रही है कि ये दोनो.कही बहुत दूर से चले आ रहे है और शायद 
अभी कहीं और भी दूर इन्हें जाना है क्योकि गर्मी और थकावठ का कुछे ख्याल 
न कर दोनों जहां तक हो रहा. है तेजी' से ' बढे जा रहे है । 

. फिर भी कुछ दूर और जाते जाते एक ने गदंत घुमा दूसरेकी तरफ देखा और 
कहा, “अब वो प्यास के मारे बुरा हाल हो 'रहा है, विस पर इस भारी पोशाक 
ने और भी परेशान कर रखा है। कही कोई कुआं था बावली नजर आंती तो 
कुछ देर सुस्ता कर तब आगे बढते । _ 

उसके साथी ने इधर उधर देख भाल कर कहा, “ऐसा बीहड़ मंदान हे कि 
- बसों से चले आ रहे है कही कुआं या तालाब तो क्‍या कोई बडा पेड तक नजर 
नही पडा जिसके नीचे जरा देर खडे होकर सुस्ता तो लेतें। ' 
पहिला० । तुम्ही ने जान बुक कर यह रास्ता चुना,' अगर सड॒क के रास्ते , 
आते तो यह तकलीफ न॑ होती । 2 
दूसरा ० ।.हां' मगर कोसो की लम्बाई और बढ जाती, यों बीच से से रास्ता 
काट कर निकल आने से कम से कज् चौथाई रास्ते, की बचत हो गई और अब 


रोहतासभठ देने 


हम लोगो को ण्यादा चलने की जब रत भी तो नही हैं, बस जहां यह भदांद सतम 
हुआ और पहाडी सिलसिला शुरू हुआ तहां यह सफर उतम समझो | 
पहिला०। मगर पहाडियां भी तो बनी कोसा टूर ह कार प्यास का सक्ष साल 
है कि एक कदम चलना नामुमदिन ही रहा हू । ेल्‍ 
दसरा० । (इधर उधर देख कर) वहां उन तरफ पुछ पद नणर झा ऋौ ह, 
मुमकिन है कि वहां कोई दुआ बावली या नाला क्ञा, बगर प्यास का बहुत सकत 
लीफ हो तो उधर चल कर देखा जाय मगर छुछ बदकर पर जाल्ना | 
पहिला० । (गौर से देख कर ) कुछ पंट ता जरूर दितला- परत ह, पल म्‌ 5 
देखना चाहिए, कुछ चक्कर अगर पदु जायगा तो घोर भी जरा लुस्ता लगे, कोसा। 
से मारामार चले आते ये भी वर हो रहे हूं । 
दोनों सवारो ने अपने- अपने घोड़ा का मुंह घुभाया और उस तरफ चले 
जहां बहुत दूर कुछ बडे पेड हवा में हूमतें नजर भा रह थ। 
यद्यपि रास्ते से हटना और काफी दूर जाना पड़ा फिर भी पास पहंच फर 
तबीयत खश हो गई । वहां किसी पुराने जमाने की एक वावली और उसके चारो 
तरफ आम का बाग नजर आया। पेडो के सबब यहां घृप की गुजर नहीं थी और 
इसी से कुछ ठडा भी था | दूसरी वात जो'इन लोगो के मन की घी यह थी कि 
दिन का वक्त होने पर भी इस जगह किसी आदमी की सूरत नजर न आा रही थी, 
इसी जगह क्‍यों आस पास कोसो तक कही न तो जाबादी का चिशान दिखाई 
पडता था और न कोई जाता जाता ही त्जर पड़ता था । 
/वबाह, बड़ी अच्छी जगह मिल गई, जब तो कुछ देर आराम करके ही तव 
“ आगे बढेगे [” कहता हुआ वह पहिला सवार घोड़ा रोक कर उतर पड़ा और 
उसी के साथ साथ दूसरे सवार ने भी घोडे के पीठ खाली कर दी । थोडी देर 
सुस्ता ले इस नीयत से घोड़े लम्बी वाभडोरो के सहारे चरने के लिए छोड दिए 
शए और ये दोचो वावली के पास पहुंचे । एक ने फांक कर देखा और कहा 
“बावली है तो बहुत पुरानी और टूट फूठ भी गई है, मगर पानी अच्छा जान ' 
पड़ता है). दूसरे ने कहा, “मगर सीढ़ियां बहुत ऊंची ऊंची और हूट फूट जाने 
के कारण खतरनाक हैं, सम्हल कर जाना पड़ेगा ।”” 
सचमुच ये दोनो ही बातें ठीक थी । बावली का पानी तो बहुत साफ और 
गहरा जाब पड़ता था मगर वहां तक पहुंचाने वाली सीढ़ियां बहुत टूटी फूटी कौर 
खतरनाक हालत में थी । एक दूसरे को सहारा देते हुए दोनों नीचे उत रेऔर जल 


हु ३ 


नी 
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के पास पहुंचे । इस जगह दोनों ही ने अपनी जपन्नी नकाबें पीछे को उलटी और 
अब हमे मालूम हुआ कि ये दोनों ही नाजुक और खूबसूरत औरतें है और सो भी 
हमारे पाठकों की जानी पहचात्ती, क्योंकि इनकी सूरतों की एक भलक देख कर ही 
थे समझ जांयेंगे कि इनमें से एक तो भौहर है और दूसरी' उसकी सखी गिल्लनजम 

गौहर और गिल्लन ने उस बावली के साफ ठंढे जल से बच्छी तरह अपने 
हाथ और पांव धोये, जी भर कर पानी पिया । इसके बाद वे दोनों ऊपर आई 
और बावली के किनारे की एक साफ जगह पर जहां पेड़ों की छांह थी और दूर 
दूर तक दिखाई भी .पड़ता था, बठ कर अपनी थकावट दूर करने लगी, मग्रर 
इस जगह पहुंचते ही दोनों ने अपने चेहरे पुन: ढांक लिए थे । बंछे बैठे ये दोनों 
आपुस्त में धीरे घीरे बातें भी करने लगी '। 

गौहर०। ओफ, प्यास के मारे बेतरह तबीयत परेशान हो रही थी, अब 
जा के जरा चन मिला । | 

ग्ल्लन० । यही हालत मेरी भी थी पर काम की जल्दी की तरफ- रुयाल करके 
मैं रपेंटती चली आ रही थी, लेकिन अब भी. तुम्हे यहां ज्यादा देर तक रहना 
झुनासिव नहीं है । 

गोंहर० । नहीं नहीं में बहुत जल्दी चल पड़ 'गी। यहाँ से शिवदत्तगढ़ अब 
कितनी दूर होगा ? ह 

गिललन० । अभी पाँच छः कोस से कम न होगा ।' हि 

गौहर० । ओफ । मो 

गिलल्‍लन ० । इतना रास्ता तय कर आई तो यह क्या है ? _ 

ग़ौहर० । खर.इसे भी पूरा करना ही पडेगा, मगर यह बताओ कि अगर 
महाराज शिवदक्त्त ने हमारी बात न मानो तो क्या होगा ? 
.._” गिल्लन० । तुम्हें यों यह शक होता हूं _कि वह तुम्हारी बात न मानेंगे ? 

क्या उस 'चीठी को पदढ्ध के भी वे इनकार कर सकते है ? 

* गौहर० । उम्मीद सो नहीं हे लेकिन अगर मान लो कि ऐसा हो ही जाय तो 
फिर क्या होगा ? दम छोगों की इतनी मेहनत और जांफिशादी सब फिजूल ही « 
चली जायगी । हि 

ग्रिल्लन ० । मयर मुझे इसका बिल्कुल अन्देशा नही हैं। मुझे तो पूरा यकीन 

# ये दोनों नाम चन्द्रकान्ता सन्‍्तति भे आ चुके है और भतनाथ उपन्यास से 
भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है । 

रो० म० ३-३ 
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- है कि जरूर हम लोगों की बात मान कर वे उस काम को फीरन कर देगे जिसके 
लिये हम लोग जा रहे है । है का 
गौहर० । देखो कया होता है, झुझे व जाने क्‍यों कुछ सन्देह सा होते लगा हैं 
त्‌ पृ 


जे 


शिल्लन ० । (कुछ हंस कर) वहाँ से चली तब शक न था, घू 


हैं। 


| 
! +# 
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प्र 


लगा ? यह क्या बात है ? इस पुरानी बावली के पाती में कोई ऐसी कुदरत हे कया ? 

भौहर० ६ (हंस कर) हां, यहां के यूत प्रेतो ते मत बदल दिया है । सम्हली 
रहियो, कही तुझ पर आशिक न हो जांय । 

गिल्लल० ।जह डर तो तुम्हे होना चाहिये जिसकी सूरत देख के जुखी लक- 
डियां करवटें बदलते लगती है, मुझे वंया डर और खौफ ! 

गौहर० । (बिगडु कर) कम्वख्त कहीं की ! लकडियां तुझे देख' के करबटें 
बदलती होंगी ! खबरदार जो फिर ऐसी बात जुबान से निकली है ! 

कह कर उसने एक चपत गिल्लन के गाल पर लगाई पर वह हसती हुई उठ 
खडी हुई और बोली, “अब चलना चाहिये, बहुत देर करवा मुनासिब नही है ।” 

दोनो उठ कर खडी हो गई । उस समय गौहर ने कहा, “जरा एक दफे पानी 
और पी लू ।” जिसके जवाब मे गिल्लन बोली, मेरी भी तबीयत है, बडा ठण्ढा 
पानी है” और दोनों चल कर पुत्र: बावली के पास पहुंची मगर-सीढियां उतरने 
के पहिले गिल्लन ने गौहर का हाथ पकड़ लिया और रोक के कहा, 'देखो तो वह 
कौन है ?” गौहर ने झ्ांक कर नीचे की तरफ देखा और कहा, "ठीक तो है! कोई 
पानी पी रहा है, मगर ताज्जुब है कि यह कब जाया और किघर से नीचे उतर 


गया ! हम लोग तो पास ही बैठी थी और सब तरफ देख भी रहो थी, किसी को - 


आते या बावली से उत्तरते तो देखा चही ! 


गिल्लन० । किसी पर निगाह तो नही पड़ी । खैर फिर या तो पानी पीने का 

इरादा छोडो और चल पडो और या उसके चले जाते की राह देखो । 
गीहर ने जरा आगे बढ और फ्लांक कर देखा । कोई चीचे को फ्रुका हुआ 
बावली का पानी पी रहा था जिसकी कुछ कुछ आभा मात्र ऊपर से दिखाई पडी 
* बयोकि सीढियो की जाड़ पड़ता थी और ये दोनो' आगे बढ़ते हिंचकती थी। आखिर 
गौहर ने अपना कदस पीछे की त्तरफ हटाया जिस पर गिल्लन्‌ बोली, “तो*“क्या 
फिर चले, पानी व पियोत्री ?” जवाब से उसने कहा, नही, व जाने कौन हैं और 
. हम लोगो को देख कर क्या क्या शक कदे ! चली चलो, अब कोई ऐसी ज्यादा 


स्ड 
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प्यास भी तो नही हैं ।” गिल्लत वोली,“देख तो उसमें हमें लिया ही होगा क्योंकि 
आखिर ऊपर ही से नीचे उतरा होगा, मगर खैर चलो, पानी न पिया जायग्रा ।”, 
कह कर उसने फिर एक बार फ्ांक कर नीचे देखा और कहा, “यह क्या ! कहां 
गया वह ?'' गौहर ने ताज्जुब से पूछा, “क्या नही है वहां ?” गिललन बोली, .. 
कही भी नहीं, तुम भी देखो । * ' ' 
दोनो ने आगे बढ तथा झाक झ्रूक कर ब्रहुत गौर से और अच्छी तरह देखा 
भगर कही भी कोई नजर न आया । गिल्लन ताज्जुब से बोली, “अभी तो यही' 
कुक कर पानी पी रहा था, देखते ही देखते कहां गायव हो गया |” गौहर ने कहा, 
“सीढियां चढ के ऊपर आता तो हमारे सामने से ही गुजरता, तब चला कहां 
गया ? कया पानी भें उतर गया ?” गिललन बोली, “पानी मे उत्तरता तो पानी 
हिलता और हिलकोरें लेता, पर वह तो एकदम शान्त और स्थिर है । गौहर 
ताज्जुब से इधर उधर देखती हुई बोली, “तब वह गया तो कहां गया आखिर ? 
वहां नीचे कोई छिपने' की भी तो जगह नहीं है ।” गिल्लन ने जवाब दिया,“ वहां, 
पानी के प्रास कौन सी छिपने की जगह रहेगी ?” हर 
दोनों ने ताज्जुब के साथ सब तरफ देखा और अपब्री जगह से हट कर इधर . 
उधर से भी भांक मूक की, मगर वहां कोई नीचे होता तब तो दिखाई पड़ता | 
आखिर गौहर ने डरी हुई आवाज में कहा, “जरूर वह कोई आसेव था ! व हमने 
उसे आते देखा, न चीचे. उच्तरते देखा, और न जाते ही देखा । वह पानी के पास 
पैदा हुआ और वही गायब भी हो गया! जरूर ऐसा ही कुछ मामला है ।” गिल्लन' 
बोली, “मुझे भी ऐस!'ही कुछ मालूम होता है । चलो चले, पानी वानी पीने की 
जरूरत नही है ।” गौहर ने कहा, “किसे जान भारी पड़ी है जो अब पानी पीने 
छतरेगा ! चलो जल्दी यहां से ।” 
। घडकते हुए कलेजों के साथ दोनों औरतें.पीछे हटी और उस तरफ बढ़ी 
जिधंर अपने घोड़े बागडोर के सहारे बांध आई थी, मगर वहां पहुंची तो देखती 
' क्या है कि दोनो थोड़े मी गायब है। गोहर चमक कर बोली, “क्षरें यह क्‍या ? 
दोनों घोडें किघर गए !” गशिल्लन ने भी ताज्जुब के साथ इधर उधर देखा और 
डरी हुई आवाज में बोली, “जब हम दोनों पानी पीने के लिए उत्तर रही थी' तो 
मैने उन्हे देखा था, इसी जगह पास ही चर रहे थे, मगर इतनी देर मे कहा चले 
गये /” गौहर ने कह्ाय,“कही' ऐसी आड की जगह भी तो नही है जिधर चले गए 
हों |” गिल्लत बोली, “जाते भी तो कहां जाते, वागडोर से तो बंधे थे ।” 


'रोहतासमठ । । ु ३ ह 
दोनों ताज्जुब करती हुई भागे बढी । देखा कि दोनो घोडों को बांध रखन 


वाली डोरियां उसी जगह जमीन -पर पडी है । गौहर ने गिल्लन की तरफ देख 
कर कहा, “जरूर किसी ने खोल कर. उन्हें भगो दिया, यह देखी रस्सियां मीजूद 
' हैं, अब क्या होगा ?” गिल्लन कुछ देर इधर उधर दूर और नजदीक निगाहे दोडाती 
रही, तब बोली, “यह बहुत भारी सुसीबत-आ गई, बिना घोड़े के इस धूप से इतना 
बडा सफर क्योकर हो सकेगा ! मंगर असल ताज्जुब और डर की बात ती यह हूं 
कि यह सब कार्रवाई की तो किसने की ? क्या कोई हम लोगों के पीछे पीछे यहां 

तक आया ? या यहां हमे देख हमको रोक रखने के लिए उसने ऐसा किया ? 
दोनों कुछ बेर तक ताज्जुब के साथ इधर उधर देखती और इसी तरह की 
बाते करती रही, मगर कुछ भी समझ न सकी कि दोनो घोड़े कहां गए या यह 
कारंवाई किसकी हो सकती है । भौहर तो यहा तक डरी और घबराई कि दबी 
हुई आवाज मे बोल उठी, “कही यह उसी आासेव का काम तो बही हैं जिसे हम 

लोगो ने बावली मे जल के पास देखा 'था २ गिल्लन कुछ जवाब देवा चाहती थी 
कि किसी तरह की आह॒ठ पाकर रुक गई और गौर से सुनते लगी | गौहर का 
भी ध्यान उघर ही को गया और वह कान लगा कर बोलो, “टापों की आवाज 


हि 


आ रही है ।” । 

बावली के पीछे की तरफ जो घनी आम की बारी थी उससे से दिकलते हुए 
एक नौजवान पर इन लोगो की निगाह पडी जो सिंपाहियाना ठाठ मे चुस्त पोशाक- 
पहने और फौजी हे लगाये हुए था। यह नौजवान खुद तो यद्यपि पैदल था मगर 
दो घोड़ों की लगामे उसके दोनो हाथो मे थी' जिन्हे देखते ही इन दोनो ने पहिचानच 
लिया कि वे ही हैं जिनके गायव हो जाने से ये परेशान होकर डर रही थी । 
बात की बात में यह नौजवान इसके पास पहुंच गया और बोला, "क्या ये दोंनों 
घोडे आप लोगो के ही तो नही है ? मैने इन्हे बारी के दूसरे तरफ खुले चरते हुए. 
पाया और शायद यही से भाग कर आए है इस खयाल से इन्हें पकडे लिए चला 
आता हूं ।” | ह 

गोहर खुश होकर बोली, “जी हां, ये घोडे हमारे-ही है और इन्हें हमने 
'सुस्ताने और चरने के लिए छोड़ दिया था, मगर ताज्जुब है कि बागडोर से बंधे 
रहने पर भी ये कैसे खुल कर भाग निकले ! आपने बहुत ही मेहरबानी की जो 
इन्हे हमारे पास ले आए नही वो हम लोग बहुत घबड़ा रहे थे कि अब क्या होगा 
भोर बिना सवांरी के हमारा सफर कंसे पूरा होगा ।” ग्रिल्लन ने आगे बढु कर 
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दोनों घोड़ो को थाम लिया जिसके हाथ मे लगामें पकड़ाते हुए नौजवान मे एक 
दफे गोर से इन दोनो' की तरफ देखा और कहा, “मालूम होता है कि आप दोत्नों 
नए मुसाफिर हैं और आज के पहले इस तरफ कभी नही आए है।” गौहर बोली 
जी हां, बेशक ऐसा ही हूं ।” जिसे सुच उसने कहा, “तभी आप लोगो' ने इस 
जगह रुकने की हिम्मत की ।” गौहर ने ताज्जुब से पूछा, “क्यो, इसमे हिम्मत 
की कोच सी बात है ?” द्रौजवान ते जवाब वियां, “क्योंकि इस जग्रह के बारे मे 
दूर-दूर तक सणहूर है कि यहा भूत प्रत और जिनमे दिन में चलते फिरते नजर 
आते है, आस पास का कोई जानकार आदमी कभी इस तरफ चही' आता ।” 
-..गौहर कांप कर बोली,“ओ हो, तंव जरूर वह कोई आसेब ही था जिसे हम 
लोगो ने देखा था ! पानी के पास भुका हुआ कुछ कर रहा था पर दुसरी निगाह 
डाली तो भायव हो चुका था ।” नौजवान कुछ हंस, तब॑ वोला, तो शुक्र कीजिए 
कि इतना ही हुआ और आप लोगों को किसी गहरी मुसीबत मे नही. पड़ना पड़ा 
नही तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाए' यहां हो चुकी है, आस पास गाव »गंवई के' आदमी 
तो इस जगह के कोसों पास तक भी आने से डरते है [” 
भौहर को बादचीत में फंसते देख कुछ इशारा कर गिल्‍लन ने कहा, “अगर 

आप मेहरवाबी करके हमारे घोडे न ले आते तो बेशक हम लोग भी किसी भारी 
मुसीबत में पड़ जाते । अच्छा अब हमारा शुक्रिया लीजिए और ' इजाजत दीजिए 
कि हम लोग जाए' क्योकि हमारे सामने अभी एक लम्बा सफर है ।” कहती हुई 
गिल्‍ल्लन ने रकाब पर पैर रक्खा और उसकी देखा देखी गौहर ने भी वसा ही किया 
मगर उसी समय ध्ौजवान ने रोक कर कहा, “अगर बतलाने में कोई हज न हो 
वो कहते जाइये कि आप लोगों" का इरादा शिवदत्तग़ढ्‌ जाने का तो नही है ?” 
सवाल सुन कर गोहर तो चुप रह गई मगर गिल्लन बोल उठी; “नही हमें उसके 
आगे जाना है, मगर वह हमारे रास्ते मे जरूर पडेंग्रा । क्‍या आपके पूछने का 
कोई खास सबब है “” घोौजवाब बोला, “सिर्फ इतना ही कि अगर आप दोनो का 
छूरादा वहां जाने और महाराज शिवदत्त से मिलने का हैतो आप लोगो को इतद्ी 


तकलीफ करने की जरूरत नही है, महाराज शिवदत्त खुद देखिए इसी तरफ चले “ 


आ रहे है ।[ , 
नौजवान ने एक तरफ उं गली से बताया और जब एन दोनों ने सिर उठा 


कर उधर देखा तो बहुत दूर पर सचमुच ग्रद उड़ते पाया। ग्रोर करने पर जान 


् 


पडा कि कई सवार घोडए फेंके चलें आ रहे है जिनकी तरफ देख कर ताज्जुब ' 


22. 
हे ते पूछा, “क्या यह महाराज शिवदत्त ही आ रहे है ! आप के 
नते है। है 
भें 2 ० ॥ (सुस्कुरा कर) इस तरह पर कि वे खास मुझसे ही मिलने इस जगह 
आ रहे है,-यही पर हम लोगो के मिलने की बात तय हुई थी । नह 
वया करें क्या न करें, झुकें या चल पडे, इस जगह पर राजा शिवदत्त से 
मिलना ठीक होगा कि नही, वे आने वाले शिवदत्त और उसके 0 हे कि 
कोई और, या हमारे कोई दुश्मन ही तो नही हैं. यही सब बा( ये दोनों खड़ी 
सोचती विचारती रह गई' और इस बीच वे सवार पास आ पहुंचे । अब इस बात 
मे कोई शक थे रह गया कि दस बारह सवारों के साथ राजा शिवदत्त उधर ही 
को चले आ रहे थे । गौहर ने गिललन के कात में कहा--“क्या करना चाहिये 
अब ?” उसने जवाब में कहा--अब यहां से चले जाना भी ठीक नही, रुकी रहो 
और देखो क्या होता है । रे हे 
उधर शिवंदत्त को आता देख वह नौजवान उसकी तरफ बढ़ गया । शिवदत्त 
भी उसको देखते ही घोडे पर से उत्तर पडा और (जस तपाक के साथ उससे मिला 
उससे इन दोनों औरतों को विश्वास हो गया कि जरूर वह नौजवान भी कोई रुतवे 
वाला आदमी है । शिवदत्त के इशारे पर उसके सवारो ने घोडो की पीठें खाली 
कर दी और इधर उधर- हो गये तथा शिवदत्त उस नौजवान का हाथ पकडे एक 
घने पेड की तरफ बंढ गया जहां खडे होकर देर तक दोनों में न जाने कया क्‍या 
बातें होती रही । उधर गौहर और गशिल्लन भी जापुस मे धीरे घीरे कुछ बात्ते 
करती हुई एक तरंफ आड में हो गई' जहाँ वे लोगो की निग्ाहों मे जल्दी न पड़ती 
मगर खुद सभों को बखूबी देख सकती थी । 
नोजवान और शिवदत्त की बातचीत खतम हुई और तब वे दोनों एक दूसरे 
का हाथ पकडे हुए उस तरफ को बढे जिधर गौहर और ग्रिल्लन थी । गौहर की 
उ गली दबा कर गिल्लन ने कहा, “लो अब अपना दिल कड़ा करो और सोच लो 
कि राजा शिवदत्त से किस तरह पर बातें करनी है ।” 
गौहर ने कोई जवाब थ दिया और सन ही सच कुछ सोचने लगी और गिल्लन 
भी उसके मच का भाव समझ कर: फिर कुछ न बोली मगर जब वे दोनों उस जगह 
के पास पहुंचे जहां ये छिपी हुई थी तो गौहर भाड़ के बाहर ध्िकल आई और 
शिवदत्त के सासने पहुंच उसको अदब से सलाम कर खड़ी हो गई । मालूम होता 
है कि इनके बारे मे शिवदत से और उस तौजवान से कुछ बातें हो चुकी थी।क्योकि 
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' धाजिब है ।” कहते हुए उसने ए 
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गौहर को देखते हैं" शिवदत्त ने मुस्कुरा कर उस नौजवान की तरफ देखा और तब 
हाथ के इशारे से इससे पूछा, “वंया है ?” जवाब में गौहर ने अपने कपडों के 
अन्दर से एक चीठी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी जिसे शिवदत्त ने हाथ में 
ले गौर से पढ़ता शुरू किया । । ् | 
गिल्लन ने देखा कि चीठी पढ़ते हुए शिवदत्त के चेहरे पर कभी ताश्जुब कभी 
प्रसन्‍्तता और कमी अविश्वास के भाव प्रकट हो रहे है, यहां तक.कि पूरी चीठी 
समाप्त कर वह जोर से हंस पडा और तब भोहर की तरफ एक कदम बढा कर 
बोला, “इस छोटे से काम के लिए उन्होंने आपको तकलीफ दी यह बिल्कुल अच्छा 
नहीं किया, इसके लिए तो एक प्यादा भेज देना काफी था, फिर भी जब आप आ 
ही गई है तो मेरा, एक हूंसरा बहुत ही जरूरी काम भी पूराहो जायगा ऐसी 
उम्मीद होती है । मगर सबसे पहिले यह बताइये कि क्या अभी भी इस पर्दे की 
(नकाब की तरफ उंगली उठा कर) जरूरतहै ?., 
जवाब में मौहर ने उस जवान की तरफ गर्दत घुमाई जिसे देख शिवदत्त फिर 
हंसा और बोला, “ये आपको बहुत पहिले से जानते है और सच तो यह है कि 
इन्होंने अभी अमी मेरी आपसे मुलाकात होने के पहिले ही, आपके आने की खबर 
मुझे दी थी, मगर शायद आप इन्हे न जावती हो, इसलिए आपका हिचकिचाना 
के सवाल की ' निगाह उस नौजवान'की तरफ 
उठाई जिसे समझ उसने लापरवाही के साथ गन हिला कर कहा, “आप बेख- 
टके इनसे बात करें मैं जाता हूं, मगर एक बात जरा उन ले।” कह कर वह कुछ 
पीछे. हट गया और जब. शिबद्वत्त उसके पास पहुचा तो उसके कानके पास सुंह 
करके धीरे से बोला, जरूर यह उसी काम के वास्ते आई होगी जिसकी तरफ 
भेरा इशारा था और इस चीटी का भी -वही मतलब होगा जो इसने आपको दी 
है । मगर इस समय अगर यह जान जायगी कि मै कोन हु तो जरूर हिचक जायगी 
. और यह भी मुमकिन है कि अपने मत की बात आपसे न भी कहें, इसलिए मैं हट 
जाता हूँ, आप इससे बाते करे और इस बीच में मै भी एक जरूरी काम निपटा 
डालता हूं ।” शिवदत्त बोला, “आपका कहना बहुद ठीक है और आपका परिचय 
, इसे किसी हालत में मिलना न चाहिए । इससे जो कुछ बातें होगो वह तो मै आपको 
बता ही दूगा । “ठीक है” कह कर वह नोजवान घूपा और बावली के विछवाड़े 
की तरफ चला गया तथा शिवदत्त गोहर की तरफ बढ़ता हुआ वाला, “लीजिए . 
अब आप बेखटके बातें कर सकती हैं और शायद अब आपको अपनी सुरत दिखाने 
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में भी कोई परहेज न होगा ।” गौहर ने यह सुन गर्दन" घुमा कर चारो तरफ 
देखा और किसी को- पास में न, पा अपने चेहरे पर की नकाब उलटते हुए कहा, 
“प्रा ही नाम गौहर है और मेरे साथ मेरी सखी और ऐयारा गिल्लन है ।* 
गौहर की बढ़ी चढी खूबसूरती उसकी इस कच्ची उम्र में सी गजब कर रही 
थी जिसे देख शिवदत्त भौचक सा होकर एक दफे चौक गया, मगर तुरत ही उसने 
. अपने को सम्हाला, उधर गौहर ने भी नकाव पुनः चेहरे पर डाल ली और कहा, 
“ीठी में यद्यपि सब बाते लिखी हुई है मगर मैं समझती हूं कि जब तक थोडे मे मैं 
पूरा मतलब बयान घ कर दूगी आपको बहुत सी बातों मे शक बना ही रह जायगा।* 
शिव० । बेशक ऐसा ही है इसलिए हमलोग अगर एक जगह पर बेठ जाँय 
और आराम से वातें करें तो क्या ज्यादा बेहतर न होगा ? 
ग्रौहर० । ठीक है लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी सखी गिल्लन 
को मी साथ ले लूं क्योकि असल में उसी ने अपनी चालाकी और हिकमत से उत 
बातो का पता लगाया है जिनके बारे में उस चीठी में जिक्र किया गया हैं जो मैने 
आपको दी है ।” शिवदत्त ने कहा, “जरूर” और गौहर का इशारा पाकर गिब्लन 
भी उसके पास आ गई । तीनो आदमी जाकर उस कम्बल पर बैठ गए जो शिव- 
दत्त के आदमियो ने पहिले ही से एक साफ जगह - देख कर बिछा रखा था । 
बावली के पास जाते समय एक बार उस आसेब का ख्याल कर गौहर का कलेजा 
घड़क उठा मर बह दिल कड़ा करके चली ही गई । 
शिवदत्त की सवाल की निग्राहु गिल्लन की तरफ उठी जिस पर गौहर की 
मर्जी समक्त कर उसने भी एक सायत के लिए नकाब हटा अपनी यू रत्त दिखा दी । 
गोहर ने फिर कहा, “यह मेरी सखी औरऐयारा गिल्लन है ।जिस पर गशिवदत्त 
* हँस कर बोला, 'विशक ये आपकी सखी होने लायक है ।?” उसका मतलब समफ 
दोनों ही मुस्कुरा उठी मगर उसी समय शिवदत्त फिर बोल उठा, “अच्छा अब * 
हमें मतलब की वात करनी चाहिए । (गीहर से) सब से पहिले तो आप मुझे यह 
वताइए कि आप लोगो को इस मामलो की खबर क्योकर लगी या यो कहिये कि 
आपको इन भमेलो में पड़ने की जरूरत ही वद्या पड़ी ?” ्शि 
गौहर० । व्योरेवार पूरा किस्सा तो मैं किसी और मौके पर सुनाऊंगी पर 
इसे समय मुल्तसर में इतना कह सकती हूं कि मुझे कम्बख्त भूवनाथ ने बेकसू र 
गिरफ्तार करके कैद कर लिया और मैंने उससे इसी बात का बदला लेने की कसम 
खा रखी है। 
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शिवदत्त० । भूतताथ ने आपको कैद कर लिया | मगर सो क्यों ? 

गोहर० । एकदम व्यर्थ ही ! | 

शिवदत्त० । मुसकिन है कि उसे आप पर किसी तरह का शक हो गया हो ? 

गोहर० । हो सकता है, मगर मैने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे 
उसका किसी तरह का लगाव हो और तिस पर भी जब उसने भेरे साथ ऐसा बुरा 
बर्ताव किया तो मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया ।' 

शिव० । गुस्सा आना वाजिव ही है ! हे 

गौहर० । मैंने उससे' बदला लेने की कसम खाई और इस काम के लिए उसके 
कई गुप्त भेंदों का पता लगाने की फिक्र मे पड़ी । इस काम के लिए मुझे रोहतास- 
गढ़ जाना पड़ा जहां भूतताथ अकसर जाता आता रहता है और उसी सिलसिले 
में दो एक बार राजमहल में जाने की भी जरूरत पड़ी । 

शिव ० । रामजहल में | मगर सो क्‍यों ? 

गोहर० । भूतनाथ के गुरुभाई गेरासिह से हम लोगों को अपना कुछ मतलब' ' 
निकलने की उम्मीद थी क्योंकि वे अकसर महल में बुआजी--देवीरानी--के पास 

आते रहते है । | 

४ शिव० । ठीक है, मुझे सालूम है । 
>> गौहर० । ज्यादा भेद पाने की उम्मीद में मेरी यह ऐयारा (गिल्लन को बता 
कर) देवीरानी की एक लॉडी का भेष घर कर उनके पास ही रहने लगी और उस 
समय हम लोगों को मालूम हुआ कि कई और लोग भी तरह तरह की उस्मीदें 
लिए भेष बदले हुए देवीरानी के भास पास मंडरा रहे है । 

शिव ० । अच्छा ! वे कौन लोग ? 

गौहर० (उनमे, से मुख्य तो थी नन्‍्हो, आप नन्‍हों को जानते होंगे ? 

शिव० । मैं बखूबी जानता हू, मगर वह तो........! 

गौहर० । वह भी एक लौडी बनी हुई देवीरानी के साथ लगी हुईं थी । 

शिव ०,। ठीक है ऐसा द्वी होगा । 

गौहर० । और वही आपके भी एक ऐयार को हम लोगो ने देखा जो.... 

शिव० । (सुस्कुरा कर) यह ख़बर तो शायद आपको गलत लग्री [ 

शौहर० । (हंस कर) तब शायद वह और कोई होगा जा शेरसिंह के पीछे 


लगा जोगीबाबा की........ 
शिव ० । खैर आगे कहिए, वहां जाने से आपको क्या कोई खास वात मालूम हुई ? 
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गौहर० । एक दो नहीं बल्कि बहुत सी बाते'मालूम हुई, मगर उत सब में 
खास यह थी कि देवीरानी शेरसिह को सिखा पढ़ा कर तिलिस्म के «न्दर भेजने 
और वहां कोई बहुत ही गहरा काम करने की घुन बांध रही है । 

शिव० । तिलिस्म के अन्दर भेज कर ! 

गौहर० । जी हां, किस जरिये से वे ऐसा करंगी यह तो अभी मैं नहीं जान 
सकी, पर इतना पदा लगा कि देवीरात्ती को उस तिलिस्म का बहुत कुछ हाल 
मालूम है जिसके अन्दर किसी तरह उच्के गुरु सहाराज जा फंसे है और उनका 
इरादा यह है कि वे शेरसिंह को तिलिस्म में सेज कर उनको याध्री अपने गुरु महा- 
राज को छुटकारा दिलावे। 

शिव० - ठीक है सुझे भी इस मामले की कुछ खबर है लेकिन मै ऐसा नहीं 
समझता कि देवीरानी की मदढ से शेरसिह इस लायक हो जायंगे कि तिलिस्स में 
घुस जाय॑ और उच्के गुरु महाराज को छुडा लावें । 

गौहर० । मगर वास्तव में बात ऐसी हो है । रे 

शिव० ] आप कहती है तो ठींक ही होगा, मंगर........ 

गौहर० । देवीरानी कही से खोज ढूंढु कर कोई तिलिस्मी किताब निकाल 
लाई है और उसके साथ साथ कोई एक और भी ऐसी चीज उन्हे मिल गई है जिसकी 
मदद से वे इस काम को बखूबी करा सकेगी ऐसा उन्हे यकीन है । उन्होंने वे दोनों 
ही चीजें जेरसिह को दे दी हैं जो तिलिस्म के अन्दर जाकर कोई कार्रवाई शुरू ही 
करने वाले हैं अथवा शुरू कर भी चुके हो तो ताज्जुब नही । 

शिव० । (चमक कर) क्या यह बात आप सही कह रही है ? 

गोहर० । बिल्कुल सही, मालूम होता है कि असी तक आपका वह ऐयार जो 
गेरसिह के पीछे लगा हुआ था लौट कर आपसे मिला नही है, नही तो आप कुछ 
भो जक न करके मेरी बात पर यकीन कर लेते । का 

जित्र० । (कुछ देर तक किसी गहरे सोच मे डूबे रहने के बाद) अच्छा खेर 
अगर आपको यह खबर सही भी हो तो मै आपको क्या मदद कर सकता हूं ? इतना 
कक हलक ही सकती है कि इन बातों ते घुक्े कुछ भी मतलब नही और न हो 
ही सपता है हर 


.ह२० । (िल्लन की तरफ देख और युस्कुरा कर) अब इसे तो आप ही 


डे ५ पा * त सरा भाग 
शिव० । मौका अच्छा है यह किस बारे में आप कहती है ? 
गौहर० । आपके कई ऐयार आज कल जमानिया-के आस पास जिस फिराक 
में घूम रहे हैं वह हम दोनों को मालूम है और इसीलिए मैं'कहती हू कि अगर 
आप मुझे अपना इरादा साफ साफ बताए और मुझसे मदद लें तो मैं आपका 
काम बहुत ही सहज में पूरा करा सकती हूं । 
शिव० । (चौक कर) आपसे किसेने कहा कि मेरे ऐयार जमानिया मे पहुंचे 
-हुएहै?/ - : 
गोहर इसके जवाब में सिर्फ मुस्कुरा कर चुप रही । शिवदत्त पुनः कुछ देर 
तक न जाने क्या सोचता रहा, इसके बाद बोला, "मै देखता हू कि आपको बहुत 
ज्यादा बातें मालूम है और इसको सबब खाली आपकी ऐयारी वही है जरूर कुछ 
और भी सबब होगा, ऐसी हालत में आपसे कोई बात छिपाने की कोशिश करना 
व्यर्थ और नामुनासिब भी होगा, अस्तु आप साफ साफ अपना इरादा बयान करें 
तो बहुत अच्छा हो ।” 
ग़ोहर० । मैं सब कुछ साफ साफ कहने को तंयार हु मगर डरती हू कि कोई 
बात ऐसी मेरे युह से न निकल जाय जो गेरसुनासिब या........ 
शिव० । (हंश कर) आप सब तरह से बेफिक्र और निडर होकर जो कुछ 
आपके: मन में हो सो कहे । मैं आपको यकीन दिलाता हु कि आपकी किसी बात 
से भी मेरे मन में कोई दूसरा व्याल पैदा न होगा । 
गोहर० । (मुस्कुरा कर) ठीक है, तो उस हालत मे सुनिये फिर । मुझे यह 
मालूम हो च्का हैं कि किसी जमाने में भूतवाथ आपकी खिदमत में रह कर आप 
का बहुत कुछ काम क्र चुका हैँ और उसी मौके पर उसे कुछ ऐसी चीजें मिल 
चुकी है जिनकी आपको अब जरूरत हू । 
शिव० । (चौक कर) वह किस तरह की चीजें ? 
भौहर० । (छिपी निगाह गिल्लत की तरफ डालने के वाद सुस्कुरा कर धीरे 
से और शिवदत्त के पास कुक कर) मिसाल के तौर पर एक चीज यही ले लॉजिये- 


शिवगढी की ताली । 


शिवदत्त गौहर की यह बात सुनते ही चंमक उठा और बडी गहरी निगाह 
से भौहर की तरफ देखते लगा जिसकी नजर एक अजीब तौर पर उसके चेहरे पर 
कुछ भी न 


गड़ी- हुई थी । आखिर शिवदतत्त ने कहा, “खर ४स वारे मे हां या 
कह कर मैं कहता हूं कि अच्छा आगे चलिए ! गे 


रु 


अं 
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गौहर० । इस चीज या उन दूसरी चीजों को जिन पर आप अपना हक सम- 
भंते है उसके कब्जे से लेने के लिए आपने बहुत कुछ कोशिण की थी मगर 
अश्ी तक बेकार ही साबित हुई है । + 

शिव० । तब ? 

भौहर० । जाहिर हैँ कि अगर वे चीजें भूतताथ के कब्जे से निकल कर आपके 
पास आ जाय॑ तो आपकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती 
.... शिव० । आगे फिर ? 

गौहर० । लेकिन अगर शेरसिंह जिनको, जैसा कि मैने' अभी अभी आपसे 
कहा--तिलिस्म की ताली मिल गई है, तिलिस्म में घुस गये तो केवल आपकी वह 
मुराद ही परी होने से रुक जायगी,सो तही बल्कि आपके कुछ दुष्मन भी छुट कर 
बाहर भिकल आवेंगे और तब बहुत मुमकिन है कि आपको उनके हाथों तकलीफ पहुंचे । 

शिव० । इसके आगे १ 

गौहर० । इसके जागे सिफ इतना ही कि अगर इस समय आप मेरी कुछ मदद 
करें तो बदलेः में मैं न क्रेवल भूतताथ के कब्जे से शिवगढ़ी की ताली आपको दिला 
सकती हूं बल्कि उम्मीद तो यह करतो हूं कि शेरसिह को मिली हुई वह तिलिस्मी 
किताब भी दिला सकृगी जो आपका दिली मकसद पूरा करने में आपकी बहुत 
बडी सददगार साबित होगी और जिसकी मदद से आप तिलिस्म तोड कर उसकी 
दौलत निकाल सकेंगे। । 


शिव० । (कुछ देर तक सर नीचा कर कुछ सोचते रहने के बाद) मेरी किस 
तरह की मदद की आपको दरकार है ? 

, गोहर०। और कुछ सी नहीं, सिर्फ इतती सी कि आपको * भतवाथ के जो 
पिछले भेद सालूम है उन्हें आप मुझको बता दे और उस सम्बन्ध में जो कुछ सामान 
आपके पास है वह त्था जो कंदी अभी तक आपके कब्जे में है उन्हें मेरे हवाले कर दें । 

शिव० । (चौक कर) सामान ! 

गौहर० । जी हां, सामात और कैदी । 

शिव० । सै बिल्कुल, नही समकऋ पाता कि किन कैदियों से आपका मतलब है। 

गाहर० । में उनके बारे में कह रही हूं जिन्हे किसी जमाने में आपके दोस्त 
दिगश्विजयर्सिह ने अपने तिलिस्मी तहखाने मे बन्द कर रबखा था और जिन्हे हाल 
ही मे आपके ऐयार वहां घुस कर सिकाल लाये है, अगर आपको अब भी ख्याल 
न पड़ता हो तो कहिए मै उनके नाम भी सुना दू ? 


ही 


हि 
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शिव० । (मुस्कुरा कर) वही इसकी जरूरत नही, मुझे वह बात ख्याल आ 
ग़ई। लेकिन एक बात तो आपको मी खझुयाल रखनी ही चाहिए कि अग्र वे कैदी 
अभी तक कहीं मोजूद हैं तो उन पर पहिला हक राजा दिग्विजयसिंह का होगा। 

गोहर०.। हाँ, मगर तभी जब उन्हें इस बात की खबर हो कि वे लोग अभी 
तक जीते जागते और आपके कब्जे मे है । वे तो अभी तक यही समभ रहे-है कि 
उनको इन्द्रदेव के आदमी उस तहखाने से निकाल कर ले भागे और वे कभी के 


मर खंप गए 
शिव० | और दरअसल यही बात है भी, शायद आपको उनके बारे से पूरा 


हाल नहीं मालम है । 

गौहर० । मुभको खूब मालूम है कि इन्द्रदेव के कुछ आदमी उस तहखाने में 
घुस कर उन कंदियों और साथ, साथ नन्‍हों को भी ले भागे थेक मगर मै यह भी 
जानती हं कि आपके आदमी भी उसी वक्त उस जगह जा पहुचे और इच्द्रदेव के 
आदमियों से लड मिड उच्च सभों को कब्जे मे कर ले भागे । 

शिवदत्त कुछ देर तक ताज्जुब से गोहर का मुंह देखता रहा, इसके बाद बोला 
“मेरी समफझत'में बिल्कुल नही आ रहा है कि ये सब बातें जिनके बारे में अब तक 
मैं यही समभता था कि मेरे सिवाय कोई भी गैर कुछ नही जानता आपको क्योकर 
मालूम हुई । अगर जआाप लोगों ने स्वयं अपनी चालांकी से इन बातो का पता 
लगायी है तो में आपकी ऐयारी की तारीफ करता हूं, मगर शायद ये बातें आपको 


' किसी दूसरे जरिये से मालूम हुई हों [” 


गौहर ने इस बात के जवाब में कुछ भी न कहा और सिफ मुस्कुराती रही । 
शिवदत्त कुछ देर तक मन ही मन तरह तरह की बाते सोचता रहा इसके बाद 
बोला, खैर, अग्रर थोडी देर के लिए मै मान लूं. कि आपका कहना ठीक है, वे 


- कैदी मेरे ही पास है, और आपका हुक्म मान मै उन्हें आपके हवाले भी कर दू, तब . 


उससे -वया होगा ? मेरा कौन सा मतलब आपके जरिये पुरा हो सकेगा ? 

गौहर० । (शिवदक्त की तरफ कुक कर धीरे से) मेरी मदद से आपको तिलिस्म 
की ताली मिल जायग्ी जिससे आप अपनी वह ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे जो बहुत 
दिनों से आपके मन में है, और अगर आप इस बात से इनकार कर देते हैं तो याद 
रखिये कि शेरसिहको उंस तिलिस्म की ताली मिल चुकी हूँ, और वे अपनी कारवाई 
शुरू कर चुके या करने ही वाले है और तब आपके मतसूवे सन ही में रह जायेंगे ! 


* देखिये, रोहतासमठ दूसरा भाग, अत्तिम बयान । 


रोहतासमठ ु ह 


शिवदत्त बहुत देर तक कुछ सोचता रहा, इसके बाद एक लम्बी सांस लेकर 
बोला, “आपका कहना ठीक मालूम होता हैँ, सगर यह सामला उतना साधा या 
नही है जितता आप समझती है । इसमे कुछ ऐसी गिरहें पड़ी हुई है जिनके 
बारे मे जायद आपको कुछ मालूम नहीं है। आगे गढ़ आइये और सुत्िये कि असल 
मामलः क्या हैं और तब खुद ही अपनी राय कायम कीजिये॥ 
गौहर थोडा और आगे खसक गई और शिवदत्त ने धीरे धीरे उससे कुछ 
कहना शुरू किया ५5। हे 
पचियां दबाल 
रोहतासगढ किले के उसी कमरे में जिसमें पाठक एक दिन नन्‍हों दिग्विजय- 
सिह और दारोगा को देख चुके है, आज हम पुत्र: चलते है। 
हो का साज सामान आज भी ठीक वसा हो हैं जसा पाठक उस .सोके पर 
देख चुके है, अगर कुछ कक है तो केवल इतना ही कि आज यह कमरा एक दम 
सूनसान हैं और इस समय यहां कोई भी नही है । कमरे मे रोशनी यद्यपि उसी 
ढंग की. मद्धिम और कम हो रही हँ और पलंग भी उसी तरह बिछा है, तथा 
उसकी वगल में संग्रममर की वह बड़ी चौकी भी रखी हुईं है जिस पर रेशमी 
गलीचा विछा हुआ है पर न तो पलग्न पर ही कोई है और न उस चौकी पर ही । - 
मगर नही, हमारा सोचना गलत हूँ । यद्यपि वह पलंग और चौकी सूनी है 
और कमरे से भी कोई दिखाई नही पड़ता फिर भो इस जगह कोई आदमी मौजद 
जरूर हैँ । वह देखिये वाई ओर वाली उस बडी आंलमारी की तरफ जिंसका पल्‍ला 
यद्यपि अभी तक बन्द था पर अब धीरे धीरे खुल रहा है । लीजिये अब पल्‍ला काफी 
खुल गया और उसके अन्दर खडी एक काली शवल पूरी पूरी दिखाई पडने लगी । 
काली शक्ल ने पहले तो आलमारी के अन्दर ही से इधर उघर चारो तरफ 
कमरे को पूरी तरह देखा और जब कही किसी आदमी पर नजर न पड़ी तो,अपनी 
गदन वाहर तिकाल कर अच्छी तरह देखा । कमरे मे आने जाने वाले सब दवीजों 
को अच्छी तरह बन्द पा उसने आलमारी के दोनो पल्‍ले खोल दिये और अब हमें 
उसकी पूरा आकृति नजर आने लगी । सिर से पैर तक काले कपडे से ढंकी और 


3८ १र भी काली त्रकाव डाले इस सूनसान कमरे से वह काली शक्ल कुछ भया- 
नक सी नजर जाती थी । 


जमा 


पक दार इस काली शबल की निगाह ऊपर छत की तरफ घमी । चारो 


न्‍ १ 


$ 
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तरफ के रोशनदानों को मजबूती से बन्द पा उसने पुत: एक बार सब दरवाजों 
और खिड़कियों को देखा और तब सब तरफ से निश्चिल्त हो वह आलभारी से 
उतर कमरे से आ गई | लस्बे डर्य भरती हुई वह काली शवल कमरे के एक कोने 
की तरफ बढ़ी जहाँ लकड़ी का एक बडा सा सन्दूक रेखा हुआ था ज़िसमे मजबूत 
ताला बन्द था। काली शक्‍ल- ने इस ताले को उलट पुलंठ कर बडे शोर से देखा, 
तब अपने कपड़ों के अन्दर से कोई औजार निकाला और ताली लगाने के छेद 


रद 


में डाला। कुछ ही कोशिश में वह ताला खुल बया जिसे जमीद पर. रख उसमे 
सन्दूक का पल्‍ला खोला । ) 
तरह तरह के सामात्रों से वह बक्स करीब करीब पूरा भरा था जिन्हें उलंट 
पुलठट कर वह काली शुक्ल बहुत देर तक देखती रही । अच्छी तरह देख भाल के 
वाद उसने.एक गठरी जो रेशमी मजबुत कपड़े मे बंधों थी और जिसके अन्दर न 
जाने क्‍या था निकाल कर बाहर रखी और पुत" देख. भाल करने लगी, मगर 
मालूम होता है जिस चीज की उसको जरूरत थी वह उसे वहां नर्जर त आई, 
क्योंकि थोड़ी देर की देख भाल के बाद उसने यह सन्दृूक बन्द कर दिया और 
उसका ताला भी ज्यों का त्यों दुरुस्त कर वह उस गठरी को उठाए हुए आलमारी 
की तरफ बढ़ी जो सन्दूक के पास पड़ती थी । मगर इस आलमारी की तरफ घूम 
कर भी न जाने क्या सोच कर वह काली शक्ल रुकी और वब पलट कर पलुंग 
की तरफ बढ़ी जिसका बिछौता तकिया चादर आदि सिरहाने पैताने उलट पुलद, 
कर वंह देख माल करने लगी । ह 
यकायक उस काली शर्वल के मुंह से खुशी की एक आवाज चब्िकली | वबिछा- 


वन की आखिरी तह के भीतर दबी हुई किसी चीज पर उसका हाथ पड़ा और 

उसने उसे वाहर खीचा । एक छोटा रेशमी बट्रआ जिसके अन्दर कोई चीज थी 

नजर आया । फुर्ती फुर्ती उसको खोल उसके अन्दर वाली चीज को निकाला और 

| उलठ पुलट कर देखा, तब और भी भौर से देखने की नीयत से शमादान की तरफ 

बढी, मगर उसी समय चमके कर रुक गई । कही से एक अजीब किस्म की खटके 

की सी आवाज आई थी । उसने एक सायत के लिए थम कर उस जावाज पर 

गौर किया और तब भपठ कर उसी आलमारों में छत गई । वह गठरी और 
बदुआ उसके हाथ ही सेथा। ॥॒ | 

मुश्किल से काली शक्ल ने आलमारी मे घुस कर उसके पलले,बन्द किये होंगे 

' कि कमरे वग एक दर्वाजा खुला और उसके अन्दर से दिग्विजयर्सिह जीर दारोगा 


रोहतासमठ की 


साहब तिकलते नजर पडे । मगर इस समय ये दोनों ही परेशान जौर घबराहट 
की हालत में नजर आ रहे थे । दिग्विजय तो सीघा पलंग पर जा कर पद भया 
और दारोगा उस चौकी की तरफ बढा पर फिर रुका और सिर, भुकाये गम्भीर 
चिन्ता में डूबा कमरे में इधर से उधर घूमने लगा । 
बडी देर तक 'कमरे में सन्‍्नादा रहा। आखिर एकलस्वी सांस ले कर दिग्ि- 
, जयसिंह ते सिर उठाया और दारोगा साहव की तरफ देख कर कहा, “अब क्या 
होगा बाबाजी ?” | 
टहलते टहलते रुक कर दारोगा साहव वोले, “क्या बताऊं ! मेरी कुछ सम 
ही मे नही आता कि मामला क्‍या है और वहां से वह चीज कौन ले गया, मगर 
जरूर यह तिलिस्मी मामलों से काफी जानकार किसी आदमी की कारंवाई है | 
दिग्विजय० । उस चीज के वहां होने मे तो कोई शक नही किया जा सकता ? 
हम लोग पहुंचे तो थे ठीके ही जगह पर ? ! 
दारोगा० । इन दोनों ही बातों मे कोई भी शक करने की गुंजाइण नही । 
हम लोग पहुंचे ठीक जगह पर और वह चीज वहा थी भी जरूर, मगर कुछ ही 
देर पहिले कोई वहां' पहुंच उसे निकाल ले गया था। क्या वह खुला हुआ सन्दुक 
साफ साफ नही कह रहा था कि कोई वहा पर आया और उस चीज को ले गया ? 
दिग्वि० । लेकिन अगर कोई ले ग्रया तो वह कौन था ? कैसे वह वहां पहुचा ? 
, और कैसे उसने उस गुप्त जगह को खोला जिसे तिलिस्मी चाभी पास होते हुए भी 
हम लोग इतनी मुश्किल के बाद खोल पाए ? 
दारोगा० । यही: तो ताज्जुब, केवल ताज्जुब ही बही, डर की बात है। यही 
तो बता रही है कि तिलिस्मी सामलो का कोई गहरा जावकार वहां पहुंचा। वह कौन 
था और किस नीयत से उस चीज को ले गया इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है । ' 
दिग्वि० । बीयत तो उसकी साफ ही है, जो हम लोगों का इरसद था वही 


उसका सी होगो, तिलिस्म खोल कर उसकी दौलत निकाब छेने के सिवाय और 
मतलब ही क्‍या हो सकता है ? 


दारोगा इस बात को सुन चमक उठा पर चुप रहा। थोड़ी देर बाद दिग्विजय 
फिर बोला, “ 


। मगर बाब्राजी, जब उस कोठरी की ताली हम लोगों के पास थी तो 
उसे किसी गैर ने खोला ही किस तरह ? वया बिना तालो पास में रहे कोई उस 
जगह तक पहुंच सकता था १” 


दारोगा० । अभी तक तो मेरा भी यही छयाल्र था "कि बिना ताली पास में 
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रहे उस जगह को खोलना या वहां से किसी चीज को ले आना असम्भव है, पर 
अब तो यह ख्याल गलत ही साबित हो रहा है । 

दिग्वि० | उस खुली हुईं आलंमारी और उसके भीतर के तंग रास्ते को देखते 
ही मेरा जी खटका था। मेरी समभ में तो कोई जरूर उसी राह से आया और 
उस चीज को उड़ा ले गया | क्या कहूं, ऑपन्रे उस रास्ते के अन्दर मुझे जाने न 
दिया नही तो मैं जरूर घुसता और कुछ पता लगाता । ' 

दारोगा० । (फ्रुभला कर) जानते भी हो कुछ कि ख़ह कहाँ का रास्ता था या 
यों ही बकबक किये जाते हो ! उस रास्ते में घुसते तो फिर लौट कर बाहर न 
निकलते । उसे भी क्या कोई ऐसी वैसी सुरंग का सुहाना समझे बंठे हो, तिलिस्मी' 
मामलो से लडकपन' नही चल सकता । 

दिग्विजयर्सिह दारोगा की डपट खाकर सहम गया पर इतना कहे बिना उससे 
रहा न गया, “तब फिर आप-ही बताइये कि वह तिलिस्मी किताब और ताली 
कहां' है जिसको दिलाने का आपने" वादा किया, जिसके-लिए मैने इतनी आफते 
मेली, और जिसके लिए उस भयानक जगह में घुस कर उस डिब्बे को लाया ?” 

दारोगा ने इस सवाल के जवाब मे कुछ न कहा और इधर उधर देख कर 
बोला, “नन्‍्हों नजर नही आती, कहां गई [”” ' 

दिग्वि० । आप ही ने' उसे........ 

. मगर वह अपनी बात परी न कर सका । उसी समय कमरे का एक बाहरी 

दर्वाजा बड़ी जल्दी मे खुला और घबराई हुईं नन्‍्हो भीतर घुसी । जल्दी से उसने 
दर्वाजा बन्द किया और इत दोनों के पास पहुच कर हांफती हांफती बोली “किताब ! 


तिलिस्मी किता० [7 

- दारोगा-ने चमक कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सम्हलो सम्हलो, 
क्या बक रही हो ![” 

. नन्‍हों अपने को सम्हाल कर बोली, “वह तिलिस्मी किताब ! जिसे लेने आप, 
लोग तहखाने में घुसे थे, क्या वह आपको मिली ?“ 

» दारोगा ने अफसोस से सिर हिलाया, दिग्विजयर्सिह उदासी से बोला; “हम 
लोगों की समृची मेहनत बर्बाद हो गई, कोई हमसे पहिले उस जग्रह पहुंच उत्ते 
ले गया !”' 

. नन्‍हों जल्दी से' बोली, “तो में जानती हूं कि वह कहां है। आप लोग अगर 
फुर्ती और हिम्मत करें तो अब भी उसे कब्जे में कर सकते है ॥“ 

रो० म० ३-४ हि 


है. 


“+हुतासमठ ' हे 


है. 


अब तो दिग्विजय भी पलझ्भ से उठ पडा औौर नन्हों के पास जा उसका हाथ 
* पकड॒ कर बोला, “जल्दी बताओ वह किताव कहां है ?” 
नम्हों ० । वह शेरसिंह के पास है । अभी अभी देवीराती ने उन्हें वह किताव 
और साथ साथ तिलिस्मी ताली दी हैँ और उन्हें तिलिस्म के अन्दर जाकर अपने 
गुरु महाराज को छुडाने का काम सीपा है । 
दारोगा० । (चमक कर) हैं, देवीरादी ने ! 
नन्‍्हो ० ।॥ जी हां, देवीराती ने । 
दारोगा० । मगर उनको वह किताव हि 
नन्‍हों ० । वे तहखाने मे घुस उत चीजो को निकाल लाई जिन्हें लेने आप 
लोग जाने वाले थे, मैंने खुद उन्हे अपने मुंह से यह वान कहते थुच्ा हैं । 
दारोगा ने दिग्विजय की तरफ देखा और दिग्विजय ने दारोगा की तरफ, 
नन्‍्हो फिर बोली--- 
तन्‍्हों० । उन्होने शेरसिंह से यहु भी कहा कि उस कोठरी की ताली जिस 
-जगह रहती चाहिये थी वहां न थी अस्तु मैं एक दूसरे रास्ते से उसके अन्दर पहुची 
और इस चीज को निकाल लाई, अब वह आदमी जो ताली ले गया है जब उस 
जगह पहुंचेशा और इस चीज को व पायेगा तो बहुत घबरायेगा । 
ढारोगा० । क्या उन्होने ऐसा कहा था ! | 
नन्‍्हो० । ह, उन्हे ऐसा कहते हुए मैने, अपने कान से सुवा ! 
दारोगा० । (दिग्विजय की तरफ देख कर) लो अब तो सब वात साफ हो गई , 
न | तुम उस चीज को वहां तन पाकर सुक पर तरह तरह के शक कर रहे थे ! 
दिग्वि० । बेशक, मै समझ रहा था कि शायद आपको गलत खबर लगी और 
वह चीज उस जगह थी ही वही था रहती ही न थी, मगर वूआजी किस तरह 
उस जगह तक पहुच गई और सो भी बिना ताली के | 
दारोभा०,। तुमको उन्तकी कुदरत का पता नही है । (नन्‍्हों से) मैं वार बार 


तुमको कहता था कि देवीरानी पर निगाह रकखो और उनसे वह चीज किसी प्रकार 
ले लो, पर तुम 


७+००७०५७५+ 
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/ नन्‍्हों० | अब इच सब बातों और शिकवे शिकायतों का वक्त घही है, अगर 
शेरसिंह उन चीजो को लेकर तिलिस्म में घुस गए तो फिर आप लोगो के किए 
कुछ न हो सकेगा इसलिये जैसे बचे अभी ही उन पर काबू करके तिलिस्सी किताब 
ओर चामी कब्जे मे करिए नही तो फिर हाथ मल के पछ्ताइएगा ! 
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दारोगा० । (सम्हल कर) हां तुम ठीक कह रही हो, अच्छा कैसे कैसे क्‍या - 


क्या हुआ जरा संक्षेप में कह तो जायो 
नन्‍हों ० । आपने सुभसे कहा था कि मैं रजा साहब को लेकर तिलिस्मी ताली 


तिकालने जाता हूं तुम जाकर देवीरानी के पास रहो और तब तक उनका साथ व 
छोड़ो जब तक कि हम लोग लौट कर तन आ जाय । आपने यह भी कहा था कि 
अगर तुम देखता कि देवीरानी का इरादा तहखाने मे जाने का है तो फौरत इस 
कमरे में पहुचना और (एक कोने की तरफ बता कर) उस तार को खीच देता । 
दारोगा० । हाँ हा मैने' यह सब कहा था, तब फिर क्या हुआ सो बोलो । 
नन्‍्हों ० । मैंने अपनी सूरत बदली और देवीरानी के कमरे मे पहुंची पर वे 


| वहां थी नही । उनकी लीडी-मभना से पूछा तो बह बोली कि बहुत देर से जाने 
: कहां गई है, धण्टों इन्तजार करते” हो चुके है। सुन कर सुझे शक मालूम हुला । 


मैने खोदं विनोद किया तो मालूम हुआ कि वे बहुत देर ही से वही' बल्कि आज 
दो पहर के बाद से ही गायब है और कहती गई है कि मुझे देर लगे तो घवराना 
चहीं और जो कोई भी आवबे उससे कह देना कि तबीयत ठीक नहीं है आज मुला- 
कात न होगी, लेकिद्र अगर शेरसिह आवे तो उसे रोक रखना और पूजा वाले' 
कमरे में बैठा रखना। मेरे कान ख़डे हुए, क्योकि: आपने कहा हुआ था कि जिस 
कमरे में बैठ कर वे पुजा करती हैं उसमे से भी एक रास्ता तहखाते मे गया है । 
मुझे गुमान हुआ कि वे ' शायद तिलिस्मी तहखाने में ही न इसी हो, और इस 
हालत में आप लोगों से कही उनकी भेंट न हो जाय, तब बडी गड़बड़ी मचेगी' 
यहु सोच मै लौटी कि आप लोगों को होशियार कर दू, मगर उसी समय उनको 
आवाज सुन -पड़ी । वे मैना को पुकार रही थी, मैना के पीछे पीछे मैं भी उनके पास 
जा पहुची । वे उसी पूजा वाले घर-में एक खुली आलमारी के सामने खड़ी थी। 
उनके हाथ में एक बडी सी गठरी थी और वे इस तरह हाफ रही थी मानों कही 
बहुत दूर से चलती हुई आ रही-हों । मैना को, देखते ही उन्होने पूछा, “शेरसिह 


. आया ?” उसने कहा, “जी नही ।” वे बोली, “व जाने कहां रह गया ! अच्छा 


वह भाये तो फौरन मेरे पास भेजना, और अब तुम लोग जाओ, जब तक से न 
बलाऊ कोई भेरे पास थ आता ।” सब लोग हट गए, मना तो कही चली गई 
भग़र मै उसी जगह घूम फिर कर ताक भांक लगाने लगो । मैने देखा कि उन्होने 
अपने हाथ से पलगड़ी बिछाई और शमादान पास रख कर उस पलगडी पर वेठ 
वह गठरी खोली, फिर व जाने क्‍या समझ उठी और कमरे का दर्वाजा भिड॒का 


रोहितासमठ वीक श्गे 
आई । भेरां शक और भी बढा और मैं छिप कर एक छेद की राह देखने लगी । 
उन्होंने वह गंठरी खोली, उसमे वहुत तरह के समान थे, उन्हे साधारण रीति 
से देखा भाला, तब उसमें से एक बड़ा सा चादी का डिब्बा त्रिकाला, इस डिब्बे 
को किसी तर्कीब से उन्होंने खोला तो उसके अन्दर से एक बडी चाभी और एक 
किताब निकली । उन्होंने दोनों चीजो को माथे से लगाया, तब देख माल करने वाद 
वह चाभी तो उसी डिब्बे से रख कर बन्द कर दी और किताब को पढने लगी, 
साथ ही उनके मुह से चकला, शेर न जाने कहां रह गया, अभी तक नही आया ?* 
बहुत देर तक वे इस किताब को देखती रही, मगर बीच बीच में बराबर 
दर्वाजे की तरफ देखती और शेरसिह को याद करती थी। उनके रंग ढंग से साफ 
भालूम होता था कि जो कुछ सामान उंस लाल गठरी मे है वह शेरसिंह के वास्ते 
ही लाई है अस्तु मेरे मन में ख्याल हुआ कि अगर मै शेरसिह बच कर उनके पास 
जाऊं तो शायद थे त्रीजें देख सकूं या उन पर कब्जा भी कर सकूं । इस खयाल 
ने यहाँ तक जोर पकडा कि आखिर मै सब्र न कर सकी और वहां से हट आई, 
ज॑ल्दी जल्दी अपनी सूरत शेरसिह जेसी बताई और उनके पास पहुँची । , 
' दोरोगा०। बहुत गलत कारंवाई हुई यह तुम्हारी अगर शेरसिह भा जाता तब ? 
नन्‍्हों ० । (अफसोस के साथ) वही तो हो गया आखिर ! लेकित् अगर उनके 
आते में आधी घडी को भी देर हो जाती तो मै दोनो चीजें मार ही लाती और 
तंब बाप मेरी तारीफ करते न अघाते । 


दिग्वि० । अच्छा तब क्या हुआ, तुमको भालूम हुआ कि वह किताब और 
ताली कसी थी ? । 

नन्‍्हो ० । जी हां, मुफे शेरसिहु समझ वे बहुत खुश हुई! और बोली कि “यह 
तिलिस्मी किताब सै तहखाने मे घुस कर निकाल लाई, अब तुम्हे भी उस काम 
के लिए तेयार हो जाबा चाहिए । मैने कहा कि मै तैयार हूं, और तब वह किताब 
उनसे लेकर देखी । बडी विचित्र ढंग की थी, उसवी जिल्द चांदी की थी और पत्ते 
भोजपत्र के जिनसे एक.प्रकार की भीनी सीनी विचित्र सुगन्ध ।वकल रही थी, पर 
उसकी लिखावट इतनी बारीक थी फि बडी मुह्िकल से पढ़ी जाती थी । मै सोच 
ही रही थी कि किदाब लिए दिए किसी बहाने से वहा से चल द्‌ कि वह किताब 
उन्होने मुझसे वापस मांग ली और उसके अन्दर से कुछ पढ-ऋर सुनाने लगी । उसी 
पमय जैरसिह वहां पहुच गये और सै डर कर भागी । अगर आधी घडी को भी 
भोहलत मिली होती तो मै वह्‌ किताब मार ही लाती | * ह 


रह] 
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दारोगा० । तब क्‍या हुआ ? 

नन्‍हों० । शेरसिह ने मुके इधर उधर बहुत खोजा मगर मैं' उनके हाथ क्‍यों 
लगते लग्नी थी, आखिर जब वे लौट कर देवीरानी के पासे पहुंच गए तो मै फिर 
छिप कर दोनों की बातें सुनने लगी । उस समय मुझे उसःकिताब के बारे में पुरा 

पूरा हाले मालूम हो गया और मै जाब गई कि इस किताब की मदद से तिलिस्म 
के अन्दर घुसा जा सकता है । ह 
। इतना कह नन्‍हों ने वह सब बातें जो देवीरानी ,और शेरसिह से हुई थी इन 
लोगो को कह सुनाई और ये दोनो ताज्जुब से सुनते रहे । पाठक तो अब समझ 
ही गये होंगे (कि वह चकली शेरसिह असल में यह नन्‍हों ही थी जो देवीरानी से' 
मिली थी सगर हम नहीं कह सकते कि जो आदमी शेरसिह के पीछे पीछे भया था 

वह भी यही नन्‍हों ही थी या कोई और । 
सब बातें सुन कर दारोगा साहब बोले, “यह तुमने बडे काम की बात बताई 
_नन्‍हों, और इसमें कोई शक चह्टी कि अगर इस समय शेरसिंह का पीछा करके उस 
पर काबू कर लिया जाय तो वे सभी चीजें मिल जायंगी जो देवीरानी ते उसे दी 
है, हमलोग उस फिक्र मे लगते है भग़र तुमको हमारी मदद करनी होगी, बिना 
तुम्हारी मदद के कुछ न हो सकेगा ! 

| नन्‍हों० । मै सब तरह से तयार हूं, जो कुछ कहिये सो करू । 
दारोगरा० । तुम अभी चली जाओ और छिपे छिपे शेरसिंह के' साथ रह कर 
तब तक उसका पीछा" व छोडो जब ,तक कि हम' दोनो उसके पास पहुंच नही जाते । 
हमे अपनी तैयारी करने में कुछ देर लगेगी, कही ऐसा न हो कि इस बीच में वह 


कही निकल जाय । 
नन्‍्हों० । ठोक है, मै जाती हू पर थदि आपके पहुंचने के पहिले ही वे कही 


- के,लिए रवाना हो गये, या तिलिस्म के अन्दर ही........ 

- दारोग्रा० । तो तुम भी उसके साथ दी जाना या फिर अपनी ऐयारी से उसे 
रोकेने की कोशिश करना । आखिर उसे भी तो तिलिस्म ने जाने के लिये कुछ 
तैयारी करने की जरूरत पडेगी । अगर वह कही के लिये रवाना हो तो तुम उसके 
साथ लग जाना, और अगर वह किसी रास्ते से तिलिस्म मे घुसे तो उसके मुहाने 
पर मौजूद रहना, हम* लोग खोजते ढूंढते वहां तक पहुंच ही जायगे जहाँ तुम होगी । 
सगर एक बात और, यदि मौका लगे तो यह जानने की भी कोशिश करना कि 
वह आदमी कौच था जो शेरसिह को धोखा देकर देवीराती के तोणेखाने में घुस 
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रोहतासमठ कस 
और वहां से उनके कथनानुसार बहुत कुछ सामान लेकर गायब हो गया ! 
नन्‍्हों ० । बहुत अच्छा, लेकिन उस हालत में अगर आप हवस दें तो मै अभी 
शेरसह के पीछे लग जाऊं, क्योकि रंग ढंग से मुझे मालूम होता है कि वे एक 
सायत का भी व्यर्थ का विलम्ब न करेगे औौर जहा तक हो सकेगा जल्दी ही अपनी 
मुहिम पर रवाना हो जायेंगे । * 
दारोगा० । हा हां, तुम्हारा अभी ही चले जाना मुनासिब है, अगरे वह कही 
जाय तो जैसा मैने कहा, तुम या तो उसको रोक रखने की कोशिश करता और 
या फिर उसके पीछे पीछे लगी चली जाना, मै तुम्हे ढूंढ लू गा । मग्र/देखो एक , 
बात का और ख्याल रखना । ह 
दारोगा साहब ते जल्दी जल्दी नन्‍हो को छुछ बातें और भी समकाई और 
तब उसे बिदा किया । वह उस कमरे का एक दर्वाजा खोल किसी तरफ को चली ' 
गई और तब वह दर्वाजा बन्द करता हुआ दारोगा पुन: दिग्विजर्सिह के पास पहुंचा 
जिसने उसकी तरफ सवाल की निगाह से देखा | दारोगा बोला,' मैंने नन्‍्हो से कह 
दिया है कि शेर्ससह के कब्जे से वे चीजें ले लेने मे तरददुद त पडेगा और तिलिस्मी 
पोशाक की मदद से हम लोग पलक भझपकते से और बडे बेमालूम तौर पर वह 
काम कर डालेगे अस्तु तुम वही पौशाक निर्कालो और जल्दों से पहन लो ।” 
दिग्विजयसिह खुश होकर बोला, “ओह, उस पौशाक की बात तो मै बिल्कुल ही 
भूल गया था !” उसने अपनी कमर से एक ताली निकाली और फुर्ती से उस सन्दूक 
के पास पहुचा, जी उस कमरे से था अथवा जिसे अभी अभी इन लोगो के आने के 
"कुछ ही देर पहिले उस काली शक्ल ने खोला था । उसका ताला खोल फुर्ती फुर्ती 
उसमे की चीजे हठाते हुए दिग्विजयर्सिह ने कहा,“आपने अच्छी याद दिलाई मुझे, 
छ्स तिलिस्मी पोशाक की बात तो मैं एकदस भूल ही गया था। मगर है, यह क्या [- 
वह गठरी कहां गई |” दिग्विजयसिह के सुहसे घबराहट की एक आवाज निकली 
और वह जल्दी जल्दी उस सन्दुक का सामान उलट पलट कर कुछ खोजने लगा। 
मगर जो कुछ भी वह खोज रहा था वह चीज उसे.न मिली । दिग्विजय ते - 
वहवा पन्‍्हुक छात्र मारा बल्कि उसमे का सब सामान निकाल कर बाहर रख 
पल भगर विस्कुल वेकार । आखिर वह परेशान होकर बोला,““यह क्‍या बात है 
दावाजी, वह तिलिस्मी पौशाक तो कही गायब हों गई १” हे 
बे का 8 5 हे ह ही खड़ा हुआ उसकी परेशानी देख रहा 
9 पड को ही रख दी थी तुमने ?” दिग्विजय सिर हिला 
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कर बोला, “कदापि नहीं, मुफे खुब खयाल है कि इसी सन्दक में उसको मैने रक्खा 
था, और उसके साथ वाला भ्रुजबन्द.... (माथे पर उंगली मार कर) उस जगह 
रकखा था । उसने अपने पलंग की तरफ हाथ उठाया और लपकते हुए वहां ज़ा 
उस पर का बिस्तरा उलठा, पर वहां भी जिस चीज की उसे खोज थी वह उसे' 
दिखाई न पड़ी । उसते पलंग पर के समूचे कपडे उत्तार कर फेंक दिये और तब 
वदहवासी की मुद्रा में दोनों हाथों से अपना सर पकड़ कर बोला, “जरूर कोई 
जानकार जादसी आया और वे दोनों चीजें ले गया [” 


ः - जठवा बयात 
देवीरानी के महल से निकल शेरसिंह अपने डेरे की तरफ रवान्ना हुए और 
बहुत जल्द ही वृहां जा पहुचे क्योकि वह स्थान जनाने महल से ज्यादा दूर न 
पड़ता था ।. + _ । 
शेरसिह का रूयाल था कि उसके कमरे में इस समय कोई भी न होगा मगर 
उत्तका यह सोचना सही न था । जिस समय वे अपने' कमरे में घुस रहे थे उनके 
खिदमतगार ने जो दवजि के बगल ही में एक कम्बल ओढ़े चुपचाप बैठा ऊंच रहा 
था मगर इनको आते देख जाग कर खडा हो गया था' इचके हाथ' में काग्रज' का एक 
“टुकड़ा बेकर धीरे से कुछ कहा जिसे सुनते ही यह चौक गए । इन्होने उससे कुछ 
पूछा और तब' रोशवबी"के पास ले जाकर उस पुर्जे को गौर से पढा, पढ़ कर कुछ 
देर न जाने क्‍या सोचते रहे और तब उसी पुर्जे की पीठ पर कुछ लिख खिदमत- 
गार के हवाले किया जो उसे हाथ मे लिए किसी तरफ को चला गयो और इधर 
शेरसिह अपने कमरे में धुसे । सामने ही ग्रदी पर भूतताथ एक तकिये के सहारे 
उठंगा हुआ था जिसने इन्हे आता देख सिर उठाया और कहा, बारे किसी तरह 
आप आए तो सही !' 
शेरसिंह ने जवाब दिया, “इस समय तुमको यहां देख मुझे ताज्जुब होता है 
और: तब कमरे के एक कोने मे जा अपने कपडे उतारे, एक चादर ओढी और चुए- 
चाप आकर भत नाथ के सामने बैठ गये । वह बोला--- 
भूत०'। मुझे यहां देख आपको तज्जुब हुआ ? 
शेर० | बेशक, क्योकि आज कल जिन भमेलो मे तुम पड़े हुए हो उसकी थोड़ी 


बहुत-खबर मुझे अकसर लगती रहती हैं । ॒ 
भूत्त० । (सिर भुका कर).जरूर लशती होगी और शायद आप.... 
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शेर० । नही उन बातों का जिक्र करके और समा दुछ्का कर था सानत 
मलामत करके तुम्हे रास्ते पर लाने की उम्मीद अब में बिल्कुन छो८ चुका है ओर 
इसीलिए तुम जो कुछ भी कर रहे ही या करने का धराढ्म कर रह मे उस पर 
सिवाय अफसोस करने के ओर कुछ तुमसे कहना नहीं चाहता । 

भूत० । (ताज्जुब से) क्या आपको मेरे बारे मे कोई ऐसी बात मालूम हु. ६.... 

शेर० । (कुछ तेजी से) अवध्य ही तुम्हारी सब बातें और तुम्हारे सब भेगों 
की जानकारी मुझे नही है मगर दारोगा की मदद करके जो छुछ तुमने पाण 


और शिवदत्त का जो कुछ काम तुमने किया वह हाल थोद्ा बहुत मुझे जरूर मिला 


है । अब अगर मुझे कुछ पूछना है तो सिर्फ इतना ही कि यह सब दारके कया तुम 
सुखी हुए ? ह 

भूत ० । अफसोस सुख और प्रसन्नता तो मेरे लिए सिरजी ही नही भर है! 
'अपने पापों की मेली चादर को ज्यो ज्यों धोकर साफ करना घाहता हू बह और 
भी काली होती जाती हे [ 

शेर०.। क्योंकि तुम उस मैली चादर को धोने के लिए लालच खुब्गर्जो और 
बेईमानी का मसाला इस्तेमाल कर रहे हो ! 

भूत ० । (सिर नीचा करके) लालच या खुदरगर्जी कप्इल्जाम तो किसी कदर 
सुक पर लग संकता है सगर वेईमानी का बिल्कुल नही | आप कोई भी काम भेरा 
ऐसा नही बता सकेंगे जिसके लिए मैं बेईमान कहला सकूं । 

. शैर० । भुवतमोहिंनी और अहिल्या का किस्सा मुझे पूरा पूरा मालूम है और 
इनके साथ जो कुछ तुमने किया वह अगर वेईमानी नही हे तो दुनिया में 
द्ारी नाम्‌ को कोई चीज रह ही नही जाती ! 

भूतनाथ यह बात सुन एकदम सनन्‍्नादे से आ गया और शेरसिह का मुह ताकमे 
लगा । उसने कुछ कहना चाहा पर उसके मुह से कोई आवाज तल निकल सकी । 
जरा देर उक कर शेरसिह पुनः बोले, “ननन्‍्हो के साथ मिलू कर जो कुछ तुमने 
किया और आज कल जिप्न अवस्था और का रवाई मे तुम हो वह भी मुझे मालूस 
है, इसलिए तुम अपने को बेकसुर साबित करने की कोशिश मत करो, ऐसा करना 
व्यंथ की मेहनत होगी । सच यह है कि इन्द्रदेव ने और मैंने भी, सब तरह की 
कोशिश कर यह बात बच्छी तरह समभझ ली कि तुमको रास्ते पर लाना एकदम 
असममव है और इसीलिए हमलोगो ने तुमको बिलकुल हो तुम्हारी किस्मत पर 
नगेड दिया है । अब अगर तुम्हारा भाग्य ही तुम्हे ठोकर दे देकर रास्ते पर लावे 
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तो तुम आ सकते हो नही तो और किसी तरह भी तुम्हारा समहलबा सुमकिन' 
नही, खर तुम इन सब बातो को वो जाने दी और यह बताओ कि इस वक्त किस , 
लिए मेरे पास आने की तकलीफ की है ।” 
है कु । जब आप सुकत पर 'इस कदर खफा है तो मेरी मदद कर ही कैसे 

, सकेंगे : 
शेर०। तुम्हारा यह कहना भी सावित करता है कि इस समय जिस काम 
के लिए तुम्हारा आना हुआ है वह भी कोई भला काम नही है और उसकी 
आड में तुम्हारी बदकिस्मती तुमसे कुछ और भी करा लेना चाहती है, खैर तुम' 


कहो तो सही क्या बात है । 
भूतनाथ शेरसिह की भिड़की खा एक दफे तो सहम गया संग्र फिर ने जाने 


वरया सोच हिस्मन करके बोला, “अगर आप इस बात का वादा करें कि में से बात' 
सुत्र मेरा काम चाहे करे या न करें मगर उसका जिक्र किसी गैर के सामने ने 
करेंगे, तो मैं कुछ कहने की, हिम्मत करूं ? 
शेर० । (कुछ हंस कर) खेर कहो, मैं उसका जिक्र किसी गैर से न करूंगा । 
त० । किसी से वही, इच्द्रदेव से' भी नही । ४ 
शेर० । अच्छा इचछदेव से भी न करूंगा । 
भूत० । तो मै दो कामों से आपके पास आया हूं । पहिले तो यह कि मुझे 
बन्हों से कुछ मतलब है जो आजकल भाग कर, यहां आई हुई है और राजमहल' 
में ही कही छिपी हुई है । 
णेर० । (हंस कर) क्या उस तिलिश्सी किताब की खोज मे हो जिसे तुम्हे 
ऋसा देकर उसने उड़ा ४ लिया है ? अगर इतना ही है तो समझ लो कि वह उसके 
पास नहीं है:। 
भत०। आपको उस किताब की खबर केसे लगी या उसके बारे मे कितवा हाल 
मालूम है यह तो मै नही जानता, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि वह हैं अभी 
सक उसी कम्बख्त के पास | अगर वह शैतान मेरे _थ लग जाय तो मैं उनके कब्जे 
से अपनी किताब जरूर निकाल सकता हूं । 
शेर० । खैर जो कुछ भी हो, नन्‍्हों कहाँ और किस हालत मे'हु इस' बात 
को मै बखूबी जानता हूं और अगर तुम उसे गिरफ्तार करके अपना कोई कार्म 
' बनाना चाहते हो तो मै तुमको इससे रोकूंगरा नही बल्कि इस कास मे जो कुछ 
मदद तुम्हारी कर सकुंगा करूंगा क्योंकि मै उस कम्बख्त से भी आजिज आ गया 


-रोहतासमठ 


हंं, तरह तरह की कारंबाइयों पे उसमे मेरी नाक में दम कर रक्खा' है।. *«» 
भूत० । (ताज्जुब से) तो उस हालत सें आप खुद ही उसे गिरफ्तार करके 
कही बन्द क्यों नहीं कर देते ? 
शेर०। सिर्फ इसलिए कि मेरे वर्तमान मालिक महाराज दिग्विजयर्सिह की उस 
- पर मेहरबानी की नजर हैऔर जिसका मैं नमक खाता हूं उसकी मर्जी के खिलाफ 
कुछ करना इन्सानियत नही समझता । 
भूत० । मगर फिर भी उसके खिलाफ कोई कांर्रवाई करके से मेरी मदद कर 
सकते है ? 
शेर० । हा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि उसका साथ मेरे मालिक को 
भी उसी तरह जर्वाद कर देगा जिस तरह उसने तुम्हे बर्बाद करके कही का त॑ 
छोडा । तुम खुद चाहे इस बात को मान्तो या न सानो मगर कम से कम सुझको 
इसमें कोई भी सन्‍्देह नही कि तुम्हारी दीयत को बिगाड़ने का सबसे बडा सबब 
वही कमबख्त हुई | जब से तुम उसके फेर में पड़े और उसकी राय के मुताबिक 
काम करने लगे तभी से तुम्हारी मुसीबतों की शुरुआत हुई यह बात आज चहीं 
तो कुछ दित बाद तुम जरूर समझ जाओगे । ५ 
भूत० । नही इस बात को भी मै अच्छी तरह समझ गया हूं और 
उसे काबू मे करके पापों का कुछ प्रायश्चित करना चाहता हूं 
णभेर० | ठीक है, अच्छा वह दूसरा काम कोन सा है ! 
भूत० ।. (सिर नीचा करके) अगर आप खफा न हो तो मै कहूं । 
शेर० । कहो । 
भूत०। मुझे ठीक ठोक पता लगा है कि दयाराम मरे नही जीते है और अपने 
एक दोस्त के पास है,पर इस बात को किसी भी तरह साबित नही कर पा रहां हूं । 
शेर० । (चौक कर) दयाराम जीते है ! मगर यह कैसे हो सकता है ? उनकी 
मौत के सवब खुद होकर तुम ऐसी बात जुबाच् से कैसे निकाल सकते हो ? 
भूत० । औरों को चाहे जो कुछ भी विश्वास,हो मगर क्या आप भी सच्चे " 
द्विल ते एसा उमभते है कि मैं कमी दयाराम का खून अपने हाथो से कर सकता हूं ! 
.__“र०। (कुछ देर तक रुक क्र) अगर भेरे दिल की सच्ची बात जानना चाहो' 
वा भ कह सकता हा कि--नही, मगर धोखे मे सब कुछ हो सकता है । जो काम, 
जान दूक कर कोई भी आदसी जो होश से है न कर सके, वही गफलत बेहोशी 
यो चृ्ज को हालत में बह कर बैठता है । । 
पृतत० । और में व कम्मी गराफिल था, न बेहोश था, और न 
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शेर० । तुम नागर की मुहब्बत के नशे से चूर थे जब की वह घटना है । 

भूत? । मगर अब तो मैं यकीन दिलाता हूं व कि वे जीते है, जरूर जीते. है 
और एक गुप्त जगह मे स्वतन्त्रता के साथ विचर रहे है। अगर आप इस समय 
मेरी मदद करें तो मैं उन्हे जीता जागता दुनियां के सामने पेश कर सकता हूं और 
जिस दिन ऐसा हो जायग्रा उसी दित्र से मेरी जिन्दगी की ५ किताब का एक वया 
वक॑ उलट जायगा । । 

शेर०। यह मैं बेशक मानता हूं'पर इसको मानने से मेरा दिल इस्कार कर 
रहा है कि वे अभी तक जिन्दा है। क्‍या तुमने उन्हें अपनी आंखों से देखा है 

भूत० । नहीं, मगर मेरे दिल मे उन्तके जीते रहने का विश्वास इतनी मज- 
वृती से जड़ पकड़ गया है कि सहज में 'हंट नहीं सकता, अफसोस यही है कि जहं: 
वे है में जा नही सकता । 

शेर० । और मैं जा सकता हूं ? 

भत० । हां मेरा दिल ऐसा कहता हैं । 

शेर० । कहां है वे ! 

भूत० । (भ्रुक कर धीरे से) उस तिलिस्म में जो इच्द्रदेव के कब्जे में है । 

शेर० | (ताज्जुब से) और वहां वे इच्द्रदेव की जानकारी मे है। 

भूत० । जी हां । न्‍ 

शेर० । (सिर हिला कर) ऐसा कभी नहीं हो सकता ! अग्र दयाराम जीते 
होते और इन्द्रदेव को उनकी खबर होती तो कम से' कम मुभे जरूर यह बात 
“ मालम होती। /. * -& 

 भूत० । मै सिवाय इसके और कुछ चही कह सकता कि मुझे अपनी वात परु 

पुरा यकीब है । हे, 30 

शेर्‌० । (कुछ देर चुप रह कर) खेर, मैं इस बात-का भी वादा करता हू कि 
'इसका पता लगाऊगा और यह खबर सही निकली तो तुमको मुबारकबाद दूभा [ 

भूत० । जरूर सही निकलेगी । कि 

शर० । मगर इसमे एक दिक्कत नजर आती है । 

भूत० | सो क्‍या ? हे * 

जेर० | तुमने कहा कि वे तिलिस्म॑ के अन्दर है । ऐसी हालत में बिना इन्द्रदेद 
'' से कुछ हाल कहें और तिलिस्म के अन्दर गए से कसे उनका पता लगा सकता हू ? 
- भूत० । इसके जवाब में कुछ कहने की हिस्सत सै वही कर सकता 
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शेर०। (मुस्कुरा कर) मगर कम से कम तिलिस्म के अन्दर जाने में तो मेरी 
मदद कर सकते हो ; 
भूत० । मैं आपका मतलब समझ गया, आप शायद उस सोने वाले उल्लू के 
बारे मे कह रहे है । | 
शेर० । बेशक ऐसा ही हैं, अगर उसको तुम सेरे हवाले करो तो शायद मैं 
तिलिस्म में जाने की हिम्मत कर सकूं । े 
भूत० । वह चीज अब मेरे पास नही है, इसी कम्बख्त नन्‍हों की बदौलत वह 
भेरे कब्जे से निकल गई । 
शेर० । (कुछ देर चुप रह कर) तब भला मै कैसे क्या कर सकता हूं । बिना 
ताली की मदद के तिलिस्म के अन्दर जाने की हिम्मत कैसे की जा सकती है ? 
भूत० । मै पुन: कहता हूं कि इसके जवाब में कुछ कहते मैं डरता हूं । 
शेर० । (चौक कर) सो क्यों, क्या तुम्हारा कुछ और मतलब है ? 
भूत० । (कुछ रुकता रुकता) मेरा सतलब उस बातचीत से है जो अभी कुछ 
ही देर पहिले आपसे और देवीरातीजी से हो चुकी है । ह 
शेर० । (चमक कर) तुम्हें वे बातें कैसे मालूम ? 
भूत ० । क्योकि मै उस जगह सौजूद था, केवल सै ही नहीं अगर मेरा खयाल 
ठीक है तो कोई और भी वहां छिपा हुआ आप दोचों की बातें सुन रहा था । 
शेर० । (ताज्जुब से) वह कौन ? 
भूत ० । से ठीक ठीक तो बही कह सकता हूँ कि वह असल में कौन था पर 
आना जानता हूं कि वही था जो आपके पहुंचने के थोड़ी देर पहिले आपकी सूरत 
बन कर देवीरादी के उतर पहुंचा था। अगर मैं चाहता तो उसे पकड़ सकता था 
परन्तु आपसे होने वाली देवीरानी की बातो को सुनने से अपने को रोक न सका। 
जर० । आर वह आदमी फिर कहां गया | 
भूत० । में आपके पी धर लौटा ह हे 
पहिले यता आकर बैठ गा 2 हा हि कर के 
होता हे कि वह उस महल क॑ 3 गला 
द है उस महल की तरफ चला गया जो आज कल बिल्कुल बन्द है और 
इनसान रहता है या जिससे कमी देवीरानी रहा करती थी । हे 
अर०। भाह तव मैं समक्क गया, वह जरूर घन्हों थी । 
'शत० । यही शक कुछ कुछ मुझे भी होता है। 
उ९० । तो बया तुझ्हें मालूम है ककि वह आज कल... 


96% 


है. 
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भूत० । सुझे अच्छी तरह मालूम है कि वह आज कल इंसी किले में मौजूद 
और उसी महल में रहती है, मगर अफसोस इतना ही है कि उस महल की बनावठ _ 
ऐसी है कि मैं किसी तरह भी उसके अन्दर जा नही सकता जौर इसीलिए उसके 
बारे में आपसे मद मागते आया हूं । हे 

शेर॑० । अगर तुम्हे इतती बातें मालूम हैं तो क्या तुम यह॒भी कह सकते 
हो कि वह कौन आदमी था जिसने जोगीबावा की समाधि में पहुंच कर मुझको 
धोखा दिया और बेहोश करके वहां से बहुत सा सामाच चुस ले गया ? 

भूत० । हां हाँ, मैं उसे भी जाबता हूं । ० पर 

जेर० । (चौक कर) कौन था वह ? " ' 

, भूत०। (शेरसिंह की तरफ कुक कर धीरे से) महाराज शिवदत्त का एक ऐयार। 

जेर० । (चमक कर) हैं, 'राजा शिवदत्त का ऐयार ' 

भूत० । जी हां, अगर जरूरत हो तो मैकोशिण करके यह भी बता सकता हूं 
कि वह कौ था ' २ । 

“शेर० । नही इसकी, कोई जरूरत नहीं, शिवदत्त आजकल किस फेर में है 


जल 


/ इसकी कुछ कुछ खबर मुझे है इसलिए तुम्हारे इतना कहने हो से मै बहुत कुछ 


समभ गया, मगर इस' हालत मे मुझे अपना काम करने का ढंग बदल देना पडेगा । 

_ शेरसिह 'शायेद और कुछ कहते मगर इसी समय दर्वाजे पर से कुछ आहट पा 
कर. उन्होंने सिर घुमा कर उस तरफ देखा और कहा, “कौन है ? उनका खिद- 
मतगार दर्वाजे पर खड़ा था जो यह सवाल सुन कमरे के भीतर जा गया ! शेर- 
सिंह ने उसे देख कुछ इशारा किया जिसे समझ उसने भी अपनी गरदन हिला कर 
कुंछ इशारा किया और तब ऊुक कर इनके हाथ में एक पूर्जा देने के बाद पीछे 
हट गया । हे ट| 
'. शमादान की रोशनी में वह पुर्जा पढ़ शेरसिह ने भूतनाथ से घीमी आवाज में 
कहा, “तुम नन्‍्हो के बारे में मुझसे अभी अभी कह रहे थे, अगर उस पर काबू 
करने की तुम्हारी तबीयत है तो इस वक्त मौका अच्छा है, वह मेरे कमरे के बाहर 
कही छिपी हुई हम लोगो- की बातें सुनने की कोशिश कर रही है।” 

भूतनाथ ने भी यह सुन धीमे स्वर मे कहा, “तब मै अभी ही उसे गिरफ्तार 

' करता हूं, मगर मेरी दूसरी बात ? तिलिस्म में जाकर दयाराम का पता लगानेकी ! 
. _ शेर० । उस सम्बन्ध से मैं वादा करता हूँ कि तुम्हात काम करूंगा मगर 
मुफ अभी एक ऐसी बात मालूम हुई है जिससे मुझे तुरत ही यह किला छोड देना 


रॉ 
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पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम दो चार दिन वाद मुभसे पुन: एक वार मिल लो। 
भूत० । कहाँ, कब | ' 
शेर० । (कुछ सोच 'कर) शिवदत्तगढ़ से पाँच सात कोस इधर दी एक पुरानी 
बावली है जो भूतही कह कर मशहूर है।. * 
भूत० | मुझे मालूम है । 
शेर० । वही, परसों किसी समय । 
भूत० । ठीक हें । रा 
जल्दी जल्दी भूतनाथ ने जौर भी कुछ दातें शेरसिंह से कहीं और तब उनसे 
विदा हो कमरे के वाहर निकल गया । उसके जाते ही शेरससह भी उठे और अपमे 
अहिनी तरफ का दर्वाजा खोल उसके भीतर जाने के बाद उसे बन्द कर लिया । 
यहु एक छोटा सा. कमरा था जिसमे सिर्फ एक पलंग बिछा हुआ और कुछ मुख्तसर 
सामाव रकखा था । एक काली शक्ल इस समय इसी पलंग के पास खड़ी थी । शेर- 
सिंह ने पहुंचते ही उसका हाथ पकड्‌ लिया और कहा; “मैना, कहो वह काम 
हुआ ? जवाब मे उस शकल ने धीर से “जी हां? कहा और तव अपसे कपडों 
के अन्दर से एक गठरी निकाल कर णेरसिह के सामने रख दी | , प 
शेरसिह ने जल्दी जल्दी वह गठरी खोली और उसके भीतर की चीजें देखी, | 
इसके बाद कहा, “इसके साथ वाली चीज नही मिली ।” जवाब में काली शक्ल 
ने एक खलीता उनकी तरफ बढाया जिसे देख बहुत ही खुश होकर शेरचिह बोल 
उठे, “वाह मैता, आज जो काम तुमने किया उसने हमेशा के लिए जुके तुम्हारा 
गुलाम वा दिया | अगर तुम सदद धर करतो तो यह चीज इतने सहज में कदापि 
मुझे छिल नहीं सकती थी और बिना.इसकी मदद... :“ कुछ कहते कहते अपने 
को रोक कर शेरफसिह बोले, “इसको लाने मे क्या बहुत तरदूदुद हुआ ? बदशकल 
कर देने वाली अपनी यह पोशाक उतारो और यहां बैठ कर मुझे कुछ हाल बताओ।” 
है जरखसिह्‌ पलग़ पर बेंठ गए और हाथ बढ़ा कर मैना को भी अपने पास बेठा 
लिया जिसने उनकी बात सुन वह काली पोशाक दूर कर दी थी । तब वह बोली, 
जी तरददुद तो बहुत नही हुआ मगर डर वेतरह लग रहा था कि कही' राजा 
साहंव जा गए तो क्या होगा !” शेरसिह ने उसकी पीठ थपथपा कर कहा, 'बेशक 
5९ के वात जरूर थी और अगर कोई दूसरी तर्कोब होती तो मैं कप्नी तुमसे यह 


काम ने लेता मगर छस सोके पर लाचारी पड गई थी । तुम उसी गण्त रास्ते से 
. वहा पहुंची ?” हि स्‍ 


का 


न 
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भैता० । जी हाँ भौर आपके दिये हुए औजार से मैंने वह बक्‍स खोल डाला। ' 


यह गठरी तरह तरह की चीजो के तीचे कई कपड़ों में दवा कर रक्खी हुई थी पर 
आपकी बताई हुई निशानी से मैसे इसे पहिचान लिया, मगर वह खरीता.... 
यकायकः बात करते करते मैना रुक गई और सहम कर उठने लगी, बाहर 
कही से कुछ हाथापाई की आहठ और तब एक दबी हुई चीख और हलके धस्साके 
बी आवाज आई थी जिसने उसे डरा दिया था । कर 
मगर शेरसिंह ने उसे दिलासा देकर शान्त किया और कहा, “डरो नही, 


तुम्हारे घबराने की कोई वात नहीं है,- बिना मेरी मर्जी के यहां किसी की पहुंच 


नहीं हो सकती, चिश्चिन्त होकर बठी रहो और अपनी बात कहो । ह 

मैंना० । यह खरीता पलंग पर बिछौने के नीचे था, माग्यवण मुझे वहा खोजने 
की धुद्र आई और यह मुझे, मिल गया नही तो रही जाता-क्योकि उसी वक्त राजा 
साहब और बावाजी वहाँ जा पहुंचे और मुर्क भाग आद्या पडा । 

शेर० । (पुनः मैना की पीठ थपथपा कर) तुंसने बहुत बडा काम किया, 
इतना बया कि में तुम्हारी तारीफ नही कर सकता ! अफसोस कि अभी मै तुमसे 
पूरा प्रा हाल कह घही सकता पर जब सुद्यासिब वक्त आवेगा तब तुम समभोगी 
कि तुमने क्या मदद सुझे पहुचाई है। अच्छा यह तो कहो कि नन्‍्हो यहां आईं 
है यह बात कंसे तुम्हे मालूम हुई जो तुमने मेरे खिदमतग्रार को बताई * 

भैना० । मे उस आलमारोी, में छिपी कुछ देर खड़ी रह गई ओर उन लोगों 
की बाते टुनती रही | राजा साहब और वाबाजी की बातचीत से नत्हो भी आकर 
शामिल हो गई और उसकी कुछ बातें मै सुच सकी, साफ साफ तो समझ मे ज 
आया पर इतना पता लगा कि वह आपकी सूरत ब्न कर कोई किताब लेने बुआजी , 
के पास गई थी मगर आपके आ पड़ने से माग आई, इस पर बाबाजी ने आप पर 
निगाह रखने वास्ते उसी दम उसे इधर भेज दिया और वही बात मैने आपके नौकर 
को बताई थी । 

शेर० । तब तो तुमने उन लोगों की कुछ और बातें भी जरूर सुनी होगी, 
पास घंसक आओ और जो जो बातें हुई हो मुके सुनाओ । 

शेरसिह ने मैना का हाथ पकड़ कर अपने और पास खीच लिया और धीरे 
धीरे उससे'बातें करने लगे।. | हि 

5] - झडिंदा अभात 

आधी सात के सच्वादे-मे भयावक जंगल सांय साँथ कर रहा है । किसी 

सरफ से कोई आहठ बही आ रही है। हवा एकदस बन्द है और इसी सवब से पेडों 
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की एक पत्वी भी हिल कर इस वक्त के सन्‍्ताठे की तोड़ नही रही है। जंगली जाब- 
वर भी न जाने कहां दवके पड़े है कि उनकी भी: कोई आहंट यहाँ तक पहुंच कर 
इस जगह के सन्‍्ताठे को तोड़ चही रही है । 
लुटिया पहाड़ी के निचले हिस्से में बनी हुई उस इमारत में जो रेहतासमठ 
के नाम से मणहर है, जिसमे किसी जमाने से बाबाजी और नन्‍हो रहते थे और 
जहाँ पाठक पहिले भो बहुत दफे आ चुके है हम ऐसे समय में अपने पाठको को ले 
चलते है । यद्यपि आजकल कोई इस जगह रहने वाला या यहा की हिफाजत और 
सफाई करने वाला नही है और इसीलिए इस जगह की हालत और भी खराब 
हो गई है फिर भी इस इमारत के कुछ कमरे और कोठरियां' अच्छी हालत मे हैं 
और. उनमें आदमी का गुजर बखूबी हो सकता है, मगर इस जगह के बारे में कुछ 
इस तरह की बातें आस पास के लोंगो से मशहूर थी कि रात की तो बात ही क्या 
दिन में भी कोई कभी इस जग्रह जल्दी आता न था और यही सबब हे कि इस 
भयान्रक रात में जब हम एक आदसी को इस इमारत की छत पर खडे देखते हैं 
तो हमे कुछ ताज्जुब होता हे । | ह ' 

न जाने कब से यह इस जग्रह है या किस इरादे से यहां आया हुआ है, मगर 
इसमे कोई शक चही कि यह जरूर किसी के आने की राह देखे रहा है । इसका 
बार वार छत के ऊपर इधर उधर घुम कर बाहर की तरफ देखना या मुंडेरों से 
नीचे का फांकना इस बात में कोई शक नही रहने देता । - हु 

दूर जंगल से आती हुई हलको सीटी की आवाज ने इसका ध्याच खीचा और 
यह उसी तरफ कान लगा कर देर तक आहट लेता रहा । पहिले तो कुछ मालूम 
न हुआ पर फिर थोड़ी देर के बाद किसी तरह की आहट सुनाई पड़ने लगी और 
इसके मुंह से निकला, “आ पहुंचे ।” यह थोडी देर के लिए छत से नीचे उत्तर 
मठ के भीतर चला गया जहां अंधेरे ही मे घूम फिर न जाते इसने क्या कुछ किया 
पर थोड़ी देर वाद यह फिर छत पर लौट आया ।॥ अब तक यह आहट साफ होकर 
व॒ता रही थी कि रात के सन्‍्ताटे को तोड॒ते हुए कुछ आदमी इसी तरफ को आ 
रहे हैं। पर के नीचे पड़ कर आवाज देने वाले पत्तों की चरमराहट साफ सुनाई 
पड़ने लगी थी और कप्नी कमी कुछ बातचीत की भी आवाज आ जाती थी । 

जगले मे से निकल कर दो आदसी इसी इमारत की तरफ जाते दिखाई पड़े 
, जिंतको यह गौर से कुछ देर तक देखता रहा और तब यह कह कर कि 'बेशक वे 


हो है! एक ओर को हट गया । थोड़ी देर के लिये हम इस आदमी के पास से हुढ 


६५ ह तीसरा भाजत्र 
कर उन दोचों नए आने वालों की तरफ बढ़ते और देखते है कि वे कौन है या 
किस इरादे से! इस भयानक आधी रात के समय इस डरावनी णगह में आये है । 

मठ के बाहरी भाग में एक दालान था जो किसी समय मे जरूर अच्छी हालत 
में रहा होगा मगर इस समय हूटा फूठा और खतरनाक हो रहा था। ये दोनों 
आने वाले इसी दालान त्तक पहुंच कर रुके और कुछ देर खडे होकर आहट लेते 
रहे, जब सब तरफ सनन्‍्ताटा पाया और भठ के अन्दर से भो किसी तरह की आवाज 
आती सुनाई न पड़ी तो एक ने दूसरे से कहा, “कोई आहट तो मालूम नही हो 

रहीं है, क्या रोशनी कर'लूं ?” जवाब मे दूसरे ने कहा, करनी तो पडेगी ही मगर 

यहां वहो मठ के भीतर पहुंच लें तब, यहां से शायद किसी की नजर पड जाय ।”” 
इसे सुत्त पहिला आदमी बोला, “ऐसे भयानक सन्‍्ताटे में कौन भला, इस जंगल 
में आने की हिम्मत करेगा ? पर खेर भीतर ही चले चलिये, यहां रुकने की जरू« 
रत भी क्‍या हैं ?” हक 

दोनो आदमी उस दालान छ्े हट कर सदर दर्वाजे के पास आये और वहां 
खडे होकर कुछ देर आाहट लेने के बाद मकान्न के अन्दर घुसे । टटोलते और 
अन्दाज से चलते हुए ये लोग उस कोठरी मे पहुंचे जो किसी जमाने में बाबाजी के 
रहने के काम मे आती थी और अभी तक भी अच्छी हालत मे थी। ग्रहां पहुंच 
एक ने कहा, “अब रोशनी कर लेने भे कोई हर्ज नही ।” और दूसरे ने “बहुत 
अच्छा” कहकर अपने कपड़ो के अन्दर से सामाच निकाल ,एक छोटी लालटेन 
। 
| 





जलाई | हलकी रोशनी सब तरफ फैल गई और जलाने वाले ने चारो तरफ देख 
कहा, किसी के यहां न रहते हुए भी इस जगह सफाई है !” दूसरे ने जवाब दिया, 
“बहु जगह रोहतासगढ की अमलद्वारी मे पड़ती है और वहां का राजा कभी कभी 
यहां की सफाई करा देता है । खैर अब देर व करके हम लोगो को अपना काम * 
शुरू कर देना चाहिये [* । ध् ह 
लालटेन वी रोशनी मे हमने देखा कि ये दोनो ही काले कपड़ो और नकाबों 
से अपने बदन के हर एक भाग को अच्छी तरह छिपाये हुए हैं, पर अब इन्होने 
अपने लवादे हटाये और, नकाबें दुर की । अब इस बात में कोई शक न रहा कि 
थे दोनों और कोई नहीं हमारे जाने पहिचाने' राजा शिवदत्त और वही नोजवाच 
है जिसे पिछले किसी बयान में पाठक बावली के पास शिवदत्त अथवा गौहर तथा 
गिल्लन आदि से मिलते देख चुके है । शिवदत्त ने दीवार मे ,बनी आलमारी 
की तरफ बता कर कहा, “शायद इसी आलमारी के अन्दर हम लोगो को जाना' 
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रोहतासमठ दि 
पड़ेगा ?” जिसके जवाब में नौजवाब बोला,“जी हां” ओर तब उस-तरफ बढ़ा । 
शिवदत्त ने वह लालटेत उठा ली और दोचों आदमी उस आलसारी के अन्दर घुस 
गए जो काफी लम्बी चौडी और ऊंची थी । आलमारी का पल्‍ला बन्द कर लिया ' 
गया और नौजवान उसकी एक तरफ की दीवार के साथ कुछ करने लगा, खटठके 
की आवाज सुबाई पड़ी और बगल-ही में एकसुरंग का मुहाना दिखने लगा जिसके 
न्दर ये दोनों घुस गये । न्‍ 
का हमारे मन इस राष्ते का हाल जानते है क्योकि इसके पहले भी वे 
भैयाराजा के साथ इसमें भा चुके है# अस्तु इस जगह पुन: इसका हाल लिखने की 
जरूरत नही । मुख्तसर यह कि दोनों आदमी इस सुरंग में घुस सीढियां उतर नीचे 
की कोठरी में गये और वहां रास्ता पाकर उस दूसरी कोठरी में पहुंचे जिससे ऊपर 
जाने वाली सीढ़ियां मिलती थी '। मामल के मुताबिक ख्‌'ठियां उमेठ यह रास्ता 
भी खोला गया और दोनो आदमी इस कोठरी मे घ॒स सीढ़ियां चढ़ने लगे, कोठरी 
का दर्वाजा बन्द हो ग्रया । 
अब तक तो शिवदत्त चुप था और इस विचित्र रास्ते को गौर और ताज्जुब 
के साथ देख रहा था, पर अब नौजवान के साथ ही साथ सीढ़ियां चढते हुए बातें 
करने लगा--- 


शिव० | बड़ा अजीव रास्ता है ? मगर मालूम होता है कि आप पहिले कई 
बार यहां आ चुके हैं । 


तौज० । केवल आ ही नही चुका हूं बल्कि इस रास्ते से भीतर के तिलिस्म 
मे भी जा चुका हु । 

शिव० । उस हालत सें तिलिस्मी तमाशे भी आपने खूब देखे होंगे । 

नोज० । कुछ थोड़ा बहुत; तो जरूर देखा है मगर असली तसाशे अब देखने 


की उम्मीद करता हूँ, अभी तक तो चोरो की तरह लुक छिप कर और डरते ही 
डरते बाना जाना होता था । 


शिव ० । लुक छिप कर क्यों ? आपने कहा था न कि पुजारीजी के साथ आप' 
गये थे । 


मौज० हां मगर सिर्फ एक दफे और/सो भी सहाकाल 'के मन्दिर तक ! उसके 
आगे वे मुझे नहीं ले गये । असल तिलिस्मी हाल तो तब देखने में आता था जब 
मेरे बहुत कहने सुनने पर हेलासिंह मूक्के कमी अपने साथ ले लेते थे न मन मल मत कम पंत चौथ ले लेते थे ।। पर: मैंते 
+ देखिये रोहताससठ दसरा भाग पहिला बयान ।  - 5 
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आपसे क़हा कि:वे न जाने क्यों पुजारीजी से बहुत ही ण्यादा डरते ये और भर- 


सक कभी उनके सामने तक नहीं आते थे अस्तु वे जब कभी इस रास्ते से तिलिस्प', 


में घुसते तो बहुत हो डरते रहते और जब पुजारीजी कही और रहे तभी । 

शिव० । तो क्या इस तिलिस्म मे-जाने के और रास्ते मी है । 

नौज० । हां कई, उनमे से दो तीन को मै जानता हूं पर सुनते मे. आया है 

कि कुल बारह रास्ते इस तिलिस्म मे जाने के है । , 

है ये दोनों अब तक तो आपुस में बातचीत करते चले' आये पर .अब बराबर 
सीढियां चढते आने:के कारण इसका दम फूलने' लग्रा और बातचीत मे रुकावट 
पैदा हो गई जिससे इन्होने बाते करना बन्द कर दिया और सीढ़िया चड़ने की 
तरफ ध्यान रकखा । चढते रुकते और सुस्ताते तथा पुनः सीढ़ियां चढ़चा शुरू कर 
देते हुए इसी तरह आखिर दोनो ने सीढ़ियो के इस लम्बे सिलसिले को तय किया 
और सब 'हे अन्त में पडने वाली कोठरी में पहुंचे जिसे उस नौजवान ने खोला । 
दोनों बीच वाले मैदान में. पहुचे जिसमें पाठक आज के पहिले भी कई बार आ 
चुके है अथवा जिसमें महाकाल का मन्दिर बता हुआ था । शिवदत्त, थकावट को' 
मुद्रा में पास ही एक पत्थर पर बैठ गया और बोला, “ओफ, «बड़ी चढ़ाई है + 
दम फलने लगा, अब जरा देर सुस्ता लें तभी आगे बढ़े गे.।  ,हसता हुआ चौज- 
वान भी उसके बगल में बैठ गया और बोला, “कुछ देर सुस्ता लेते मे. हज नही 
पर बहुत-देरी, करना मुतनासिब न होगा । । । 

शिवदत्त के हाथ की लालटेन इस मैदान का पूरा हाल नहीं दिखा सकती 
थी और काली रात का अच्धकार इस जगह को अपनी गोद में समेटे हुए था अस्तु 
शिवदत्त कुछ देर वक गौर और ताज्जुब के साथ अपने चारो तरफ देखता रहा 
इसके -बाद उसकी निभाह जब कुछ जमी और आस पास की चीजें कुछ कुछ दिखने 
,लगी तब उसने बीच वाले ' मन्दिर की तरफ दिखा कर कहा, “शायद यही वह 
महाकाल “का मच्दिर है जिसके बार में आपने बताया था ९?” न्लौजवान नेजवाब' 
दिया, “हा और अब हमें उठना चाहिए, ज्यादा देरी करता मुनासिव चही । 
शिवदत्त ने कहा, “मैं तैयार हूं, चलिए” और दोनों आदमी उठ कर उस बीच 
वाले मन्दिर की तरफ चले |. 

यह महाकाल का मन्दिर कैसा था या इसके:अन्दर की सूर्ति किस रंग/ढग 
की थी यह हम पहिले बता आए है और इस जगह पुत्र: लिखने की जरूरत चही' 
देखते फिर भी शिवदत्त जब उस नौजवाध के साथ ज़ाकर उस 'भर्यकर मृत छे 


रत 


ु 
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सामने खड़ा हो गया तो उस भीषण आकृति को देख वह एक दे सकते में है 
गया । मगर क्या उसकी आंखों ने उसे घोखा दिया या सचमुच उच भीषण मृति 
ने अपनी जुबान को .हिंला कर अपने होंठ चाटे ! वह कुछ निश्चय न कर सका 
और डरे हुए ढंग से मूर्ति की तरफ देर तक देखता रह गया। सर 
कुछ देर बाद शिवदत्त बोला, आप तो कहते थे कि पुजारीजी इस महाकाल 
'की रोज पूजा किया करते थे और उनके चले जाने पर अव कोई यहां भाड़ देने 
बाला तक नही रह गया. पर सो बात त्तौ नही है | मै! दंखता हूँ कि मन्दिर एकदम ॥॒ 
साफ है और मूर्ति की भी जान पड़ता हैं जसें अभी कुछ ही देर पहिले पूजा की 
गई हो, यह देखिये एक दम ताजे फूलों की माला इसके गले मे पड़ी हुई और वेल- 
पत्र सिर पर रक्‍्खे है! - । 
' न्ौज० । यही ताज्जुब की बात तो मैं भी देख रहा हूं । , 
शिव० । तो क्या इधसे समझा जाय कि अब भी कोई वबरावर यहां गाता 
और इस मूर्ति की पूजा करता रहता है ! 
:. ज्लौज०। हा या तो यह, और या फिर कोई आज ही यहां भाया गौर इसकी 
पूजा कर तिलिस्म के अन्दर गया.। पु न्‍ 
ह शिव ० । (चौक कर) सो आप कंसे कहते है ! 
ततौज० । (दूर से उगली से बता कर) देखिये मृति के गले में खुदाई के काम 
में बनी हुई जो वह माला दिखाई गई है इसका यह एक फूल खिला हुआ हैं ! 
शिव ० । (आगे वढ़ गौर -लालटेन वाला हाथ ऊंचा करने के बाद गौर से 
देख कर) हां ठीक तो है, बाबत की कलियां है और यहां यह एक फूल खिला हुआ 
हैं । मगर इससे क्या ? शायद कारीगर ने ऐसा हो बनाया हो !' 
नौज० । नहीं यह तिलिस्मी कारीगरी है, इस राह से तिलिस्म के अन्दर - 
जितने आदमी जांयगे उतने ही फूल इस माला मे खिल जांयगे। 
शिव० । अच्छा ! यह तो बडे ताज्जुब की बात है, अगर दस जआादसी जाय॑गे 
तो दस फूल खिल जाय॑गे ? 
नोज० । हां । 5 
शिव० । और कोई न गया रहेगा तव? न 
नोज० । तब सब फूल बन्द यात्ती कलियो के आकार में हेगे । 
शिव० । ऐसा | यह तो बह़ी विचित्र बात आपने बताई । अच्छा, इस माला 
व कलियाँ तो ग्िती गरुथी होंगी, अगर जितनी वे हैं उन्तसे ज्यादे आदमी 


| 
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तिलिस्म में चले जांय तो ? है 
. नौज० | जितनी इस माला में कलियां हैं उससे ज्यादा आदमी इस राह से जा 
ही नहीं सकते, तिलिस्मी मामलों में किसी की जोर जबद॑स्ती नही चल सकती ! 
शिव० । बडे ताज्जुब की बात है ! (पुनः गौर से उस माला को देख कर) 
'मगर देखिए, यहां तो एक नही वल्कि दो फूल खिले हुए है। यह देखिये यहां इस 
गजरे के नीचे एक फूल का कुछ अंश खुला दिखाई: पड़ता है, ठहरिये मै इस माला | 
को हटाता हूं तब आप देखिए [ 
शिवदत्त ने हाथ बढ़ाया और वह माला उस शृर्ति के गले से खीच कर अलग 
कर दी । वह नौजवान “हां हां !”, करता ही रह गया मगर शिवदत्त यह काम 
कर ही गुजरा और साथ ही इसका भयानक असर भी हुआ | सूर्ति के गले में से 
- एक भयंकर चिम्घाड की सी आवाज निकली और उसने अपने दोनों हाथ फैला 
कर शिवदत्त को इस जोर से पकड लिया कि उसके मुंह से एक चीख निकल पडी। 
शिवदत्त का चेहरा पीला पड गया और वहु इतना डर गया कि कोई बात 
तक कह न सका, मगर वह नौजवान उसकी यह हालत देख जरा भी न घबराया 
बल्कि जोर से हंस पडा और बोला, राजा साहब, यह. तिलिस्म हे तिलिस्म, यहां. / 
ने जल्दीबाजी करनी चाहिए और न गलती | ऐसा करने वाला कदम कदम पर 
धोखा खाता है ! अच्छा घबराइये नही, मैं अभी आपको छुडाता हूं । 

- बडी मुश्किल से शिवदत्त की जुबान से निकला, “जो कुछ करना हो जल्दी 
कीजिये, मेरी हडडी पसली इस कम्बख्त के हाथ से दब कर हूटना चाहती हू । 
वह इतना कह ही रहा था कि महाकाल की मूर्ति का भयानक जबडा खुला और 
उसने इस तरह अपना मुंह शिवदत्त की तरफ बढ़ाया मानो उसे कच्चा ही खा 
जायगा, जिसे देख शिवदत्त के मुंह से बेतहाशा चीख निकल पडी, पर वह नौज» 
वान जरा भी परेशान व हुआ 5 और शिवदत्त से यह कहता हुआ कि-- राजा 
साहब, आप जरा भी न घबराइये, मै शमी आपको छुडाता हूं !! वह जमीदर की 
तरफ फ्रुंका । कुछ टूटे फटे बेलपत्र तथा बेल की दो एक टहनियां उसी जगह 
पडी हुईं थी जिनमे, से देख के एक लम्बी 'टहनी उसने उठा ली और उसे उस 
मर्ति के कान मे खोंस दिया । खोसने के साथ ही मति की भर्दत जो शिवदत्त 
तरफ फाक च की थी सीधी हो गई और उसके हाथ भी ढीले पडने लगे, देखते 
देखते शिवदत्त को उच हाथों ने छोड दिया मगर वह इतना घबड़ा भया था कि 
सुम्हल न सका और जमीन पर गिर गया । 'नौजवान ने उसको सहारा देकर 


का 


हि 


- आप भूल गये, आखिर खा न गये धोखा 


््ा 
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उठाया और उसका बदन भाडते हुए उससे कहा, “मैंने आपको जो कुछ कहा था * 
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डरी हुई निगाहो से उस मूरत की ओर देखता हुआ शिवदत्त बोला, मैं क्या 
जामता था कि यह पत्थर की मूरत इस तरह का गजब वरसावेगी !” नोजवान 
हंसा और बोला, “मगर अब तो आप जान गए न ? अब आगे से होशियार रहि- 
येगा !” शिवदत्त ने कहा, “बहुत होशियार रहूंगा और विव्रा आपकी इजाजत 
किसी चीज को हाथ व लगाऊंगा, अगर मैं दूर खडा रहूं तब तो यह मूरत कुछ 
नही कहेगी व ?” नौजवान जोर से हस कर 'बोला,'नही आस पास भी रहें तब 
भी कुछ न कहेंगी, सिर्फ इसकी छत्ता ही गजब करता है।” शिवदत्त यह सुन कुछ 
पास आ गया और गौर तथा डर की निभाहे उस मूरत पर डालने लगा | कुछ 
देर बाद उसने पूछा, “अच्छा अब क्‍या करना है ? 

नौजवान ने कहा, “मै यह सोच रहा हूं कि तिलिस्म के अन्दर इस समय 
कौन हो सकता है ? यह खिला हुआ फूल साफ बता रहा है'कि उसमें कोई हैँ मगर 
वह हो कौन सकता है और हमे इस समय तिलिस्म में जाना चाहिए या नही सो 
सोच लेना मुनासिब है । कहिएं आपकी क्या राय है ?” 

शिव० । अगर आपको यह डर है कि वह आदमी, चाहे वह जो भी हो, हम 
पर हमला करेगा और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तब तो यह ,खयाल 
आप अपने दिल से निकाल दीजिये, हम लोग दो आदमी है और सब तरह से लैस 
हैं,जिनका एक अकेला आदमी कुछ बिगाड़ नही सकता, हां अगर कोई और ख्याल 
आपके मन में हो _या दूसरी बात हो तो उसे आप विचार लीजिए ।« तिलिस्मी 
मामलो में मुझे कुछ जानकारी नहीं है और आप बहुत कुछ जानते है । 

नोज० । वह हम पर हमला करेगा या चोट पहुचायेगा यह डर मुझे बिल- 
छुल नही है, जो ख्याल है वह इंस बात का कि कही कोई जानकार आांदसी न 


२ 


शिव ० । जानकार आदसी से आपका........ ; 
नोज० । (चमक कर) जोह मै व्यर्थ ही घबरा रहा हूं, वह खिली हुई कली 
जिसको तरफ बता रही है उसे मैं जान गया । क्‍या मैने आपसे कहा नही कि इस 
मूर्ति के पुजारो किसी तरह से इसी तिलिस्म मे फंस गये है | बेशक वे अभी तक 
| इसके अन्दर बन्द है और उन्ही की तरफ यह खिंला हुआ फूल इशारा कर रहा 
हैं। वे जब तक तिलिस्म मे फंसे रहेगे हमारा कुछ बिगाड नही सकते बल्कि हम 


, इसा हुआ हो जो हम लोगो को रोके अथवा तकलीफ पहुंचावे । 
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लोगों को देख वे खुश ही होंगे, अस्तु हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नही । 

शिव० । वेशक आपका कहना ठींक है, हमें उनसे कुछ मदद ही मिल सकती 
हैं तकलीफ नहीं'। 

नाज० । बेशक ऐसा ही है । तो उस हालत में हमें देर करने की भी कोई 
जरूरत नहीं, आगे बढ़ना चाहिए । 

शिव० । वेशक ऐसा ही है, अब आपको तिलिस्मी रास्ता खोलना चाहिये ताकि 
हम लोग तिलिस्म के भीतर जा सके भौरः वह रास्ता शायद इस मन्दिर के अन्दर 
ही हें । के 

नोज० । हा यह मूर्ति उस रास्ते का बाहरी भाग है और इस जगह से एक 
सुरंग हमे सीधा तिलिस्म के भीतर ले जायगी जहां ठीक इसी तरह की एक दसरी 
मृतिं के पास हम लोग बाहर निकलेगे, या यों कहिए कि यह म्रत उसका बाहरी 
दर्वाजा हं गौर वह दूसरी मरत इसका भीतरी दर्वाजा हैं । 

शिव० । हां ठीक है, मुझे याद आ गया, आपने यह बात मुझसे कही थी कि 
तिलिस्म के भीतर महाकाल की एक दूसरी मरत है और उसी जगृह यहां से चल 
कर'हम लोग निकलेंगे। मगर यह तो कहिए क्या वह मूरत भी इसी की तरह 


भयानक हे 
नौज० । (हंस/ कर) बल्कि इससे ज्यादें भयानक, मगर आप डरिये नही, मेरे 


रहते आपका कुछ बिगड़ेंगा नही । ॥ 
शिव० | ठीक है, यह' तो मुझे विश्वास है, और तभी तो मैं आपके साथ आने 


की हिम्मत कर सका हूं, अच्छा अब क्या क्रना चाहिए ? 
मौज० । तिलिस्म का रास्ता खोलने -के लिए बाहरसभामण्डप मे च लना होगा 


चलिए बाहर । 

दोनों आदमी मन्दिर के बाहर होने के लिए दर्वाजे की तरफ घूमे मगर उसी 
समय ठिठक कर झुक गए । किसी तरफ से जोर के एक ठहाके की आवाज आई 
जिसने इन दोनों ही-को चौका दिया । शिवदत्त जो अभी अभी ही तिलिस्मी तमाशे 
के चबेकर मे पड कर तकलीफ उठा चुका और डरा हुआ था सहम कर नौजवान 
के पास हो गया मग़र उस नौजवान ने घुम कर चारो तरफ देखा और कहा 
खह कौन हंसा 7, - 

कही से आवाज आई--मै !”” मग्नर किसी तरफ कही कोई बोलने वाला 
नजर न आया । शिवदत्त ने लालठेन वाला हाथ.ऊंचा किया और सब तरफ देखा 


कफ 
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पर कही कोई होता तब तो नजर बाता । द्ट्सी ते क नीजवान ने पुनः पूछा, तुम 
कौन ?” 'जवाब मिला, “वही जिसके सन्दिर में तुम लोग खडे हो ! 
तब क्या वह महाकाल की मूरत ही बोल रही थी ! शिवदत्त डर के साथ 
' उसकी तरफ देखने लगा मगर नौजवान न तो डरा और न धबराया ही वल्कि 
अपनी आवाज तेज करके बोला, “तुम हंसे किस लिये ?” 
जवाब मिला, “तुम लोगों की वेवकूफी पर ।” 
नौज० । बेवकूफी कैसी ? ह 
आवाज० । यही कि बिना मेरी पूजा किए तिलिस्म मे धुसना चाहते हो । 
* नौज० | तुम्हारी पूजा हम लोग क्‍यों करें ? ' 
आवाज० । बिता मेरी पूजा किए जो इस तिलिस्म में 'घुसेगा वह सहो सला- 
मत वापस नही लौट सकता । ह॒ 
नौज० । मगर तुम आखिर हो कोन ? 
आवाज० । बता तो दिया कि मैं वही हूं जिसके मन्दिर में तुम दोनो इस 
« सभय खड़े हो । मम 
नौज० । वह पत्थर की म्रत तो मेरे सामने है । । 
जवाब में एक डरावद्दी हंसी सुनाई दी और तब फिर उसी जावाज ने कहा, 
“हु: हु: हः, मुझे पत्थर को मरत' कहता है ! रा 
डरावनी हंसी ने शिवदत्त को कंपा दिया मगर वेह नौजवान बडा हो हिम्मत- 
- वर था, वह जरा भी न घबराया और जवाब में बोला, “तब ? पत्थर की मूरत 
नहीं तो और क्या ? यह मन्दिर तो महाकाल का है और वह महाकाल पत्थर की 
म्रत के रूप मे मेरे सामने है । हां तुम अगर कोई और हो तो दूसरी बात है। 
आवाज० । मै असली महाकाल हूं, वह मूरत तो सिर्फ मेरा घर है, मैं उसी 
के अन्दर रहता हूं । 


चोज० । यह हो नही सकता, अगर कुछ हो सकता है तो महज एक तिलिस्मी 
तमाशा । 


जी 


कहने को तो नौजवान ने इतना कह दिया, मगर अब शायद कुछ कुछ आशंका 
उसको भी होते लगी क्योकि वह इधर उधर देखता हुआ कोई और बात सोचते - 
लगा । मगर जो कुछ वह कह गया था उसके जवाब में* पहले से भी भयंकर एक 
हंसी की आवाज आई और जवाब मिला, “तमाशा ! क्‍या मैं कोई तमाशा हूँ? 
अच्छा तो सम्हल जा फिर, ,मैं तेरे सामने प्रकट होता हूं और दिखाता हैँ तमाशा | 
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एक पढठाखे की सी आवाज सुनाई पड़ी और तब इन लोगों के सामने कुछ ही 
हर पर ढर सा घूओआं चजर आने लगा। वह धूआं धीरे घीरे दुर हुआ और तब 

'एक बड़ी ही भयंकर सूरत इन लोगों की निगाह में पड़ी । हड्डियों का एक ढांचा 

जिसके बदन में सांस का नाम निशान भी न था इन लोगों के सामने खडा - 

अपने बड़े बड़े दांत फैला कर भयावनी हंसी हंस रहा था । ' 
हमारे पाठक इस तिलिस्मी शैतान को कई बार देख चुके है इसलिये वे तो 

“इस भयानक आसेव को देख कर न घबरायेंगे मगर ये दोनों---वह नौजवान और 

शिवदत्त इस आसेव को देख कर एक दम से ही घबडा गये ।.डर के मारे शिव- 
दत्त के मुंह से तो चीख की आवाज भी न निकल सकी, मगर वह नौजवान बहुते 
हिम्मत कर फिर भी अपने होश हवास कुछ कायम' किये रहा बल्कि बोला, तुम 
कौन हो और हमसे क्या चाहते हो!” ... 

डरावतसे ढंग से अपने दांत निकाल कर वह,हडिडयों का ढांचा बोला, इतने 
दफ कहने पर भी तुमने वही समझा ? मै वही हूं जिसके दाम पर यह मन्दिर बनाया 
गया है, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग बिना किसी तरह को खुराफात किए इस 
जगह के बाहर हो जाओ ।” 

डर अब नौजवान पर भी अपना असर जमाने लगा था पर अपने को सम्हा« 
लते हुए वह कहता चला गया, “हम क्यो बाहर जाय॑ ? अगर हम न जाये तो 

: तुम क्या करोगे ?” 

। हडिडियो का ढाचा अपनी भयावद्री हंसी हंसा, तब बोला, “साफ है कि तुम 
मेरी कुदरत को वही जानते और अपने मे कोई बहुत भारी ताकत समझ रहे हो 
अस्तु सुन लो कि-मै इस तिलिस्म के पहरेदार की तोर पर यहां मुकरंर किया ग्रया 
हूँ और इसकी हिफाजत ,करना ही मेरा काम है । बिना मेरी इजाजत पाए एक 
(चिडिया भी इस तिलिस्म में पर नही मार सकतीं, तुम लोगो की तो बात ही क्या 
जिन्हें कसनन्‍्त की कुछ खबर ही नही है । अगर तुर्म दोनों मुके खुश करके, मेरी 

- इजाजत ले' के, इस विलिस्म में भाते तो,[एक बात भी थी, पर बसा न करके तुम 
मुभसे अड 'गए इसलिए मै तुम्हे किसी तरह,भी भागे जाने नहीं दे सकता और 
बताए देता हूं कि जहां से आये हो वही फौरन वापस लोट जाओ नही तुम्हारी 
खर नही है । 

कहते हुए उस ढांचे ने एक अजीब किस्म से अंग्रडाई ली और तब अपना मुंह 
खोल कर मानों एक जंभाई सी ली । साथ ही उसके मुंह से आग्र की भीषण लपठ 
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, वर्बाद करके 


रोहतासमठ  , 


निकली जौंर समूचे बदन से चिद्गारियां छूटने लगी जो देखते ही देखते इतनी 
बढ़ी कि वह भयंकर आसेब-विल्कुल ही छिप गया और वहां सिर एक आग का 
फौवारा सा ही नजर जाने लगा । 

शिवदत्त तो यह देख एकदम से डर कर कांपने लगा साथ ही उस नौजवान 
की भी हालत अच्छी न रही और वह घबड़ा कर सोचने लगा कि अव-क्या करे 
और किस तरह-इस भयानक महाकाल से अपनी जान बचाए । केवल यही नहीं, 
मालूम होता है कि उस आग और धूएं मे जो उस अप्सेव के चारो तरफ पंदा हो 
रहा था कुछ वेहोगी का असर भी था क्योंकि जरा ही देर वाद इन दोनों की तबी- 
यत्त घवरा उठी और सिर में चक्कर आने लगे, तनोवदन की सुध जाती रही और 
दोनों आदमी वेहोश- होकर उसी जगह गिर पडे । 


आाठ्टा बाल 
गोहर और शिवदत्त की बातें काफी देर तक होती रहीं और इसके बाद वे लोग 
अलग हुए । ग्रौहर तो अपनी संखोी गिललन के साथ घोडे पर सवार हो न जाने 
किंस धुन में रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हो गई और, शिवदत्त उठ कर उस नौज- 
वान की तरफ बढा जो बहुत' देर से बेचेनी के साथ इन लोगो की वातचीत समाप्त 
होने की राह देख रहो था | ल्‍ 
शिवदत्त को देख उस दौजवाद ने कहा, बारे किसी तरह आपकी बातें खतम 
हुई | आप्र तो उस कम्बख्त के साथ ऐसा चिपके कि दीन दुनिया की सुध मूल गये, 
ऐसा ही था तो उसे अँपने महंल मे ले जाते और जाराम से बातें करते ?” 
शिवदत्त हसा और बोला, “आपका नाराज होना वाजिब है, मुझे वेश # बहुत 
देर हो गई, पर उस शैतान की नानी को न जाने किस तरह इतने प्रकार की बातें 
मालूम हो गई है कि उसे मिलाये रखना बहुत जरूरी हो गया। दूसरे मुझे उसके 


-प से भी कुछ सदद पाने की उम्सीद हो गई है जिसे दिलाने का वह वादा कर 


श्ई है । फिर, एक बात यह भी हैँ कि वह भूतनाथ के पीछे पड़ी हुई है जिसके 
वहुत से उत्त भेद उससे मालूम कर लिये है और भूतेनाथ के जरिये हम लोगी का 
जो काम वन सकता हूँ वह तो आप बखूबी जानते है ।” 

तोजवाब ने जवॉब दिया, “बेशक मै जानता हु पर क्या आप समझते है कि 
यह लड़की जिसके दृूघ के दांत भी अभी न हटे होगे भूठनाथ जैसे कातिल ऐयार 
का उकाबला कर सकेगा | ऐसा हरांगज नही हो सकता बल्कि उलदा वह इसे । 
छोड देगा | आप इसके दिखाये संब्जबाग से ने पड़े और जिस तरह , 


बन 
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क्री 


मैं कहता हूं वेंसे चलें, तमी आपका काम बनेगा और बहुत दिनों की इच्छा पूरी” 
, ही सकेगी ।* ' 
शिव० । ठीक है, आपके कहें मुताबिक चंलेनें को तो मै तैयार ही हू और जो 
कुछ आप हुफ्म दे रहे है में कर ही रदड्ठा हू, अब जागे भी जो आप कहे मै क़रूँ। 
' नौज० । मुझे जो. कहना था मैं आपसे कह ही चुका हूं।.. 
शिव० । तो मैं भी आपका आदेश मानने को.तैयारं हूं, आप कर्ब उधर चलता' 
चाहते है ? | 
.._नौज०। शुभस्य शीघ्रम,>अमी बस और क्या ! अंगर आपको मेरी बातों पर 
विश्वांस 'हो तो अपने साथियों को ,बिंदां कीजिये और मेरे साथ चलिए । 
शिव ० । बहुत ठीक, मैं ऐसा ही करता हूं। आप यही रहिए मै अपने साथियों 
को बिदा करके जाया । ' 
नौज० । ठीक है जाइए मगर जल्दी कीजिए, क्योकि सफर लम्बा और रात 


सिर पर हैँ। हां, एक बांत और । कर 2 
' नौजवान ने कुक कर धीरे से कोई बात शिवदत्त' के. कान में कही जिसके जवाब 
में-..“बहुत' भच्छों, मैं इसका 'भी बंन्दोब॑स्त करता आता हु” कहता हुआ वह ख़पने 
आदमियों की तरफ बढ गया जो कुंछ'ही दूर पर खडे आपुस में तरह तरह की 
बातें कर रहे ये । शिंवदत्त में इनंमे से कई आदमियों के सुपुर्द कई तरह के काम 
किये तंथां बहुत तरह की बातें समभा बुझा सभों को बिदां किया, तब पुनः उस 
“हीजिंये मैने समो को बिद्ा कर दिया और,बब 


' नौजवान के पास लौटा और बोला, 
बिल्कुल आपके हुक्म के मुताबिक चलने को तैयार हूं, चलिए आप किघेर चलते है। 

नौजवान ने जवाब विया, “बस उधर ही जिर्धर के बारे मे आपसे कह चुको 
मगर एक बात का फैसला इसी वक्त हो जाना चाहिये। 


हूं अर्थात्‌ शिवगढी की तरफ, 
एक आंच की कसर रह ही गई । खेर उसे भी' 


'शिव० । (हंस' कर) अभी 
, कह डालिये । 


नौज० ॥:आप तिलिस्म के अन्दर चलना चाहते है, मगर वहां तरह तरह के 


' खतरे रहेगे और एक से एक डरावनी बाते नजर आवेगी। नायाब चीजे एक से 
एक नजर आवेंगी” इसमे शक नहीं, पर वहां डर घबराहट परेशानी या जल्दीबाजी 
ने अगर, आप परुहमला किया जोर आप आपे से बाहर होकर कुछ गलत कारवाई 
कर बैठे तो बडा ही बुरा हो. जायगा और हम दोनो ही की जाने खत्तरे मे पड़ 
जायगी । इसलिए आप:इन सब बातो के लिए पहिले ही से होशियार हो ले और. 


प्तोहतासमठ ब् 


अच्छी तरह सब कुछ समझ बूक ले ऐसा न हो कि कोई काम उल्टा पड जाय * 
और पीछे से मक पर दोष लगें। 
शिव० । (बहुत जोर से हंस कर) आप भी मु्े कीई लड़का समझ कर वहला 
रहे है क्या ? क्या मैं जानता नही कि तिलिस्म क्या बला है? या मैंने कमी तिलिस्म 
का नाप्त नही सुना है ? मै इन बातों को तब से जानता हूं जब से बीरेडसिह ने 
मेसे अमलदारी में जबर्दस्ती घस कर विक्रमी तिलिस्म तोड़ा, और सच पुछिए तो 
तभी से मेरे मन मे यह ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी किसी तिलिस्म का मालिक 
बन और बीरेन्द्रसिह से कसर निकालूं, मगर वह ख्वाहिश आज तक पूरी न हुईं। 
नौज० । तो ईश्वर चाहेगा तो यह ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी हो जायगी वशर्ते 
कि आय बाद सें वादाखिलाफी न कर बठे । 
शिव० । (कलेजे पर हाथ रख कर) मुभ्के आप अपने कहे से एक कदम भी 
पीछे हटते कभी न पावेंगे । 
नौज० । ठीक है, तो मैं भी अपनी कही करके आपको दिखा दंगा । अच्छा 
रिये, मैं असी अपना घोड़ा लेकर आया | 
नौजवान ठेजी के साथ एक तरफ को चला गया और थोडी ही देर मे एक 
बढ़िया वसस्‍ल के घोडे की रास थामे' हुए वापस लौटा जिसे वह बावली के पीछे 
चाली आम की बारी मे किसी जगह छिपा आया था। शिवदत्त और वह नौजवान 
अपने अपने घोड़ों पर सग्गर हुए और उस तरफ को रवाना हो गए जिधर लुटिया , 
पहाडी पड़ती. थी | ये लोग कहां गए और इन्होंने क्या किया यह पाठक ऊपर के 
बयान मे पढ़ चुके हैं अस्तु इनका हाल भागे न लिख हम इस जगह कुछ दसरा ही 
जिक्र करते है । 
शिवदत्त और उस नौजवान के चले जाने के बाद उस जगह एक दम सच्नाठा 
हो गया और सूद्रसाव मैदान फिर भांय भांय करने लगा, सगर थोडी ही देर बाद 
यहां को अवस्था पुंत: बदली । बावली की सीढियों के पास ठीक उसी जगह के 
नीचे जहाँ अब से कुछ ही देर पहले गौहर गिल्लन और शिवदत्त बैठ कर बातें 
कर रहे थे, बावली की जगत का जल की तरफ पड़ने वाला एक पत्थर हिला और 
तब धीरे धीरे अपनी जगह से हट कर भीतर फो हल गया उसके अन्दर से दो 
आदमी निकलते हुए दिखाई पड़े जिन्होंने पहिले तो अपने चारो तरफ और ऊपर 
अच्छी तरह गौर से देखा और जब सब तरफ सन्‍्तादा पाया तो बावली की 
जगत पर चढ़ कर बठ गए, वह पत्थर पुनः ज्यों का त्यों बन्द ही गया 


चर 


हि दि 


बज 
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पाठक इन दोधों को यहां देख शायद कुछ ताज्जुब करें क्योंकि, इनमें से एक : 
तो शेरमिंह हैं और दूसरी पाठकों की जानी पहिचानी और देवीरानी की प्रिय 
लौडी मैना । जाइए हम लोग पास चल कर छिपे हुए इनकी बातें सुनें, शायद 
उससे कुछ पता लग जाय कि ये लोग इस जगह कैसे आ पहुंचे या अब क्‍या किया' 


चाहते है । 

ज्र० । तुमने इस शैतात्र मण्डली की बातें सुती ? कैसे कैसे बाधनूं बाँध 
गये है! डे हे 

मैना० । कुछ न पूछिये, ये लोग तो आस्मान में कीलें ठोंकना चाहते है, मगर 
यह तो कहिये वह चौजवान कौन था जो इतनी लम्बी चौड़ी बातें कर गया ? उसका 
तिलिस्म से कुछ लगाव मालूम 'होता है और ऐसा जान पडता है कि मै उसको 
कुछ कुछ पहिंचोनती भी हूं क्योंकि आवाज कप्मी की सुनी हुई मालूम होती थी - 
पर कुछ ठीक ख्याल नही पड रहा हँ। 
शेर० । उसे तुमने नहीं पहिंचाना ? वह श्री 
मतीजा*क । | 

 सैना० । अरे, वह यही है ! राम राम, इतम्े बडे खावदान का लड़का होकर 

इसकी यह करतूत ! छीः छीः !! ,  अ 8 

ज्ेर० | अरे यह कम्बख्त बडा ही पाजी है, सच पूछो तो इसका खानदान इसी 
[ई कामेश्वर भी इसी की करनी से जहल्तुम' 


की बदौलत चौपट हुआ बौर इसका मे 
मे मिल गया । इस कम्वस्त को बहुत दिनों से तिलिस्म का मालिक बनने का 


शौक है और उसके लिए यह वंया क्या वही कर चुका । / 
मैसा० । मगर इधर इसके हाथ में. कोई ऐसी चीज जरूर लग गई है जिसके 
भरोसे पर यह अपने को कुछ समभते लगा है, यहां तक कि तिलिस्म में घुसने का 
हौसला बांध रहा है । ह॒ मे 
शेर० । वेशक ऐसा ही है और इसो वास्तें परे लिए यह जरूरी हो गया कि 
मै इन दोनों कम्बख्तों का पीछा करूँ और इनका मकसद पूरा न होने दूं, नहीतो 
' - न्ञ जाने ये दोनों शैतान तिलिस्म॑ में घुस कर वंया बयां फर्तोड मचावें, अस्तु में 
चाहता हूं कि तुमको बाकी बातें/भी वता कर बिदा कर दूं और इसी वक्त अपने 
काम में लग जाऊं । किक 
, भैना०। जो कुछ आापने मुके बवाया कह नै बजुबी परम व 
पाठक पढ़ चुके हैं 


बिलास है, सेठ चचलदास का 


बृह मैं बखुबी समझ गई हूँ और अपने: 


# भूतनाथ उपन्याप्त में यह नाम 


“रोहतासमठ - | न 


अं 


भरसक वृआजी की हिंफाजत करने से बाज न आऊ गी, मगर इस कास में दो बहुत 
बड़े तरददुद मुझे नजर आते है। . 

शेर०, वह क्‍या ? | । 

मैना ० । रोहतासगढ़ के हालचाल 'की खबर बराबर मै आपको देती रहा 
करूंगी मगर आप चाहते है कि उन ऐयारों से भी सम्पर्क बनाए रहें जो हमारे 
राजा साहब के भेजे हुए जमानिया में घुसे अपना काम कर रहे हैं और जिनको 
आपके असली मकसद की कोई खबर नही है । हे 

शेर० । तो इसमे तुमको तरददुद क्या नजर आता है! रामचन्द्र# के भेष में 
उन लोगो के साथ रह कर जो कुछ मै कर चुका हू वहलुम्हे मालूम ही है और 
आगे जो कुछ अब करने को बाकी है वह सब भी मैने बहुत अच्छी तरह समझता 
.दिया है, अस्तु तुमसे कोई भूल होने की सम्भावता नहीं । अब रही यह बात कि 
जब तक मुझे तिलिस्म के अन्दर रहना और प्रभाकरसिंह तथा. मालती की मदद 
-करना हैँ तब तक के वास्ते मेरी जगह कौन पूरी करेगा ? 

मैना० । बेशक और यही दात मै कहना चाहती थी । अगर गोपाल और 
ब्यामसुन्दर वर्गरह आपको यकायक गायब पावेंगे तो जरूर तरह तरह के शक 
करेगे और उस काम में भी हज पडेगा जिसकी तरफ आपने इशारा किया था । 

शेर० । मगर यह बात न होने पावेगी । मैंने दलीपशाह से हस संम्बन्ध में 
बातें कर ली है और वे इस पर राजी भी हो गये है कि.जब तक मैं.खाली होकर 
पुनः लोट नहीं आता वे मेरी जगह पर 'रामचन्द्व बने हुए 'रोहतासगढ़ के ऐयारों 
के साथ घुले मिले रहेंगे और उन्तको किसी तरह का सन्देह ज होने. देंगे । 

मेता० । तो बस फिर ठीक है, वे अगर हम लोगों की सदद पर रहेंगे तो 
किसी को किसी तरह का शक न होने पावेगा । ि 

गेर० । यह तुम मत सोचो, राजा साहब को' तो शक हो ही गया है और वह 
अब किसी तरह दूर होने का नही, शक क्या मै तो समभता हूं कि नस्‍्हों की.बदौ- 
लत उनको सभी बाते मालूम हो चुकी है, पर रही यह बात कि मैं उनसे खुले आम 
विगाड़ करके रहना ज़्ही चाहता और इसलिये अभी तरह दिये जा रहा हु कि 
न 3 मम आ। गत सवाल गलती आर 

५ रामचन्द्र के घोले में छिप कर जो कुछ शेर्रसह ने जमानियां में किया वह 
सब पाठक भूतनाथ उपस्यास सें पढ चुके है । | 

| ये सब नाम पाठक भूतनाथ उपन्यास से पढ़ चुके है । 


ध्द तीसरा भाग' 


किसी वजह से नहीं तो कम से कम देवीरानी से ' मिलने जुलने, इसलिए मैं यह 
सब चालें चल रहा हूं और तुमको भी तकलीफ दे रहा हूं, नही।तो दिग्विजयर्सिह 
को फटकार देना मेरे लिये कुछ भी मुश्किल नहीं था । 
मैना०। हाँ सो तो ठीक है,,पर इस तरह की ढोवर्फी चाल आप कब तक चल 
सकेंगे इसी का मुझे सन्‍्देह है । खैर जाने दीजिये और यह बताइये कि अब आप' 
क्या करना चाहते हैं और मुझे क्या हुक्म देते है ? | 
- शेर० । मैं पहिले तो शिवगढी में जाऊंगा और देखू गा कि ये दोनो कम्बख्त,. 
शिवदत्त और श्रीविलास, यहां पहुंच कर क्‍यों करना चाहते है, इन दोत्ों को 
| अहाँ' से बाहर निकाल मैं आगे बढू गा और मालती के पास पहुंचूँगा जो मुझे 
विश्वास है कि मेरी बात मान कर अभी तक लोहगढ़ी मे होगी । 

, मैना० । तब मुझे क्या करना है ! 

:  शेर०। अभी कुछ देर तक तुम्हे मेरे साथ ही रहना होगा ताकि मै तुम्हे 
पतिलिस्म के दा एक नए रास्ते दिखा ढूं और दो चार ऐसी बाते बता द्‌ जिनके 
जान लेने पर फिर तुम्हें कोई तरदढुद त-रहें और, तुम जब-चाहो तिलिस्म में घुस 
मुझसे मिल क़र देवीराती का सन्देश मुझ तह और मेरा देवीरादी तक पहुंचा 
सको । इसके बाद मैं तुम्हें तिलिस्म के बाहर कर दूगा और तुम सीधी वलभद्रसिह 
के-यहां ववली जाना, वहां जो कुछ तुम्हे करना है मैं तुम्हे समझा ही चुका हूँ ? 


मैना० । ठीक है, वह :सब-मुझे बखूबी याद है। वो तिलिस्म मे जाने के लिए 


क्या हम-लोगों को पुनः “उसी; शिवगढ़ी तक जाना पडेगा जिधर शिवदत्त और 


अ्रीविलास गये हुए है ? ; 
शेर० । तही नही, वहां तक जाना कोई जरूरी नही है, विलिस्म मे जाने का 
, 'एंक रास्ता यह बावली भी हैं। मगर हूँ।े लोगों को वहां तक इसलिए जाना पडेगा 
“कि जिसमे उन दोनों कम्बख्तों की.कार्रवाई सेकी जा सके जो उधर गए है । 
मैना० । तब समय रहते वहां तक 'हम लोग पहुचे गे कैसे ? वे दोनों घोड़ों 
पर है और -*हम लोग पैदल, हमारे उस जगह तक पहुचने के कह पहिले वे दोनो 


'. चहापहुचः जांयगे और-न जाने वया वया कर चुके होगे । ॒ 
“ शेर०॥। (हंस कर) नही. ऐसा नही होगा, जिंस तरह रोहतासगढ़ तहखाने से 
अन्दर ही-अन्दर हमलोग्‌ यहा तक आ पहुचे उसी तरह यहा से एक सुरंग की राह 
“अन्दर ही अन्दर ,शिवगढी तक भी जा पहुचे गे और रास्ते मे बहुत देर भी ते 

लगेगी । वे दोनो घोड़ो पर है पर तुम देखोगी कि हम लोग पंदल चल के भी उनसे 


५ 


रोहतासमठ ह जे 
पहिले वहां जा पहुंचते है । 
श रे | गे है, अच्छा एक बात और बता दीजिये जो बहुत देर से मेरे मन 
में घूम रही है। . 
शेर० । बोलो । हू 
मैना० । यह भौहर किस वौदी के बारे मे राजा शिवदत्त से बातें कर रही 
थी ? उसने कहा था न कि--वह,“कैदी जिसे किसी जमाने मे दिग्विजय्सिह ने 
अपने तिलिस्मी तहखाने मे बन्द कर रक्खा था और जिसे आपके ऐयार वहाँ घुल 
कर निकाल लाये थे! । ह 
' शेर० । ओह, हां ठीक है मुझे याद भा गया । ठीक ठीक तो नही कह सकता 
पर मुमकिन है कि गौहर का इशारा कामेच्चर की तरफ रहा हो । वहुत दिनो की 
बात है जब किसी 'सबब से शिवदंत्त ने कामेश्वर को गिरफ्तार कर लिया था और 
हिफाजत के ख्याल से दिग्विजयसह के सुपुर्द कर दिया था कि वे अपने तिलिस्मों 
तहखाने मे उसे बन्द कर रक्खे | इसके बाद जब उसको कामेश्वर की जरूरत मालूम 
हुई तो उसने दिग्विजय से उन्हें वापस मांगा मगर न जाने अपने किस मकसद से 
दिग्विजय भूठ बोल गया कि वे तो छूट कर न जाने कब कहा चले गये, पर शिवदत्द 
ने अपने ऐयारो की रोहतासगढ़ भेजा और वे उसे पकड़ ले गए । 
मना० । हां हां, ठीक याद आ गया, आपने इसच्द्रदेवजी को उनके जीते रहने 
की खबर बताई थी जिस पर उन्होंने अपने आदमी भेजे जो तिलिस्मी तहखाने मे 
घुस उनको निकाल ले गए पर रास्ते ही भे. कुछ लोग,आ पडे जो उच्च आदमियों 


को मार कामेव्वर को पुत्र: पकड़ ले गए । तो वें आदमी यही शिवदत्त के ऐयार 
रहे होंगे । ' 


्र 


» शेर०। हां, अब मैं ऐसा ही समझता हू, अफसोस कि इस बात की पहिले 


खबर न लगी बही, तो मै अभी तक कब का उन्हे छुड़ा. चुका होता । 

मेता० । उसी गुफा के अन्दर लडाई हुई थी जिसमें आप मुफे 

शेर० । हां हां तुम्हे ठीक याद है, तुम वे लोशे देख कर डर गई थी । | 

मेना० । और आपने मुझे (हंस कर) इसके लिए सजा भी दी थी । अच्छा 
यह तो कहिये कि उस मौके पर एक बडी विकराल भैरव-सूर्ति हम लोगो को दिखाई 
दी थी+ जिसे याद कर मैं अमी तक कांप उठती हु । बेह क्या शय थी या कोई. 
आदमी था यह अब तक आपने बहुत पुछने पर भी मुझे न बताया । 


्े + देखिये रोहतासमठ, दूसरे भाग का अन्त । 7 


है 


बट 
छू 


जम 


के तीसरा भाग 

शेर० । उस वक्त एक तो इस बात को बताने का भौका न था और दसरे मैं 

खुद भी कुछे सन्देह मे पड गया था, पर भव सन्देह जाता रहा । वह विकराल , 

भेरव-मति बोर कोई नही, स्वयम्‌ तुम्दारे वर्तमान राजा साहद ही थे । 

| मंना० ! (ताज्जब से) राजा दिग्विजयसिह ! ; 

| शेर० | हां, उन्होंने तिलिस्मी चीजों की मदद से वह रूप धारण किया था । 
उस जो सामान केसे तुमसे उनके खास सन्दक के अन्दर से निकलवा कर 

मंगवाया वह यही चीज थी और वह कंसी है यह भभी तुम देख लोगी क्योकि मैं 

उसी को पहिन कर शिवगढ़ी मे जाऊगा | अच्छा अंब उठो, ज्याद्य बात करने का 

' वक्त नही रहा । 2? 

।.. शेरसिंह और मैना उठ खडे हुए और पुनः उसी जगह के अन्दर पहुंचे जहां 
से थीडी देर के पहिले वाहर हुए थे । गेरसिंह ने बावली की दीवार पर हाथ रख 
कर न जाने क्या तरकीब की कि वह पत्थर पुनः पहिले की तरह हट गया और 
भीतर एक तंग कोठरी नजर आने लगी । थे दोनो उसके अन्दर घस गये और 

. शेरसिंह ने अपने पीछे वह पत्थर बन्द कर लिया । उस समय मालम हुआ कि 

'कोठरी मे चारो तरफ कई छेद बने हुए है जिनकी राह साफ हवा आती और 
बाहर का दृष्य भो कुछ कुछ दिखाई पड सकता है । जरूर इन दोनों ने इन्ही छेदों 
की राह /शवदत्त और उस नौजवान तथा भौहर गिल्लन वगरह को देखा या 
उनकी बाते थुनी होगी । पर शेरसिंह इस जगह भी न रुके, उन्होंने एक दूसरा 

: रास्ता खोला और कुछ सीढ़ियां उतर कर एक दूसरी कोठरी मे पहुचे जो पहिली 
कीठरी से कुछ बडी मगर एकदम अन्धकारमय थी । शेरसिंह ने पहिले तो यहा 

क आने वाले रास्ते को अच्छी तरह बन्द किया और तब अपनी कमर से देवी« 
रानी की दी हुई तिलिस्मी छुरी रिकाल कर उसका क्रव्जा दवाया जिससे व 
भरपर रोशनी हो ४ई । इसकी मदद से ढ़ ढ कर उन्होने रोशनी करने का सामान 
तिकाला जिसे बालने बाद वे बोले, “अगर तुमको मेरी मदद के लिए ति।लस्मम 
आते जाते रहना है तो तुमको भी एकव एक तिलिस्मी हथियार अपने साथ रुसना 
पडेगा अस्तु मै यह छुरी.ठुमको देता हू, तुम इसको बडी होशियारी से अपने पात्त 


रखंता और कभी अपने बदन से अलग न करना । 
शेरसिह ने छरो जमीन पर रख उसके जोड की अगूठी अपनी उगली से उतारी 

और मैता को पहिवाने लगे पर उसकी पतली उ गलियो' में से किसी में भी चह 

ठीक न बैठती थी जिस पर वे बोले, “अच्छा इस वक्त तो किसी तरह ठुम काम 

बलाओ पर घर जाकर इसे दावीज की तरह बाह मे बांध लेना, वच्च भी यह ठोक 
रो० ० ३-६ े | 


रोहतासमठ सर 
काम करेगी !” ह हि 
मैना ते कहा, लेकिन आपको भी तो इस चीज की जरूरत पड़ेगी ?” जेरसिंह 
| ने कहा, “मेरे लिए त्िलिस्म बनाने वाले इच्तजाम कर गये हैं । अच्छा वह गठरी 
उठाओ जो तुमने राजा साहब के बक्‍स से से तिकाली थी ।* 
मैना ने एक कोने मे रवखी वह गठरी उठाई और गेरसिंह के सामने की जिन्होंने 
उसे खोला और उसके अन्दर का सामान बाहर किया। वह सामान जीर कुछ नही 
वही तिलिस्मी पौशाक थी जिसे पहित कर भूत जंसी शरवल वन जातो थी और 
. जिसके बारे में पाठक बहुत कुछ पढ चुके है। शेरमिंह ने वह पौजाक पहिन ली और 
तब मैता से कहा, देखो यही भूत न उस दिन तुमको ग्रुफा में दिखाई पड़ा था ? बा 
मैता डरी हुई आवाज में बोली," “जी हा, यही शकल है, मगर इन हृड्डियो 
के जाल को बदन पर पहिनने से फायदा क्‍या ? 
शेर० । यह हड्डियां नही है जिन्हे तुम देख रही हो, वल्कि मसालो को जमा 
कर इस तरह को शकल बना दी गई है, और इस पौशाक में बडी वर्डी सिफतें 
है। एक तो यह कि यह बडे ही मजबूत जिरह बख्तर का काम करठी है और 
कोई हथियार इसको काट कर पहिनने वाले पर ज़रब नही, पहुचा सकता, दूसरे 
अगर भीतर से इसके साथ कोई तिलिस्मी हथियार छुला दिया जाय तो पहिनने 
वाला लोगी की नजरों से गायब हो जायगा, किसी को दिखेगा नहीं, तीसरे इसमे 
से जब चाहे आग का फोवारा निकाला जा सकता है । | 
शेरसिह ने उस पौशाक के अजीब कर्तब सेचा को दिखाए जिन्हें देख वह इतने 
ताज्जुब में पड गई कि उसके मुंह से कोई आवाज तकनिकल न सकी | सगर शेर- 
सिह ने बहुत जल्दी ही उन खेलों को बन्द किया और कहा, “तिलिस्म के अन्दर 
जो कुछ मुझको करना पडेग्रा उसमे यह पौशाक मेरी बहुत सदद करेगी और कई 
सोकों पर इसकी जरूरत पड सकती है इसी वास्ते मैने इसे तुस्हारे जरिये सगवा 
भेजा, अच्छा अव आगे का काम शुरू करना चाहिये |” | 
_शैरसिंह ने उस गठरी का कुछ और भी सामान अपने कब्जे मे किया और 
अपत पास का ऊछ सामात उसी में बाध वही एक कोने में रख देने के बाद उस 
कह 72% मे गये जहा किसी तरकीब से उन्होने एक रास्ता पैदा किया। 
कल । पुरज्ध नजर आई जो नीचे की तरफ भुकती हुई न जाने किधर 
को निकल गई थी। शेरसिंह के कहने से मैना ने अपनी तिलिस्मी छुसे का कब्जा 
के मम ह ने बन्द कर लिया। थोड़ी दूर जाने बाद मैना ने पूछा, 


्‌ैँ 


: बह तिलिस्मी किताब चुरा ली 


, हुआ और ने गोपालसिह ही ! तिलिस्म के मालिक बन से 


. किताब लेकर वंथा क्रिया ? 


घे श | तीसरा भाग 

“यह तिलिस्मी पौशाक राजा साहब को कहाँ से मिली ?” | 
शेर० । इस तरह की बहुत सीं अजीब अजीब चीजें तिलिस्म में जगह-जगह 

रक्‍्खी हुई हैं ५ जिस तरह इस पौणाक को पहिन आदमी से भूत बना जा सकठा 


है उसी तरह अन्य कई ढाचे वहां ऐसे है जिनिकी मदद से शेर भालू गाय बैल आदि 


जानवरों की शैक्‍लें घारण की. जा सकती है। किसी काम से ऐसी. ही दो एक पोशाक 
किसी जमाने में पुजारीजी तिलिस्म के अन्दर से तिकाल लाये थे जिनकी मदद से 
शेर भालू आदि की शकलें बनी जा सकती थी, उन पोशाकों को पहिन वे अकसर 


जंगल में विचरा करते थे ॥ + 
मैचा० । ओह हां ठीक है, मुझे याद आया, एके दफे भालू की सूरत मे वे 


' जमानियां के कुंअर गोपालर्सिह को भी मिले थे । 


शेर० । हां ठीक है, दिग्विजर्यास॒ह ने किसी तरह इस बात को जात लिया 


और न जाने कैसे तिलिस्म में घुस वे यह पोशाक उठा लाये जो असल में तिलिस्म 
' तोड़ने वाले के वास्ते तिलिस्म धनाने वाले रख गये थे | इसो की मुदद से उन्होंने 
जिसे गोपालसिह को दे बाबाजी उनके हाथ से 
तिलिस्म तुडवाना चाहते थे, ततीजा यह निकला कि न तो बाबाजी का मकसदं पूरा - 
के । मर्गर हमारे राजा 
साहब भी उस' किताब से कोई विशेष काम न ले सके क्योकि उनसे जमानिया के 

दारोगा साहब वह किताब सार ले गये, बल्कि मुझे तो शक है कि उन्होंने ही उसाड़ 
- क्र राजा साहब से यह काम कराया था । अच्छी देखो, आगे जरा सम्हल कर, 


यहाँ सीढिया हैं । 
+ 9 ५ ;ि ८6 
कई डण्डा सीढियाँ उतरनी पडी और तब सुरग दाहिनी तर्क को घूमी । 


पंहिले की बनिस्वत, अब वह तंग पतली और ऊंचाई मे भी कम हो गई थी तथा 


फर्श भी ऊबड खाबड़ और तकलीफदेह हो गया था जिससे चलने में मुश्किल होती थी 


भंगर थोड़ी दूर के बाद ये बाते जाती रही और एक दर्वाजा लाघने पर फिर रास्ता 
सीधा मिलने लगा । मैता ने इछा, “हु तब ? जमानिया के दारोगा साहब ते वह 
रे 

शेर० ।क्या किया सो तो में नहीं कह सकता पर इसमें शक नहीं कि वह है 
अभी तक उन्हीं के पास । मैंने कई दफे उनके कब्जे से वह किताव निकालने की 
कोशिश की मगर व जाने कस्बख्त नें कहाँ उस चीज को छिपा किया हैं कि कुछ 
भी पता व लग सका । वह तो कहो देवी रानी ने इस किताब को खोज निकाबा 
जो मुझे उन्होंने दी हैं क्र जिसकी मदद से में वह भारी काम करने की हिम्मत 


95%: 


पड 
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कर रहा है तही तो न जाने क्या होता और कम्बख्त लोग किस किस तरह ऊँ 
घन बांधते । जिद 

गा तरह की बातें करते करते ये दोनो वहुंत देर तक र पा मे चलते 
रहे, यहाँ तक कि सैता बिल्कुल थक गई और घदरा कर वीजा, वार कंठ तक 
इस सुरग में चलना पड़ेगा | यह कभी खतस भी कक कि ! हा 

शेरसिंह ने ब्लासा देते हुए कहा, “घवराओ वहीं, आधे से ज्यादे रास्ता हृ 
लोग पार कर च॒के है । अगर ऐसा ही है और तुम बहुत थक गई हो तो कही जरा 
बैठ कर सुस्ता लो, लेकिन अगर मैरा अन्दाज सही है तो अब घण्टे भर से ज्यादा 
हम लोगो को चलता न पड़ेगा । हे 

मना लम्बी सांस खीच कर बोली, “अभी भी घटे भर ! मगर मे तो एकदम 
थक गई हूं, यदि इतना ही और चलना है तो फिर कही थोड़ी देर सुस्ता लेता 
ही ठीक होगा, परन्तु आपके काम में बहुत हर्ज न हो तम्नी । शेरसिह से जवाब 
दिया, “नहीं नही, कोई हर्ज न होगा । वे दोनो यद्यपि घोड़ो पर है मगर उन्हे 
बहुत चक्कर काटठते हुए जाना पड़ेगा जब कि हम लोग एक दस सीधे अपने रास्ते 
पर जा रहे है | तुम बखूबी कुछ देर सुस्ता सकती हो मगर यहां चहीं, धोडा और 
आगे चलो, वहां एक सुहाना मिलेगा जिसकी राह हम लोग बाहर निकल सकेंगे, 
खुले मंदान में सुस्ताने से तबीयंत जल्द हरी हो जायगी और थकावट भी जब्द 
जाती रहेगी ।” हे | ;ल्‍ 

थोडी दूर जाने बाद एक चौमुहाची मिली जहा से रास्ता तीन तरफ को मुड 
जाता था १ शेरसिह ते बाई तरफ वाला रास्ता पकड़ा और कुछ ही दुर जाने 
के बाद एक ऐसी जगह पहुचे जहां सुरग ने फैल कर एक कोठरी का रूप घारण 
कर लिया शा | इस कोठरी से आगे बढ कर पु. एक्‌ छोटी सुरंग मिली जिसमें 
तीस चालीस कदम जाने के बाद कई डण्डा सी ढियां दजर्‌ आयी जिनके बाद साफे 
सगीत दीवार थी । किसो तर्कीब से शेरसिह ने इस दीवार मे एक रास्ता पदा 
किया और दोदो आदमी और कुछ सीढियां चढ कर उस. जगह के बाहर हुए । यह 
एक बहुत ही पुराने जमाने का मन्दिर था जिसके बाहर कुछ हूडी फूटी इमारते' 
भी थी। इस जगह को पाठक देखते ही पहिचान लेगे क्योकि यहां वे पहिले भी. 
एक वार भेयाराजा के साथ बा चुके हैं । शेरसह और मैनो एक साफ जगह देख 
कर बेठ गये और युस्ताने तथा घीरे धीरे आपस न्‍में बात करने लगे । 

थोडी देर बाद मना की धकावट दूर हो गई और वह,पुन. सफर के लायक 
.... के गई । जेरसिह उठे और उसको साथ लिए 'मन्दिर के अन्दर गये जहां से सुरम 


| 
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में घुप उसी चोमुद्दाती पर पहुचे जिधर से इंघर को मुंडे थे । शेरसिह ने यहां से 

, एक दूसरा रागर्ता पकडा और लगभग एक घण्टे के ये लोग बराबर चले गये । 
किसी तरह मैना ने' इस लम्बे रास्ते, को भी तय किया, और तब दो वाच दवजि 
खोलने और बन्द करने के बाद शेरसिंह सैना के साथ उसी आलमारी की राह 
बाहर हुए जो बावाजी के रहने वाले घर मे पड़ती थी और जहा से महाकाल के 
मन्दिर में जाने का राप्ता पड़ता था | सम्ताठा मकान एकदम सूचसान था जिसमें 
'' कुछ देर आहट लेते रहते के बाद शेरसिंह ने कहा-- जान, पडता हैं अभी तक वे 
लोग नही पहुंचे । आओ हम लोग छत पर चले, वहाँ से सब, तरफ की आहट 
लगती रहेगी और साफ हवा में तबीयत भी. बहाल होगी । . 

' दे दोनो छत पर चढ गए और शिवढत्त तथा अ्रीविलास के आते की राह 

' , देखने लगे | उनके आते, पर जो कुछ हुआ वह हम ऊपर के बयात मे लिख आये है। 


के ॒] 
प हू ४ ष्ा #डरक कप दर 5 ॥; 
शादी बडी 


.. शिवदत्त और श्रीविलास के बदहवास होकर गिरते ही उस ढांचे के मुह से 
एक भयंकर हंसी निकली और वह उन दोनो की तरफ झुका । जब उसे विष्वास 
हो गयां- 'के ये दोचों गाफिल हो गये, और इन्हे तन बदन की सुध नही है तो वह 
उठा और उस म॒ग्दिर के बाहर निकल उसने जोर से ताली वजाई । वाली की 
: आवाज के साथ ही मैता उसके सामने हुई जो अभी तक न जाने कहा«छिंपी हुई 
. थी और डरी हुई आवाज मे बोली, “क्या अपने इन दोनों को मार ही डाला ?” 
.. शैरसिह नेः (पाठक सममे ही गए होगे कि वें घिलिस्मी शैतान और कोई 
दिया, नही मरे नही है, तुम घंबराओं 

ब्रारूद के धूए नें इतकी 


नही हमारे शेरह, ही थे) हेस कर जवाब 
मत, कुछ तो डर "में और कुछ मेरे छोड़े हुए बेहाशी को 
प्रैर अपनी छुरी से रोशनी करो तो मैं इन लोगों 
खिर दिस दृते पर 


यह गति वी € | एुन यहां आओ अं 
का साहम किया, जरूर कुछ व कुछ वात है 


हे 


की अच्छी वरह तलाशी लूं। मेरी समक् मे नही आ रहा हैं किआ 


. इन दोनों नें तिलिस्स के अन्दर घुसने के 
सैना ने रोशनी की' और शेरसिंह गे शिवदत्त और श्रीविलास दी अच्छी तरह 
तलाशी ली । ज्यादा मेहनत करने की ज़रूरत न पड़ी बोर दोनों ही के पास से 
दो ऐसी चीजे निकल आई फिल्होने शेरसिंह की ताज्जुव में डाल दिया ! जिवदत्वथ ., 
के भीतरी जेब से एक छोटी सी किताव निकली और श्रीविलास की कमर से एक 
ताअपन्र जिस पर महीत महीत अच्तरी में छुछ हुद्ट हुआ था । शेरसिह देर तक 
ताज्जुब के साथ-इच दोनों चीजों को देखते रहें यहां तक कि मैना से रहा न गया 
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और वह बोली, “ये क्या चीजें है जिन्हे आप इतने ताज्जुब से देख रहे हैं? क्या 
इसके! तिलिस्म से कोई सम्बन्ध है ?” 
' जेरमह ने जवाब दिया, “हां, यही गात है, और इल चीजों की मदद से ये 
दोनों पाजी गजब कर सकते थे,। वह तो कहो कि ईश्वर ने हम लोगों की संदंद 
की जो हमने इन दोनों की बातें छिप कर 'सुन ली और इनका पीछा करते यहां 
तक चले आए, नही तो न जामे क्या हो जाता और तिलिस्म भें घुस कर ये लोग 
कया क्या आफत न मचा डालते ! 
मैना० । लेकिन आखिर है यह सव क्या ? इस किताब में क्या लिखा हैं ? 
क्या आप इसे पहले देख चुके है ? 
जेर० । हां, यह किताब जमानिया के तिलिस्म का भेद बताती है अर वहां 
के खजाने मे बराबर पडी रहा करती थी, भेयाराजा के पास इस किताब को मैंने 
देखा था, और इसकी मदद से उनको तिलिस्म का बहुत कुछ भेद भी मालूम हुआ 
'था | जब अपने भाई से कगडा करके वे जाने लगे तो उन्होने यह किताव गोपाल-' 
सिंह को दें दी और तब,से यह उन्ही के पास बराबर रहा करती थी मगर आज 
मैं यहा इस कश्बख्त्‌ के पास इसे देख रहा हु । 
मौना.० । मालम होता है कि इसी काम के लिये इसने अपने ऐयारो को जमा- 
निया भेज रक्खा था । आप कई बार कह चुके है कि राजा शिवदत्त के ऐयार आज 
कल जमानिया का चक्कर लगा रहे-है जिसका कुछ कारण समझ में नही आता 
जरूर वे खजाने मे घस इसी किताब को चुराने की फिक्र मे रहे होगे । 
शेर० । हो सकता है । 
मेना० । मगर यह तो कहिये कि यह किताब जमानिया के महाराज के पास 
न्‌ रह कर भैयाराजा के कब्जे मे कैसे चली गई ? कायदे के मुताबिक तो तिलिस्म 
का सालिक राजा ही होता है । 
शेर० । ठीक है, वास्तव मे मृहाराज गिरधर्रासह वी साधु-प्रकृति इसका कारण 
हैं। उन्हे तिलिस्मी मामलों की जानकारी अवश्य ही थी प्र इस विषय में कौई 
कोतूहल न था और वे गाडी हुई दौलत या पुराना खजाना निकाल कुर-खर्च करने 
को बहुत्त ही निषद्ध कर्म समझा करते थे, पर भैयाराजा का ऐसा विचार न था | 
अस्तु महाराज ने जब इस किताव को खजाने मे रख देने का हुक्म दिया तो उन्होंने 
व न या हर लगा जर गज समम गोपो हक दे दिस 


+* सूततनाथ जाठवा भाग, चौथा बयान । ग्ोपालसिह ने इस किताब के पाने 
पे हाल अपने दोस्त मरतसिंह से बयान किया 7 


कक 


कर ,. _: तीसरा भांग 


« “मना० । ठीक हैँ, मैं सम गई। ' | 

शेर०। समग्र इस जगह एक ताज्जुब और भी-मुफे होता है । तिलिस्मी किताबों 
की लिखावट और भाषा ऐसी होती है कि हर आदमी उसको पढ़ कर समभ नहीं 
सकता | अब पता नही कि इस कम्बख्त को उसकी भेद मालूम हो चुका है या नही । 

मना ० । मेरी समझ में तो नद्दी मालूम हुआ, क्योकि अगर शिवदत्त इस बात 
को जानता और इस किताब को अच्छी तरह समझे हुए होता तो इस जग्रह इस 
महाकाल की सूति के सामने उस तरह का घोखा कभी न खाता ज॑सा कि उसने 
खाया, हा अगर इस' पुस्तक में इस मूति का कोई भेद लिखा हुआ न हो ती बात 
इसरी हैं। - 


शेर० । जो कुछ भी हो, मैने इस किताब को पढा नही ,अस्तु ठीक ठीक कुछ 


' कह नहीं सकता पर अब घटनाक्रम से यह मेरे हाथ मे आ ही गईं है तो मैं जरूर 


एक बार इसे पुरा पढ़ कर तभी वापस करूगा । - 
. सैना० । (वाज्जुब से) तो क्या आप इसे फिर शिवदत्त को लौटा देगे ? 
शेर ० । (हस कर) बही पग्मली, उसे नही बल्कि गोपालरसिह को जिनकी यह 
चीज है । प श् 
सेद्रा० । ठीक है, अच्छी यह ताम्रपत्र कसा है जो श्रीविलास के पास से निकला 
और इसे देख आप क्यो चौके ? क्या इसमे भी कोई भेढ को बात लिखी है ? 
शेर०.। यह ताम्रपत्र उसी गठरी में रहा करता था जिसे देवी रानी भावुमति 
का पिटारा कह्ठा करती थी । क्या तुम्हे याद नहीं है कि एक आदमी पुजारीजी 
की सुरत बन कर आया और देवीरानी से वहा की ताली मांग ले गया जहां वह 


पिटारा रहता था# 2* | . ॥ | 
मैचा० । हा हा मुझे बखुबी याद है । मैं तो उस समय आपके साथ हो थी 
जब आप पुतलियो वाला दर्वाजा खोलने गये थे, पर यह मैं अब तक न जान पाई 


थी कि वह कार्रवाई इसी कम्बख्त की थी'। ४ 
जेर० । नही नही, वह करतूत तो जूमानिया के दारोगा साईब की थी 


जिन्होंने पुजारीजी का भेष घर कर वह कास किया था, पर उन्नके पाात्त से बहू 
चीज इस कम्बख्त के पास कंसे आ गई इसी का मुझे तान्जुब्र हो रहा है । 
सेना० । तो जरूर इसने उन्ही के पास से चुराण होगा। मगर कया इसमें 
भी तिलिस्म का कोई हाल लिखा हुआ है ! 
शेर० । नहीं, मगर इसमें एक बड़ा ही गुप्त ति। 
..._ # देखिए रोहतासमठ पहिला भाग, पाचवा वंयान । 


लध्पी श्ह्य्य असर ननननभ 
लल्या रहस्य जलर छापा 
प+कक. 53 2०+२०>को, 
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हुआ है जिसके बारे से तुमको बहुत जल्द ही सब हाल मालूम हो जावगा, लेकिन 
अब हम लोगो का यहां रुकता नुनासिव चही, देर हो रही है । 

मैना० । आप जहा चलिए मैं तैयार हूं, मगर इन दोनों के साथ अब दया 
सलक कीजियेगा ? क्या इन्हे यही छोड दीजियेगा ! 

शेर० । हां पडे रहेगे, जब होश में आवेगे आप ही लौट जाएंगे । 

मैता० । कही तिलिस्म में चुस कर कुछ उपद्रव मचाया या आपके काम से 
बाधक हुए तो ! 

शेर० । नहीं, मै इधर से तिलिस्म में जाने के सब रास्तों को ऐसा मजबूत 
बन्द कर देता हु कि इन लोगो की कुछ चलेगी नहीं, पर ,एक्र बार पीर भी देख 
लेता चाहिए, गायद कोई और चीज भी इनके पास हो । 

' शेरसिह ने पुन: उन दोनो की अच्छी तरह तलाणी ली मगर +सवाय कुछ 
कागजपत्र के और कोई सतलब की चीज न मिली अस्तु उन दोनों को उसी तरह 
छोड वे मन्दिर के सम्मामण्डय में पहुचे । कई मोटे मोटे खम्मों पर इस मण्प की 
भारी छत रकक्‍्खी हुई थी जिसमे से एक के पास शेरसिंह पहुचे और उस पर खुदी 
हुई तरह तरह की मूर्तियों मे से एक को किसी खास ढग से दबाया ) मूर्ति एक * 
बगल को हट गई और साथ ही उस खम्मे के सामने के फर्ण का एक छोटा पत्थर 
अपनी जगह से 'कूर्ल कर नीचे को चला गया । वहा पर कई पतली पतलो सीढिया 
नजर जाने लगी जिन पर उनके इशारे से मेचा ने पर रक्खा और तिलिस्मी छुरी 
की रोशनी करती हुई नीचे को उत्तरने लगो । पोछे पीछे णेरसिः उत्तरे और नीचे 
पहुच जाने पर इन्होने उस 'रात्ते को बन्द करने की तर्क़ीब भी मैना को बता दी 
बल्कि उद्ती के हाथ,से बन्द करवाया । +$ * 

यह एक छोटी कोठरी थी जिसमें ये दोतो इस समय थे मगर इनके सामने 
ही एक बडा सा दालान था जिससे मोटे मोटे अनगशिनतो खम्भे लगे हुए थे । और 
खस्भ तो मामूली पत्थर के थे पर बीच की तोन दरो वाले चार खम्भे संगसर्मर 
के थे ओण इन दरों की महराबे भी संगमरमर की ही बनी हुई थी । इन तीन दर्रो 
के बीचोबोच् एक एक जंजीर लटक रही थी जिन्हें दिखा शेरसिह से ऋहय 
“ति.लस्म के अन्दर जाने के कई रास्ते है पर इस जगह से तीन रास्ते वहां गए 
है, एक तो वह जिसमे अब हम लोग जायेंगे, एक नीचे पुजारीजी के मठ से है, . 


आर तीसरा पास के एक जंगल.से आतर है, और इन तीनों ही को बन्द करते के 
लिए ये तीव जजीरें लगी हुई है । 


| ये जजीरें जब तक खुली लठकती रहेंगी ये 
--. "ते खुले रहेंगे पर जब इन्हें डीच कर इन खज्मों के साथ बांध दिया जायग्रा ८ 


प्र हि हु हज 
&; * प « .तोसरा भाग 
त्त रास्ते बन्द सा ५ ््न्हे री गो जे । 

गे ये सस्ते बन्द हो जाँयगे । तुम इन्हें जींद कर खम्भों से बाघ दो ताकि ऊपर 


' बाले द्वोतों दुष्टों के भीतर आने का डर जाता रहे। ५ 


. बट कुछ अजीब ढंग की थीऔर चारो तर 


श 


' होगा दयो।के यहा बह 


' रखी हुई थी जो धातु की बनी मालूम हैं 


ली ने यही किया और ठव शेरसिह ने. इन रास्तों और उनको खोलने बन्द 
करने के बारे से और भी कई वातें उसे बताई इसके बाद वे वहा से हंटे और उस 


दालान के बाई तरफ के एक कोने में पहुचे जहाँ कुए की तरह का एक छेंद नजर 
 आ रहा था जिसके ऊपर एक बडा सा डोल लोहे की जंजीर से द्वा हुआ लठक 


डोल में बैठा कर शेर- 


रहा था और साथ में चर्खी भी लगी हुई थीं । मैना को उस 
किया । डोल 


हा ड़ 


सिह भी उसी मे खडे हो गये और तब उस चर्खी को चुमाना ड 


बीरे धीरे डस कूएं के अन्दर उतरने लगा। 


« ५ काफी नीचे चले जाने के बाद वह डोल़ रुका और ये दोधों आदमी उस पर 
से उतरे, शेरसिह ते उस'डोल को' कुछ ऊपः उठा कर जोर का. भेटका दिया 
और वह अपसे आप ऊपर उठता हुआ वही पहुच गया जहा से आया था । गैर- 
सिंह ने सेना से कहा, “मै तुम्हे उद्ध रास्ते रो ले जा रहा हू जो इस तिलिस्म के 
दारोगा के आने जाते के लिए बना है अस्तु जी डरे मै करता हूं उप्ते ठीक तरह 
से देखती और समभेती जाआ ताकि कभी घोखा ने हो, ंयोंकि तुम्हे वार बार 
इन्ही रास्तों से मेरे पास जाना आना होंगा । मगर इस बात का झ्याल रखना कि 
इस तरफ से जब भी आओ जाओ वह तिलिस्मी छूरी बराबर तुम्हारे पास रहनी 
चाहिए नहीं धोखा खा जाओगी । अच्छा जद आगे बढ़ो और रोशनी करती चली । ऊँ 
गरेरसह उस जग्मह के बाहर हू 5 और एक बडे कमरे में पहुंचे जिसकी बना- 

फुँ कई इस ढग की चीजें नजर आ रटा थी 


जिन्होंने मना को ताज्जुब में डाल दिया मगर उसके कुछ पूछने के पहिले ही शेर- 
सिह बोल उठे, इस कमरे की चोजो के बारे में तुम्हारा ताज्जुब सहज में दूर न 
त-ही अजीब अजीव चीजे है जिनको समझाने में बहुत दर 
'लगेगी और इस वक्त उसका मौक्ता नही हैं फिर किसी मं्कि पर उनके बारे में में 
/ तुमकों वताऊगा, इंद वक्त तुम सिर्फ रास्ता देखती चलो । 
इस. बडे कमरे की सामने की : द्वाब्वार के साथ एक कतार 
नती थी. हरेक चीकी 
दीवाल में एक एक पत्थर था जिस पर कुछ लिखा था और उसकी तरफ दि 
कर शेरसह ने मेता से कहा, “ये चौकिये बैठते वालें को उस जगह पहुचा देती 
है जिनका नाम उद्र पत्थरों पर लिखा हुआ हैं। इन जगहों से बहुत जल्दी ठम्हारा 
परिचय हो जायगी वयोकि मुझे इत सभी जगहों में जाना आना पड़ैगा मपर 


सका 


डे हा 
"उपान्‍यकन-बक पफ्म्न 
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रोहतासमठ सच हर 
हाल जहां हमें जाना हैं उस जगह पहुंचाने वाली चौकी यह हैं । मल 
कहते हुए शेर्रसह एक चौकी पर जाकर बैठ गये और मैना को भी उत्होंने 
अपने पास ही बैठा लिंया । बैठते बैठते मैवा ने रोशनी वाला हाथ उठा कर पीछे 
वाले पत्थर को पढा, उस पर, मोठे हरूफो मे लिखा था--रत्व-मण्डप | तीचे 
कुछ और भी मजमून था मगर उसे पढ़ने के पहिले ही शेरसिह ने कहा, 'सम्हल 
कर बैठठा'” जिस पर उसने अपनी आंखें उस तर्‌फ से हटो ली' और शेरसिह क्या 
करते है यह देखने लगी । शेरसिई ने अपना हाथ नीचे किया और चोको के पावे 
'के साथ लगे एक खटके को बता कर कहा, “इस खटके को दवा देने से यह चौकी 
चलने लगेगी और इस परूबैठने,वाले को ठिकाने पहुंचा देगी । 
खटका दबाने के साथ ही उस चौकी में हरकद पैदा हुई । पहिले तो वह जरा 
सा हिली और तब आगे को बढ़ी, इसके बाद एक तरफ को घृमी और कमरे की 
दाहिनी तरफ की दीवार के पास पहुची जिसमे इसके पहुंचते ही एक-रास्ता पैदा: 
हो गया और चौकी उसके' अन्दर घुस गई'। शेरसिह ने मैना से कहा. “हाथ की 
छुरी कमर से लगा लो और मजबूती से चौकी को पकड़ लो । 
मेता ने ऐसा ही किया और उस तिलिस्मी छुरी को कमर से लगा चौकी को. 
मजबूत थाम लिया । छुरी से निकलते वाली रोशनी बन्द 'हो जाने से सब तरफ 
अन्धकार-छा गया और इस कारण मना के लिए कुछ देखना असमव हो गया 
सगर जन्दाज से वहु समझी कि चोकों अब किसी ढालवी जगह पर उतर रहो है 
ओर साथ ही उसकी सतह कुछ गम ञ्लरी होती जा रही है, उसका चाल में अब 
तेजी आ रही थी। ह 
धीरे धीरे चौकी की चाल बहुत तेज हो गई और अब ठण्डी ध्वा के झोंके 
बदल से लगने लगे जो इतने सद थे कि अगर चौकी की सतह की गर्मी न होती 
तो बदन को अकडा देते । मैता को कुछ डर भी मालुम हुआ पर उसी समय शेर-. 
-सिंह की यह वात चुन उसे ढाढस हुआ, “तुम न तो डरो और व घबराओ, सिर्फ 
चुपचाप वेठी रहो मगर चौकी को मजबूत पकडे रहना, खतरे की कोई बात नही है।”' 
ढेर तक वह चौकी उसी तेज चाल से चलती रही, पर आखिर धीरे धीरे 
उसका चाल कमर हुई और अन्दाज से यह भी मालूम हुआ कि अब वह किसी ढाल 
पर ऊपर की तरफ चढ रही है । उसकी चाल और भी कम>हुई और अन्त मे एक 
जगह पहुच कर वह रुक गई। शैना ने समझा कि शायद अब उतरते का सौका ._ 


हा गया पर उसी समय शेरसिंह ने उसके कथे पर हाथ रख कर उसे बैठे रहते 
;  धंगारा किया ॥ 


हैँ है 5 रे 
६६ तीसरा भाग 


लगी । खटके की सी आवाज हुई और ऊपर की तरफ एक छेद दिखाई पडा जिसमें 
से रोशनी आ रही थी । यह चौकी उसी छेद की राह ऊपर चिकल जई और तब 
एक बड़े कमरे में पहुंच हलके झटके के साथ रुक ग़ई । 35 

इतनी देर तक अंधेरे मे रहने के बाद यकायक-रोशनी मे पहुंचने से शैना 
की आंखें चौधिया गई! पर उसी समय शेरसिंह ने उसे उठने का इशारा कियां,और 
वह चौकी पर स उठ खड़ी हुई। कुछ देर तक आंखें मलते रहने के बाद: जब 
उसने उन्हें खोला और पीछे की तरफ घृम् कर देखा तो उसे वह चौकी कही दिखाई 
न पड्ी और उस जग्रह फर्श मे सिवाय एक काले पत्थर के चौखूटे टुकड़े के जो 
फर्श के साथ जड़ा मालूम होता था और कुछ नजर न आया ) उसने निगाह फैरी 
और &पने चारो तरफ की चीजों को देखते ही चौंक पडी । 

: एक बहुत बड़ा कमरा सैना की निग्राहों के सामने था जो बिलकुल संग्रमम॑र 
का बदा हुआ था और जिसकी अनग्रिनती खिड़कियों में से कई खुली हुई थी जिनकी 
राह वहां काफी रोशनी और हवा आ रही थी । यह कमरा फ्राड-फानूस कदीलो 
आदि के इलावे और भी बहुत तरह के वफीस नफीस सामान से अच्छी तरह, 
आरास्ता था जिनकी खूबसूरती और कीमत का अन्दाज नही लगाया जा सकता 
था, मगर उन सब चीजो से ज्यादा ताज्जुब मना को उन बहुत से सन्दूको को देख 
कर हुआ जो इस बड़े कमरे के एक तरफ की दीवार के साथ रक्खे हुएं थे थोौर 
उसने उन्तकी तरफ दिखा कर शेरसिंह ने पूछा, “इन सन्दूको में क्‍या हैँ ?” शेर- 
सिंह ने यह सुन जवाब दिया, “यह वह सौग्रात है 'जो तिलिस्म तोडने वाले के- 
लिए तिलिस्म बनाने वाले रख गये है, अगर तुम चोहो तो दो एक सन्दुक खोलकर 
देख सकती हौ।”' * दी की था | 

सैना बोली, “कोई जरूरत नहीं। मगर उसी समय-उसकी निभाह खिडकी 

की राहु कमरे के बाहर की तरफ चली गई और वह कोई चीज देख कर बोली, 

“तीचे आंगन मे वह क्या दिखाई -पड रहा है ?/ शेरसिह ने जवाब दिया, “वह 

वैंसी ही एक महाकाल की सूरत है जैसी कि उस भसन्दिर मे हैं। मामूली रास्ते से आने' 
वाला बहुत घूमता फिरता उसी मूरत के सामने निकलेगा ।” सेना ने फिर पूछा, 
“क्या रत्वन्मडप,यही जगह है ?” गेरसिह ने जवाब दिया, “वह भी इसी जगह 
है मगर यह बह जगह नही है !” मना ने फिर कहा, “ विया मै उसे देख सकती 
हूं ?” जरसिह बोले, जरूर, रुगर यदि इस वक्त न देखती तो अच्छा था, कारण 
वहां की चीजे देख तुम अपने को सम्हाल न सकोगी और तरह तरह की बाते बडने 
लमोीती जिससे देख सगेगी ।” सैला ते जवाब दिया. “खिर जाने दीजिए फिर कभी 


्घ. 


रोहतासमठ “ हे 


देखा जायगा" मगर इतना बतला दीजिये कि अगर जो कोई भी आये वही इन 
सन्‍द्रकों को खोल कर देख सकता है तो इनके भीतर रबखी चीजों की हिंफाजत कैसे 
होती होगी ? देखने वाला इनमे से, वीलें घ्िकाल भी तो ले सकता है ? 

शेरसिंह मैना का यह सवाल सुत्र कर हंसे और बोले, “हर एक एऐरा गरा 
इन सन्दकों को खोल तो कया छू भी नही सकता । इनके पास जाने वाला भपेटा 
खाकर दूर जा गिरेगा और छूने पर तो उसे तनोबदन की सुध व रहेगी। सिफ में 
ही ऐसा कर सकता हू या मेरे साथ रहते हुए तुम कर सकती हो । यदि ऐसा न 
होता तो क्या इन सन्दकों में की कोई चीज यहा बचती ? अब तक न जानें कितने 
लोग कितनी दर्फ यहा आ चुके है । । 

मैना० । (वाज्ज्ब से) अच्छा ! यहां तक लोग आ जा-सकते है । ; 

शेर० । हां, तिलिस्मी मामलों मे कुछ भी दखल रखने वाला यहां तक आ 
सकता है, और तो और नन्‍्हो भी यहा आ चुकी है# तथा दारोगा जेपाल और 
भतनाथ तो कई बार आ चुके है| । दिग्विजयसिह भी बराबर आते रहते है, मगर 
यहा की कीमती सौगाते' केवल तिलिस्म तोडने वाले के लिए है और वही इन 


सन्दूकोी और उस रत्त-मण्डप की दौलत निकाल सकता है| । खेर अब आगे गढना 
उ,हिये, देर कर॒ना' घुनासिब नही । 


शेरसिंह आगे बढे और उस कमरे के दाहिनी तरफ पड़ने वाले एक दर्वाजे को 
किसी तर्कोब से उन्होंने खोला। दर्वाजा खोलते ही मैना चमक गई क्योकि उसे 
"अपने सामने ही वह तिलिस्मी शैतात खड़ा दिखाई दिया जिसकी सूरत बच कर 
शेरसिंह अर्भी थोडी ही देर पहिले शिवदत्त और श्रीविलास को परेशान कर चके 
4, सगर शरासह्‌ ने उसे समझा कर कहा, “घबराओ नहीं, यह दसरा शैतान 
तुम्हारे सामने नहीं आ पहुचा हुँ बल्कि यह भी उसी तरह की एक पोशाक है जिससे 
मेंदे वहा काम लिया था या जो राजा दिग्विजयसिह के सन्दृूक से तुम मेरे लिए 


निम्ाल लायी थी और यहा इसम का एक नही बहिक दो पोशाक थी, (हाथ सं 
5 मी टली. ले कप / विद और कि लक 47 कक ही 





* रोहतासमठ दूसरा भाग, दूसरा बयान । 

| रोहतासमठ दूसरा भाग, छंठवां बयान । इन घटनाओं का हाल भतमाथ 
उपन्यात्त से खुलासा तौर पर लिखा जा चुका है । * 

; पाठकों को याद होगा कि प्रभाकरसिह लोहगढी का तिलिस्म तोडते हुए 
“इस कमरे तक पहुच चुके है, मगर उन्हे यह भी स्मरण रखना चाहिये कि वह 


बटना अब के बाद की हैं इसलिए एन जगहों की थाज ठीक वही हालत नहीं है 
उच्च समय पाठको के देखने सुनते भे' आई या जावेगी। 


जे | 
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बता कर) देखो वह बगल वाली खू'टी खाली है ।” 
मना यह सुन दाण्जुब से बोली, “दो परौशाके क्‍यों, क्या तिलिस्म तोडने वाले 
दो व्यक्ति होगे ? और अगर हो ही तो वह 'दुसरी कहा गई !” 

। न शर० | हा इस तिलिस्म को तोड़ने वाले जहा तक मैने सुना है दो ही व्यक्ति 
हैग, आर वह दुसरी पौजाक वही हैं जो इस समय मेरे बदन पर हैं, किसी तरह 
से तुम्हार राजा दिग्विजयर्सिह यहा तक पहुंच गये और इनमे से एक पॉशाक 
उड़ा ले बये | । 

ना० । अच्छा अब मैं समकी, इसी पोशाक की मदद से उन्होने  पुजारीजी 
गे वह किताव ले ली होगी जिसे वे गांपालसिंह को देना चाहते थे 
, गेरसिट्ठ मंचा को लिए आगे बढे और एक बड़ी आलमारी के पास पहुंचे जो 
दीवार के अन्दर बनो हुई थी और जिसमे तख्ते या टाडे' लगी हुई न थी । आल- 
मारी का पहला ख ले ये मना को लिए हुए उसके अन्दर जा खडे हुए और हाथ 
बढा उसके दोनो परले बन्द कर लिये। इसके साथ ही उस आलमारी की सर्त 
जिस पर ये खडे थे, हिली और इन दोनों को लिये दिये नीचे को उत्तरने लगी । 
कुछ देर के बाद नीले उतरता बन्द हुआ ,और मना ने अपने को एक छोटी 
' कीठरी म॑॑ पाया जिसमें अन्यकार था । शेरसिंह के कहने से उसने तिलिस्मी छुरी 
की रोगनी की और तब उसे अपने सामने .ही एक छोटी और पतली सुरंग का 
मुहाना तजर आया । दोनों आदमी इसके भीतर घुसे और साथ ही पीछे की तरफ 
से एक आवाज आने से मना समक गयी कि आलमारी की जिस सतह ने नीचे 
उतर कर उसको यहां तक पहुंचाया था 5ह पुनः ऊपर को घली गई । 
मना को बहुत देर तक इस , सुरग में चलचा न पड़ा । बहुत जल्द ही यह 
सता समाप्त हुआ, तब उसने अपने को एक अजीब ही डरावनी जगह में पाय्य 
जिसमे एक तरह की बदबू फैली हुई थी और जहा की हवा भी बन्द और घबड़ा 
देने वाली थी । छरी की रोशनी में मैत्रा ने देखा कि उसके सामने की जमीन आद- ' 
मियो और जाववरो की हडिडयो'से एक दम भरी हुईं है तथा दुर दिखते वाली 
दीवारों के साथ भी तरह तरह के जानवरों की खाले और हडिडियों के ढाचे खडे 
या रखे है | बीचोबीच में कुए' की तरह का एक खाली स्थान था और उसके ऊपर 
एक देग लटक रहा था+ | मैता घबराई हुई निगाह अपने चारो तरफ डालती 

हुई बोलीं, “बड़ी गन्दी जगह है ! आप ऐसी जगह मे क्यो आये है ?” * 

' ... # पाठक प्रभाकरसिंह के साथ इस जगह भी आ चुके हैं। देखिये भूतताथ < 

चौदहुवं भाग का अन्त और बीसवे भाग का आठ्वया बयान | 
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ज्ञेर० । तुम्हें इत हड्डियों ढांचों खोपडियों और खालों को देख कर. घवराना 
थ चाहिए,। ये हड्डियां असल में मसालों की बनी हुई है. और उन ढांचों और 
खालो में भी जो दीवार के साथ सजाये हुए है करीब करीब वही युण है जो इस 
तिलिस्मी पौणाक में है जो मेरे बदत पर हूं, अर्थात्‌ इनकी मदद से उन जान- 
बरो की शव्रल घारण की जा सकती है और तरह तरह के काम किये जा सकृते 
है। इनको पहिलसे वाले की ये पौशार्के जिरह बख्तर की तरह केवल बदध की 
हिफाञजव ही नही करेंगी वल्कि वह जब चाहे तब लोगों की निगाहों से गायव भी 
हो जा सकेगा मैं तुमसे कह. चुका हू कि हमारे पुजासीजी की आदत थी कि इसी 
तरह की कभो कोई और कभी कोई जानवर की प्रौगाक पहिन लेते और उसी की 
सूरत में घोर जंगल में विचरा करते थे । ह - हा 

मैना० । हा ठीक है मुझे ख्याल है, तब जरूर यही से उन्होने वह भालू की 
' खाल ली होगी जिसकी सूरत बने हुए जगल में घूम रहे थे जब ग्ोपालसिह और , 
कामेच्चर ने उतको देखा और मालू समझ कर घायल किया. था । 

शेर - । हा यहीं बात है, मगर मै इस जगह तुम्हे इसलिए लाया हूं कि यह ' 
सी तिलिस्म में आने जाने की एक मुख्य राह है और यहां तुमको वार बार आना 
पड़ेगा । इस जगह से एक रास्ता बाहर निकलने का ऐसा है जिससे चल कर तुम 
अपने को घोर जगल से पाओगी । (कुछ सोच कर) मैं समभता हु कि तुम्हे वह 
राह भी दिखा ही दू, न जाने कब जरूरत पड़ जाय, अच्छा आओ मेरे पीछे पीछे 
चली आओ । ह 


. 


जमीन पर पड़ी और चारो तरफ फ़ली हुई हड्डियो पर पैर रखते हुए शेर- 
सिंह आगे बढे और मंत्रा उनके साथ हो ली । समूची जगह पार कर शेरसिह 
सामने की दीवार के पास पहुचे जहां एक बसमानु ष की बडो सी खाल लठक रही 
थी । गेरसिह ने हाथ बढा कर उस खाल को एक तरफ हटा दिया और तब मैना 
को उसके पीछे दीवार से एक छोटा आला नजर आया जिससे कोई म्‌रत बनी 
हुई थी | शेरनिह ने इस सूरत के पेट पर अभूठा रख कर जोर से दबाया जिसके 
साथ ही खटके की आवाज हुई और बगल से एक सुरेंग .का सुहाना नजर आने 
लगा । जेरसिह इस सुरंग के अन्दर घुसे और मैना उनके साथ हुई । ज्यादे' टूर. 
जाना न पडा, थोडी ही दूर जाकर सुरग समाप्त हो गई और एक लम्बी चौड़ी 
जगड नजर आई जहा कुछ अद्घुत सामान मेचा को दिखाई दिया । सामने एक 
छोटा चतदूतरा था जिय पर लाल रण की कोई म्रत वेठी हुई थी और उस कोठरी ..' 
+ चारो कोनो में चार शेर बैठाए हुए थे जो धातु के थे या पत्थर के इसका प्‌्चा 


मल मु ग हि तीसरा भाग 
नहीं लग्रता धा+ । शेरसिह ने उन शेरों और मूरत की तरफ बता कर कहा॥'यह 
सब तिलिस्नी कारीग़री है और तरकीब करने से' इन चीजो से तरह तरह के, काम 
लिए जो सकते हे, मगर मेरा मतलब तुम्हे यहां लाने से कुछ दूसरा ही है | (हाथ 
से बता कर ) वह उस तरफ देखो, जहां से थोड़ी रोशनी भा रही है । उस राहु 
से थाड़ा आगे जाने पर एक कुआ मिलेगा । इस कूए' में कडियां लगी है जिनकी 
सहायता से आढ्सी सहज हो मे इस जगह के बाहर जा सकता है ।” 
शेरसिह ने इस जगह और रास्ते के बारे मे और भी कुछ बातें मैना को 
वताई' और तथ पुन' वापस हुए, मशर इस बार वे उस पहछ्टिली जगह नहीं गए 
जहां ले यहां तक आए थे बल्कि एक दूसरे ही राग्ते पर चले । चबूतरे के ऊपर 
जो लाल मूरत बंठाई हुई थी उसके पीछे की तरफ जाकर शेरसिंह मे चबूतरे की 
दीवार से किसी जगहे- हाथ रखकर जोर से दबाया जिससे वहा. एक रास्ता पैदा 
हो गया और नीचे उतरने के लिये सीढिया नजर आने लगी । मना को, लिए 
शेरसिह इन सीढियों की राह नीचे उतर गए और भत्र मचा को पता लग्ा कि 
सूरत और चबूतरा भीतर से खोखला है और यहां खडे होकर यूरत की आखों 
और खुले मुंह की राह बाहर का हाल चाल देखा जा सकता है+ । काठ की एक 
सीढी की राह शेरसिह यहा से और भी दीचे उतरे और एक दूसरी कोठरी में 
पहुंचे जो ऊपर वाली कोठरी से बड़ी और कुशादा थी । इस कोठरी की पूरब 
वाली दीवार के साथ एक ताख बना हुआ था जिस पर गणेशजी -की मूरंत रक्खी 
थी । शेरसिंह ने इस मूरत के साथ कोई तर्कीब की जिससे उसी जग्रह दीवार में 
एक नया रास्ता दिल्लाई पडने लगा और दोनो आदमी उसके अन्दर चले गए । 
यह सुरंग औरो को वनिस्वत ज्यादा लम्बी थी । मैना को देर,तक इसके 
अन्दर चलना पड़ा जिससे वह 'कुछ थक गई और घबरा भी उठी | आखिर किसी 
तरह सुरंग समाप्त हुई और एक छोटी कोठरी से बाहर होते ही मैछा के मु ह से 
विकल पड़ा, थे हो, हमलोग यहां आ पहुचे | इस जगह भी तो मैं आ चुकी हूं। ” 
... पाठक, यह वही खुशनुमा घाटी हैं जिसमें बहुत, दिनों तक प्रभाकरसिह और 
दयाराम तथा जमुना और सरम्वती आदि रह चुके है और जिसके बारे में बहुत 
कुछ हाल आपको मालूम हो चुका है। इन दोनों के ठीक सामने वही बन्दरों वाला 
बंगला | था और दूसरी तरफ वह मकान , जिसमे पहुच कर भूतवाथ छुक चुका 
/'.. #,इस सूरत और कोठरी का हाल भी पाठक पढ़ चुके है । देखिये भूतताथ 
उत्नीसवा सागर, पाचवां बयान । सह 
न भूतनाथ तेरहवां भाग, छुठवां बयाव । 
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था* ( मगर इस समय सत्र कुछ अच्धकार के काले पदे के अन्दर छिपा हुआ था। 
यहां इस समय एक दस सन्‍्तांदा था अस्तु थे दोचों एक साफ जगद्ट देख कर बढ 
गए और शेरसिह ने इस जगह को इमारतों और रास्तों के बारे में तरह तरह 
की बाते मैना को बतानी शुरू की । 


बहुत देर तक शेरसिह मैवा को तरह तरह की बातें समभाते रहे यहाँ तंक 
कि जब उत्तकी बातें समाप्त हुईं तो रात बिलकुल बीत चुकी थी और पूरब तरफ « 
का आसमान सुफेदी पकड़ रहा था। उस समय शेरसिह ने अपनी बातो को यह 
कह कर समाप्व किया-- 

शेर० । तिलिस्मी रास्तों का हाल जहां तक मुझे मालूम था और अब जी 
कुछ आगे की कारंवाई मैं करना चाहता हूं वह सब मैने खुलासा तुससे बयाच कर 
दिया । इस जगह तक मै तुमको पहिले भी ला चुकः हु और यहां से बाहर निकलने 
और यहा तक आते के कई रास्तो का हाल मी.तुमको बखूबी बता चुका' हू । मे 
समझता हू कि अब तुम्हारी थकावट दूर हो चुकी होगी और चूकि जव' सवेरा 
होना ही चाहता है अ-तु तुम अब यहां से जाओ और इस घाटी के बार र होकर 
वलमभदसिंह के पास पहुंचो, वहा जो कुछ करना है सो तुमको मालूम ही है। *. 

मैना० । मुझे बखूबी याद है और आप उस तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिये 
से वह काम निपटाती हुईं जहा तक जल्दी हो संकेगा रोहतासगढ़ लौट जाऊगी 
भौर बूआजी को सब बातों की खबर कर दूगी, पर यह तो कहिये कि आप जब 
कहा जायगे और क्या करंगे ? 

«गेर० । मेरा छुख्य काम तो तुम जावती ही हो, मालतो और प्रमाकरसिंह 

की सहायता करना और उनसे तिलिस्स तुड्वा कर पुजारीजी को छटकारा दिलाना 
मगर इस वक्त का काम अगर तुम पूछती हो तो मै यहा से सीधा लोहगढी जाऊंगा 
आर मालती से मिलूगा । आखिरी दफे जब मैं उससे मिला था तो मैने उससे कहा 
था कि हेलासिंह के कब्जे से लोहगढो की ताली लिये बिना काम न चलेगा, पर 
अब जब देवोरानी की इृपा से तिलिस्म की असली ताली मुझको मिल गई है और 
मैं तिलिस्मी मामलो का अच्छी तरह जावकार भी हो गया हूं तो अब उच सब 
मभमली मे पडनते की जरूरत नही अस्तु मै उन लोगो को सीधा सिलिस्म तोडने के 
काम मे लगा दूगा । मगर इस सिलसिले में मुझे भूतनाथ पर कडी निगाह रखनी 
पड़ेगी बल्कि एक वार उसके सम्बन्ध में इन्द्रदेव से भी मिलना पडे तो ताज्जुब नहीं । 

मना० । हा सो तो जरूरी हो है, मगर तिलिध्मी सामलो की खबर 

* नृतनाथ नोवा भाग, नौवां बयान | 
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शेर० | नही नही, तिलिस्म के मियमों के अनुसार इनः बातों की खबर प्रैं 
किसी से भी, यहाँ तक कि तिलिस्म तोडते वालों को भी नहीं कर सकता, अस्तु 
मुझे सब कुछ करते हुए भी सभों की निगाहो से बचे रह कर काम करना पडेगा। 
- खेर वह सब बल्दोबस्त मैं कर लूगा और सच पृछो तो इसी वास्ते यह तिलिस्मी 
. पोशाक मैने.कब्जे में की भी है, तुम वह सब फिक्र छोड़ो और अब उठ खड़ी होवो 
देखो अब पी फटा ही चाहती है। चूकि तुमको बलभद्॒प्तिह की तरफ जाना है 
इसलिए मेरी राय से तो तुम उस नाले वाले रास्ते से बाहर हो तो अच्छा है । 
उधर से जाते मे तुमको जरूरी कामों से फारिग होने का भो सुभीता रहेगा और 
पैदल भी कम चलता पडेगा। 
'.. कुछ बहुत ही जरूरी बातें मंत्रा को और भी समझाने बुझाने के बाद शेरसिंह 
उठ खड़े हुए और उस बन्दरों वाले बंगले की तरफ रवाना हो ग्रए, उधर मैना भी 
उठी औभौर इस छीटी पहाड़ी के नीचे उतर उस बाले के किनारे किनारे चल पडी जो 


इस सरसव्ज जमीन के बीच में से बह रहा था । . की 
इसी के घंटे भर बाद हम मना को जंगल में उस नाले के रोस्ते बाहर निक-, 


लते देखते है जिसमे से गोपालसिह को आते जाते पाठक कई बार देख चुके है+। 
इधर उधर की आहद लेने बाद जब/ उसने कही' किसी को व पाया तो जल के 
बाहर निकल सुस्ताने लगी । उस समय उसकी आंखें दुर के एक पेड पर फंले कुछ 
क़पड़ो पर पड़ी तथा वह सोचने लगी कि जरूर कोई और आदमी भी इस जगह 
होगा जिसके ये कपड़े' होगे । उसने इधर उधर गद्न घुमा कर देखा और उसकी 
निगाह भूतवाथ पर पडी जो ललचौही निगाहो से उसकी तरफ देखता हुआ उधर 
ही बढ़ा, भा रहा था। वह क्रोध मे आकर उठ खड़ी ' हुई ओर तिलिस्मी छुरी के 
, कब्जें पर-हाथ रख गुस्से मरी मिग्राहोसे उसक़ी तरफ देखने लगी, मगर इसी समय 
उसे ख्याल आ गया कि सम्भव है कि नजदीक से देख कर भृतनाथ उसे पहिचान 
ले और तब शेरसिंह का भेद छिपा रहना सुश्किल हो जाय, अस्तु उसने अपना रुख 
बदल दिया और पलट कर एक चीख के साथ पुनः उसी नाले के अन्दर कूदपड़ी। 
«.. पाठक, इसी घटना का हाल हम भूतनाथ दसके भाग के चौथे बयात मे लिख चुके 
“है और चार्ले मे कूद करभूतनाथ की जो दुर्गति हुई यह भी वही बयाच करआए है। 
दसवां बयान , 
सुबह का समय है और पौ फठा ही चाहती है । घोर जंग्रल के बीच मे से 
बहते हुए एक नाले के किनारे पत्थर की चट्टान पर चुपचाप गाल पर हाथ रबखे ः 


* भुतनाथ आठवां भाग, आठवाँ बयान । 
, रो० मं० इ-७ ; 


6 


हा 
रोहतासमठ थे 


शेर्ससह बंठे हुए हे | | नि लक मा प्सा अल 
' हम नहीं कह सकते कि छस समय क्या क्या या किस विस तरह के साल 


मम, 


'उनके मन में दौड़ रहे है पर इसमे कोर शक नहीं कि वें कमी तरह की कदम को 
- गम्भीर चिन्ता में हुवे हुए है क्योंकि उतके माथे पर पट़ी हुए लड़ोरे इस बात का 
छिपा रहने नही देती । है पमनदमिच 
देर तक इसी तरह बंठे रहने के वाद आखिर उनके बिवारों ने उनके सदा 
तक दबाया कि वे परेशान होकर' अपनी जगह से उठ शा हुए और उसी नारे स 
किनारे पीठ पीछे दोनों हाथ वांधे हुए इघर से उघर दहुलने लगे । साथ ही उनमे 
मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द निकलने लगे जिनसे यद्यपि पूरा तो नहीं फिर भी फुछ 
कुछ उनकी चिन्ता का कारण प्रकट होने लगा---........ सोचो वया सो होता यया 
है [........तिलिंस्मी किताब मिल जाने........दोनो बी मदद करके ....... छुटबा- 
ऊंगा और पुजारीजी........लेकिन वे ही“दोतनों गायब........! न तो मालती का 
पता है न प्रभा....लोहगढी में देखा, अजावघर में देखा, सास बाग में..,.:व वे हो 
"दोनो गायब है तो तिलिस्म कैसे हूटे....मेरे मददगार जिनमें कुछ....हन्द्रदेव और 
दलीप....ये भी अपनी अपन . ..” 
यकायक शेरसिंह चौके और घूम कर पीछे की तरफ देखने लगे जिघरु से आमे 
वाली किसी तरह की आहट उनके कानो में पड़ी थी । पंरो के नीचे पड़ कर दबत्ते 
हुए पत्तों ने किसी के आने की सूचना दी और कुछ ही देर बाद एक नकावपोणश 
पर निगाह पड़ी जो उन्ही की तरफ बढा आ रहा था । देखते देखते वह एनके पास 
आ पहुंचा और इनको पहिचानते ही उसने अपने चेहरे पर बी नकाव उलट दी 
जिससे शेरसिह के मुह से निकल पडा, “वाह वाह, शाहजी । आपने तो मुझे बहुत 
बडे तरददुद में डाल दिया था। कहां थे आप आखिर [?! 
दलीपशाह ने जवाब दिया, “मैं बहुत बडे झमेले मे पड गया था और एसमें 
शक नही कि ठिकाने पर मुझे न पाकर आपको जरूर तरददुद हुआ होगा, पर साथ 
ही मेरी बातें सुनकर आपकी बहुत कुछ 'फक्र दूर भी हो जायेगी । आज कल 
छुश्मनो के जाल इस कदर चारो तरफ फैले हुए हैं कि सबसे पहिले मै यह निश्चय 


कर लेना चाहता हुँ कि आप श्लेरसिह ही है कोई गैर नहीं और इसलिए कहता 


हु--निशापति ।” 
.._ शरसिह ने जवाब दिया शशघर' और तब दलीपशाह का हाथ पकड कर 
. क् 
बोले, “सबसे पहिले आप यह बताइये कि मालती कहा है ?” 


दलीपशाह बोले, “वह दुश्मनों के हाथ पड गयी थी पर जहा तक मेरी वाक- 


 अ 
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ि कि 
फियत है इस समय हिफाजत की जगह पर और खतरे के बाहर है, आप इसको 
चिन्ता न करें और तप्रभाकरसिह की तरफ से ही घबरावें | आइये, इस जगह बैठ 


जाइये ओर मेरी बातें सुनिए ।” 
शजेरसिह और दलीपशाह एक साफ जगह देख कर बैठ गये और आपस मे 
बात करने लगे--. ' ४ 
दलीप० । आप आखिरी दफे जब युझसे मिल के और मालती की हिफाजत 
मेरे सुपुर्द करके गये तब से यद्यपि दिव्र॒ तो ज्यादे नहीं बीते पर घटना-चक्र इस 
तेजी से घूमा है कि जिसका कुछ हिसाब नहीं । जमाबिया मे जो कुछ हुआ और 
.जो कुछ हो रहा हैँ वह तो जरूर आपको मालूम ही होगा ? | 
शेर० । हां मुफे सब हाल पूरा पुरा मालूम है । 
दलीप्‌० | और इन्द्रदेव को भी उस जाल से पड कर.... 
शेर० । वह भी मैं जान चुका हु तथा आप जिन चकक्‍करों में पडे हुए है उनकी 
भी मुझे कुछ कुछ खबर है । मुके अफसोस है तो यही कि इस समय मै खुद ऐसी 
हालत में हूं कि आप लोगो की मदद करना तो दूर रहा उलटा आपको अपनी 
सहायता करने के लिए मझे मजबूर करना पड रहा हैं ! 
दलीप० ।'खैर उस बात को जाने दीजिए और मुझसे सुनिये कि मैने उस काम 
के बारे मे क्या किय। जो आप मेरे सुपुर्द कर गये थे । आपने 'मालती की हिफाजत 
मेरे 'जिम्में की थी और इसके लिए लोहगढीं और अजायबंघर के कुछ गुप्त रास्तों 
का हाल भी बताया था ताकि मैं वहा जाकर उस पर निगाह रख सकूँ । 
“शर० । ठोक है । 
दलीप ० । साथ ही आपने अपना यह अनुमान भी मुझसे कहा था कि आपकी 
समझ में मालती तथा प्रभाकरसिह अथवा इनमे किसी एक के हाथ से लोहगढी का 


तिलिस्म हूटेगा जिसकी ताली हेलासिह के पास हैं ऐसा आप सोचते है । 
ग्रेर० । जी हा, और मैंने उसके: कब्जे से ताली निकालने का उद्योग करने 


की आपको सलाह दी थी। , , 
दलीप० । ठीक हैं, आपने मालती और प्रभ्ाकरसिह को दारोगा के पजे से 
छड्ठाया है यह वात तो हप लोगी को तब सानल्म हुई जब आपने इच्धदेव से और 
मुझसे ऐसा कहा, मगर यह जानकारी होने के पहिले ही हम दोचो दो प्रमाकर- 
सिंह के लोहगढी मे होते की खबर लग्र चुकी थी और मालतों को भी हम वहां 
देख चुके थे यद्यपि-कद की सस्तियों की वजह से उसकी सुरत इस कदर बदलें गई 


थी उस चवत हम उसे पहिचान न सके । 


४ 
ही 


रोहतासमठ ह के 
शेर्‌० । जी हां, आपने मुझसे कहा था कि आपने किसी औरत के साथ पभा- 
कर्रासह़ को तिलिस्म के अन्दर जाते देखा था# । 
उलीप० । जी हां, खैर तो जब आपके बताने से मैने मालती को पहिंचाना 
तो मौका पाकर से उससे मिला और अपना परिचय उसको देकर आपने जो जो 
बाते कहो थी वह उससे कड़ी जिससे वह बहुत प्रसन्‍्च हुई। उस समय उसी के 
कहने से मुझे मालूम हुआ कि आपसे किसी जमाने में उसको थोंडी बहुत ऐयारी 
थी सिखाई थी और उसी की मदद से वह स्वय हेलासिह से तिलिस्म की चामी 
भी ले लेने की कोशिश कर रही थी । जब यह बात उसने मुझसे कही तो मैने सब . 
तरह से उसकी मदद करने का वादा किया । इसमे कोई शक नहीं कि मालती बड़े 
दिल की और हिम्मत वाली औरत है । इतने दिनो की कैद ने भी उसे दुबाया न 
था और उसने वडी वडी चालाकिया क्री । ताली लेने के सिलसिले में वह नागर 
मनो रत्ता गौहर दारोगा हेलासिह और मुन्दर इत सभो से मिली और इन सभों 
ही को उसने अपने जाल मे फसाया पर अक्वस्रोस कि उसकी किस्मत ऐन सौके पर 
घोखा दे गयी । आप ही की बात मान बह प्रमाकर्रासह को लोहशढी में ले-गई 
थी । पर वे उससे रूठ कर चले गये और दुश्मनों के हाथ मे पड़ गये-और उनको 
छुडाने को चेष्टा मे मालती स्वयं भी दुश्मनों के कब्जे मे पड गई । 
शेर० । थरे | अच्छा तब ? किसने उसे गिरफ्तार किया ! 
दलीप० । दारोगा के हुक्म से जपाल ने उसका पीछा किया और हेलासिह 
की मदद से उसे पकड लिया । तब ये दोनों उसे लेकर तिलिस्म के अन्दर की एक 
ऐसी जगह में चले गये जहां मैं कुछ भो कर न सकता था अस्तु मुझे सिवाय इसके 
ओर कुछ नृ सुका कि किसी प्रकार महाराज को तिलिस्म मे जाकर मालती की 
खोज करने पर तैयार करू, और आखिर मैने ऐसा हो किया । मौका पाकर मालंदी | 
वी अगूठी मैंने उतार ली और उसे एक पत्र के साथ अपने शागरिदं के हाथ महा- 
राज के पास भेजवाया तथा उसे पाते ही महाराज तिलिस्म के अन्दर घुसेत | 
शर० | तव क्‍या हुआ ? महाराज के लिए तो उन दुष्टों का पता लगाना: 
बार माननी को खोज निकालना कुछ भी सुश्किल न था । 
दन्रीप० । बेशक और उन्होने बहुत जल्द सभो ही का पता लगा लिया पर 


ु 
।] 


रैँ 


3, 
टी थ 


अफसोस ऐन मोके पर कम्बख्त दारोगा वहा पहुंच गया जिसने महाराज को काबू 
मे ज़र लिग्ग बौर मेरा सोचा विचारा सब घरा ही रह गया । 


» देखिए भूतनाथ नोढ़ां भाग, माठवां बयान । 
न देखिये भतनाथ ज्यास्ड््वा सास सा-द-+ >)-. -+.--.+ ... 
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मर | तब मालती भी पुनः दारोगा के कब्जे में पड गई होगी । 
के देल।प१० । नहां, उस समय तक मेरी जुबानी यह सब हाल सुन कर और कुछ 
!तनाथ के बताये कई भेदो से होशियार होकर इच्धदेव विलिस्म में घुस चुके थे । 
मालती को तो उन्होंने. हिफाजत की जगह भेज दिया और' स्वयम्‌ महाराज को 
दारोगा के पंजे से छुडाने के लिए घले पर दारोगा के चकमगे में पड कर बेहोश 'हो 
गये जिससे वह अपने वाली कर ही गुजरा । इसके बाद ही महाराज की मौत क्री 
खबर हम लोगो को लगी । 
शेर० । तो क्या दारोगा के ही हाथो महाराज- की मौत हुईं । 
दलीप० ॥ अब तक तो हमलोग़ों का यही विश्वास था, पर अब भूतनाथ की 
जुबानी कुछ ऐसी बातें सुनने मे आई है कि इस बारे मे सन्देह मालूम होने लगा है । 
शेर० | किस प्रकार का सनन्‍्देह ? 
दलीप० । यही कि उनकी सचमुच में मौत हुई भी था नहीं--अथवा किस 
« कार से हुई ? बात्त यह है कि दारोगा ने महल की एक खुबसूरत लौडी को जौ 
महाराज के बहुत मुंह लगी हुई थी इस बात पर राजी किया कि वह महाराज के 
भोजन में जहर मिला'दे । यह बात किसी तरह भूतवाथ को मालूम हुई, उसते 
उस लोडी को पकड़वा कर उसकी जगह अपने एक कम-उम्र शागिद को वहां रख 
दिया और उसी के हाथ में दारोगा की दी हुई जहर की शीशी पडी । इस तरह 
यद्यपि जहर महाराज को नही दिया गया पर फिर भी उनकी मौत हो गई और 


यह भारी शक की बात है । ह 
शेर० । मुमकिन है कि दरोगा ने एक उसी लौडी पर ही यकीन न करके 


किसी दूसरे को भी वेसा ही काम सौपा हो । 
दलीप० । ऐसा हो सकता है, पर उस वक्त और भी जो कुछ हुआ वह बहुव 
सन्देहजनक था । भूतनाथ के उस शागिर्द से देखा कि महाराज तिलिस्म मे से लौठ 
कर आए और तुरन्त अपना भोजन उत्होने मग्रवायां, उसमे कोई बुकनी मिलाई, 
और उसे अपने खांस खिद्मतगार को खिलाया, तब उसे साथ मे लेकर पुनः तिलिस्म 
में घुस गये,धोडी देर बाद लोटे और पलग पर लेट गये जहां सुबह वे मुर्दा पाये गये ॥ 
दोर० । अच्छा ! तब तो बेशक शक की पूरी जगह है । अच्छा जरा इसका 
“खुलासा हाल तो मुझसे कहिये । मु े" 
| हे मै बताता हू पर आपको ब्योरेबार हाल 


, दलीप० । मुभे जो कुछ मालूम 
भूतनाथ ही से मालूम होगा जिसका शाग्रिद उस समस खुद महाराज के कमरे के 


* बाहर मौजूद था जब की यह घदना है । 


है 


; 


है 


रोहतासमठ 


/ किसी हिफाजत की जगह पर रख दिया है, रहे प्रभाकर सिंह, 


- १०२ 
शेर० । ठीक है तो मैं उसी से सुत् लूंगा क्योंकि मुझे उससे मिलना भी हूँ । 
अच्छा तो अब आप मालती भीर प्रभाकरतसिह का हाल कहिये, वे दोचों अब कहा हैं ? 
' दली१० । मालती को तो, जैसा मैने कहा, इन्द्रदेव ने तिलिस्म के अन्दर हो 


उन्हे दारोगा ने 


पकड़वा कर शिवदत्त के आदमियों के सुपुर्द कर दिया जिन्होंने इन्दुमति को भी 
गिरफ्तार कर लिया था, पर ऐन मौके पर भूतन्ाथ ने उन्हें छुडाया और एन्द्रदेव 
के पास पहुचा दियां । इस समय इन्दुमति तो इन्द्रदेवजी के यहां है और प्रभाकर- 
सिंह इन्द्रदेवजी के किसी काम से दारोगा की तरफ गए हैँ । 

हेर० । दारोगा की तरफ 4! 

दली१० । हां, इच्द्रदेव की स्त्री सर्यू दारोगा की कद में है और उसी को छूट्ाने 


के लिए........ 


"6 
कहते कहते दलीपशाह रुक गए । उनके कानों मे किसी तरह की आहट बाई 
थी जिससे शेरसिह को भी चौंका दिया था | दोनों आदमी इधर उभर देखने लगे 


और शीघ्‌ ही जान गए कि कई बादसी एक तरफ को जा रहे है जो यद्यपि इनसे 
बहुत दूर और जंग्रल के भीतर थे फिर भी कुछ कुछ नजर आ रहे थे । दलीप- 


- शाह ने कहा, इस समय इस जंगल में से इन आंदमिधों का गुजरना ताज्जुब पेदा 


करता है।” शेरसिह बोले, बेशक, और मैं चाहता हूं कि इनका पीछा करूं क्योंकि 


अगर मेरा खयाल गलत नही है तो ये लोग लोहगढ़ी की तरफ जा रहे है ।” 
दलीपशाह और शेरसिंह उठ खडे हुए और पेडों की आड में अपने को छिपाते 


ओर आहट बचाते हुए उच्च आदमिथों के पीछे पीछे जाने लगे, साथ ही धीरे धीरे 


बातें भी होती रही । शेरसिह ने पूछा-- 


5 


शेर० । मैने यह खबर सुत्ती थी कि इन्द्रदेवजी की स्त्री और लड़की गायब 


हो गई थी और अच्त में दारोगा के ही कब्जे से निकली । 


दलीप० । हां, उसी कम्बख्त ने अपने ऐयारो के जरिये उनको घर से बहका 


' कर मंगवाया और कैद कर रक्‍्खा था । 
शेर० । इन्द्रदेवजी पर भो आज कल मुसीबत का पहाड हूठ पड़ा है, बेचारे 


किस किस बात की फिक्र करें, गोपालसिह की हिफाजत करे कि प्रभाकरसिह इन्दु * 


दयाराम जमना आदि को बचारवें या अपने घर वालों की फिक्र करें ! यह तो कहो 


उन्ही का कलेजा है कि इतनी मुसीबतों के होते हुए भी घबरा नही रहे है और 


शान्ति के साथ अपना कतेब्य करते जा रहे है । 


है. 


5 ६ शक नही, लेकिन फिर भी दारोगा के प्रति उनका 


रू 


$ 


; तीचरा भाग 


जो व्यवहार हो रहा है वह मुझे बिलकुल पसन्द तही' है । वह इनकी जड काटने 
पर तुला हुआ है और ये उसे छोडते चले जा रहे है। अभी उसी दिन मेरी उत्की 
बात हुई थी । मैंने उनको कितना समझाया कि दोरोगा को सख्त सजा दे और 
ऐसे जहन्नुस में पहुंचा दें कि जहां से वह कोई भी शैतावी करने लायक,न रहे, 
पर वह वराबर यही कहते रहे कि 'नही वह मेरा गुरु-भाई है, सैकडों दफे मै-उसको 
माई कह कर पुकार चुका हूं, उस पर हाथ उठा नही सकता”, और यही बर्ताव 
वे भूतताथ के साथ भी कर रहे हैं । हे 
र्‌० । सगर इधर भूतवाथ बडे रास्ते से काम कर रहा है, दारोगा की गुप्त 
कमेटी का ,सण्डाफोड करता उसके सिवाय और किसी के बूते की बात न थी ! 
दलीप० । वेशक, मगर इसका भी असल कारण भूतनाथ खुद नही बल्कि वह 
डर है जो उस पर हावी आ गया है । उसकी बदमाशियों से खिजला कर आखिर 
एक दिन इच्द्रदेवजी मे उसकी कुछ ऐसी गोशमाली कर दी कि उसके होश ठिकाने 
आ गए, मगर इसका असर कब तक रहेगा यह बेशक कुछ भी कहा नही जा सकता-। 
.. द्र० । (हस कर) अच्छा ! यह मुझे नहीं मालूम । क्या बात हुई ? 
दलीयप० । तिलिस्म मे कही कुछ सुर्तियां है जो तर्कीब करने से मनुष्यों की तरह 
कारबाई कर सकती है, उन्ही को रंग रंगा कर इन्द्रदेवजी ने दयाराम जमना सर- 
स्वती आदि की सूरतें बनाई और... ० पु 
* शेर० । अच्छा अच्छा, आवन्दबाग में एक बारहदरी है जिसके अन्दर कुछ ऐसे 
पुतले लगे हुए है जो तरह तरह के काम' कर सकते है। ग्रुझे हाल ही में उधर 
जाने की जरूरत पडी थी तो उन पुतलो की शकले जाब पहिचान के आदमियों 
की सी बनी देख मुझे ताज्जुब हुआ थी पर मन्‌ में मैंने मी यही सोचा था कि यह 
सिवाय इच्द्रदेव के और किसी को कार्रवाई चही हो सकती# । 
- दलीप० । हा तो यह उन्हीं का काम था, ओर ज़सी जगह..... ३५ 
कहते कहते दलीपशाह रुक गये और शेरसिंह सी ठिठिक कर कुंछ देखने लगे। 
जआातें करते हुए ये 'लाग एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे थे जहां घना जंगल हलका 
पड कर कुछ कुछु-मंदान की सी सूरत पकड़ रहाथा और सामने ही थोड़ी दुर 
पर लोहगडी का/ऊंचा 'टीला नजर आ रहा था । इन दोनों की निग्राह उस टीले 
को तरफ से आते. हुए एक रथ के ऊपर पडी थी जितमे दो तेज बल जुते थे और 
ऊपर पर्दा पडा हुआ था । इन्होंने देखा कि जिन आदमियो का पीछा करते हुए ये 
इस तरफ आ। रहे थे उनमें से कुछ ने आगे बढ़ कर उस रथ के बहलवान से बातें 


# देखिए भूतनाथ दसवां भाग, चौथा बयान । 


रोहतासनठ १०४ 
करी और तब जरा देर तक आपुस में सलाह करते रहे, इसके बाद उद्में से एक 
तो रथ पर चढ बहलवाम के बगल में बैठ गया और बाकी के लोग जो चार पाँच 
से कम न होगे लोहगढी की तरफ घूम गये, रथ फिर अपने रास्ते पर लग गया । 

गेरसिह ने कहा, 'शाहजी, सुझे कुछ रग कुरंग नजर बाता है, यह रथ यहा 
दयों आया है और वे दीले की तरफ जाते हुए आदमी कौन हैं .?”' 

दलीप० । कहिए तो आगे बढ़ कर पत्ता लगाऊ ? 

शेर० । मेरी समझ मे आप तो रथ की तरफ बढिये और मै लोहगढी की तरफ 

मुझे वहां कुछ काम मी हे।... 

दलीप ० । ठीक है, यही मुनासिब होगा । मगर आगे के लिये कुछ सलाह मुझ 
देते जाइए कि अब मै क्‍या करू और किस फिक्र मे लगू ? शिवदत्त के ऐयारो के _ 
साथ जिस तरह की बातें हुई थी उत्का “हाल मैंने आपंको लिख भेजा था । ये 
लोग अमी तक यहा मौजद है और यद्यपि मेरा एक शागिद भी असी तक उनके 
साथ लगा हुआ है फिर भी मुझे उतकी तरफ से इतमीघान नहीं है। वें न जाने 
कब क्या कर बैठें, और मैने यह भी सुना है कि आज कल खुद शिवदत्त भी इधर 
ही आया हुआ है। 


शेरसिह ने कहा, “हां उस विपय मे तो मैं आपसे बातें करना ही भूल गया, 
आप को एक बडा जरूरी काम करना है [४ _ 
शेरसिंह ने जल्दी जल्दी कुछ बाते दलीपशाह को बताई और॑ तब उन्हें बिदा 
कर लोहगढ़ी की तरफ घृमे । वे आदमी जिनका पीछा करते हुए ये यहां तक पहुंचे 
थे अब कही दिखाई नही पड़ रहे ये पर इन्होने उसकी ज्यादा फिक्न च की और * 
टीले की तरफ बढने लगे फिर भी इस बात से होणियार रहे कि कोई कही छिप: 
कर उनको देखता न हो । | 
लि पर चढ जाने पर भी जब शेरसह को कोई नजर द आया तो उनके मुंह 
से निकला, “वेशक वे लोग इमारत के अन्दर चले गये है । पर खैर कोई हर्ज नहीं, 
सुझे भी तो अन्दर ही जाना है ।''वे आगे वढे और लोहगर्ढीके भीतर जानेके उद्योग 
लगे । गाहरी सदर दर्वाजे से जाने का ख्याल तो उन्होने छोड़ दिया और बगली 
गुप्त राह फो पकडेए') याठक् हमारे साथ कई बार इस इमारत में आ चुके 
है ओर इसके भीतरी हिस्सो और रास्तों से भी भमली साति परिचित है अस्तु हम 
यहा उसका हाल नही लिखते बल्फि थोड़ी देर के लिए णेरसिंह का साथ छोड कर 
सीधे तलिस्म के अन्दर चलते और वहां से इस किस्से का सिलसिला पकडते है।. 
,. तिलिस्म की जिस घाटी में जमता सरस्वती आदि रहती थी अथवा जिसमे 


की तीसरा भाग 


वह बच्दरों वाला बंगला था अथवा जहां पर इच्द्देव ने मालती को भेण दिया था* 
सीधे उंसी जगह हम पहुंचते है। सरसरी निगाह देखने से तौ यद्यपि यह घादी 
झ्स समय निर्जत और सुचसान दिखाई पडती है परन्तु वास्तव भें ऐसा नही है 
इब्रदेव की भेजी हुई मालती इसी सामने वाले बंगले की छत॑ पर एक़ बडी गठरी॥ 
सामने रखखे बैठी हुई कुछ काग्रजों को पढ़ रही है और उससे कुछ दूरी पर बने 
हुए एक दूसरे बंगले की छत पर छिपे हुए कुछ आदमी उसकी तरफ देख रहे है । 
ये चार या पांच जादमी वे ही है जिनका पीछा करते हुए शेरसिंह यहां तक आए 
है आर इस समय शेरसिंह रुद भी इसी जगह मौजूद है मगर प्रकट रूप, से नही' 
वल्कि तिलिस्मी पौणाक पहने हुए, जिसके सबब से ये उन सभो को देख और उनकी 
वा्तें चुत सकते है पर उन सभो की निगाहे इत पर पड़ वही सकती । वे आदमी 
बाहर वाली जिस छत पर है शेरसिंह उसी छत के, एक कोने मे बने हुए एक कमरे: 
के भीतर है । बाहर वाले आदमियो मे कुछ बात चीतव हो रही है जिसे शेरसिंह - 
बहुत गौर. से सु रहे है । । 
एक ० | सिवाय मालती के और कोई तो उस छत पर दिखाई नहीं पडता । 
तब क्यो नही हम लोग वहां पहुच कर “उसको पकड़ ले” और उन चीजो पर भी 
कव्जा क्वर ले' जिन्हे हेलासिंह यहा छिपा गये पर वह खींद ले' गई है । 
दूसरा० । मै भी यही 'सोचता हू, देर करने से न.जाने कौन आ जाय या 
किसी तरह की दिक्कत पैदा हो जाय. । आखिर भी तो यह “तिलिस्म का मामला 
है और यहां बात बात में डर मालूम होता है'। क्यो जवाब यारञली साहब, 
आप यहां कल से है और-इस जग्रह का हाल भी बखूबी जानते है, कहेए यहा से 


वहां तक जाकर मालती को पकड लेने- में क्या कोई खतरा हैं ? 
तीक्षर ० । और यह भी बताइये कि वे कागजात है क्या जिन्हें वह इतने गौर 
सेपढ रहीं है ? ' 
यारअली ० । हेलासिंह और उनकी लड॒की मुन्दर कल रात मे यहां पहुंचे थे' 
और इर्न चो जो को (हाथ से बता कर) उस जग्रह जमीच के अन्दर गराड गये थे । 
ये चीजें 4। कागजात है कैसे यह तो मै नही जानता पर इतना जानता हूं कि तिलि-« 
सम के सिलसिले मे ही कुछ है और इन्ही की हमारे महाराज, को जरूरत है । खैर, 
जब मैं उन लोगो के पीछे पीछे यहाँ तके पहुंचा और उन्हे इन चीजो को यहा 
* देखिए भूतनाथ तेरहवा भाग, छठा बयान । ञ | । 
त्तति मे आ चुका है और भूतनाथ उपस्यास में भी 


| यह नाम चन्द्रकात्ता सर 
इस ऐप्रार के बारे में पाठक पढ चुकेहै | देखिये मूतताथ दसवा भाग,वयान तीसरा । 
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गाड कर जाते हुए देखा तो मेरा इरादा हुआ कि यह सब कुछ तिर्कांल कर अपने 
कब्जे से कर लू' मगर फिर सोचा. कि रात के वक्त तकलीफ करने की जरूरत हो 
क्या है, यहा कौन निकालने को जाता है सुबह आराम से निकाल लूंगा और तब 
महाराजु भी यहां मौजूद रहेगे, मगर अफसोस, कम्बख्त मालती जिसके इस जगह 
होने की मुझको मुतलक खबर न थी रात ही को पहुंच कर उन चीजों को निकाल॑ 
ले गई और मैं गफलत में ही पडा रह गया | 
पहिला० । तो खैर अब भी तो मालती और वह सामान दोनों ही पर कब्जा 
करना कोई मुश्किल बातु नही जाब पडती, यहां से उस बगले तक पहुंचते और . 
इन सब चीजों पर कब्जा करने में क्या अन्डस है ? ब नि 
यार० | अन्डस तो कोई भी नहीं है, मै सिफ महाराज के आने की इन्तजार 
कर रहा था जिन्होंने कहा था कि घंठा भर दिन चढ़ने के पहिले यहां पहुंच जायेंगे, " 
वे आ जाते तो उन्ही के हुक्म के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाती । 
' दूसरा० । मगर वे अभी तक नही आये, जाते कहां रुक गये ? 
तीसरा० । और नन्‍्हो भी नही आई' जिन्होंने चादना होने के पहिले पहुंच 
जाने का वादा किया था, पर मेरी राय मे तो अब ज्यादा देर उनकी राह व देख 


हमे मय सब सामान के मालती पर कब्जा कर ही लेना चाहिये, नहीं तो तिलिस्म॑ 
को बात, देरी करने से व जाने क्या हो जाय ; 


चौथा० । ठीक है, और फिर महाराज भी आकर और कुछ थोड़ा ही कहेगे, 
वही वे भी करने का हुक्स देंगे जो हम करना चाहते है। , ह 

पहिला० । मेरा भी यही कहना है ।, 

यारअली ० । तो ठीक है उलिए फर । 

टूसरा० | मगर देखिए तो, वह मालती के पोस एक और आदमी कौन 
आ पहुचा ? 

सब लोग गौर ओर ताज्जुब के 


ड़ 


कं: 


साथ उस छत को ,तरफ देखने लगे जिस पर 
अव तक मालती अकेली ही नजर आ रही थी। सचपुच वहा एक और आदमो 
आ पहुचा था जिसको मालती से बाते हो रही थी। ये लोग कुछ देर उधर ही, 
देखते रहे और तब एक आदमी के मुह से निकला, “बरे, ये तो इच्द्रदेव है!!” 
इसरे ने कहा, “वेशक वे ही तो है, मगर ये इस समय यहां कैसे आ पहुंचे ?” 
रे ने कहा, “कही ये अपने साथ मालती को लेकर चलन दें |” पहिला बोला, 

तत्र मालती भी जायगी गौर वह सामान भी जिस पर कब्जा करने के लिए हम 


लोग इतने दिनो से हेलासिह के पीछे फिर रहे है !” यारअली बोला, “अब देर 
फरना मुनासिव नही !!”! | 


प्र 


१०७ ह हा तीसरा भाग 

इन लोगों के देखते देखते भालती ने इन्द्रदेव को कुछ दिया जिसे इच्धदेव ने 
जोर से जमीन पर पटका और तब कोई चीज उठा कर मालती को दिखाने लगे। 
« उनकी बह कारंबाई देख इन ऐयारों को शिक्रार हाथ से घ्िकल जाने का डरहुआ : 
और इन लोगो ने अपने काम में फुर्ती की । अपने ऐयारी के बढुए में से.यारअली 
ने दो तीन गोले निकाले और अपने साथियों के हाथ में देकर कहा, “इन्हे ऐसा 
निशाने से फेंको कि ठोक उन दोनों के पास जाकर गिरे, बस फिर वे किसी काम 
के न रहेंगे और हम वहां पहुंच उन्हे कब्जे मे कर लेगेक | 

जिस समय इन्द्रदेव मालती का दिया हुआ कोई काग्रज पढ़ रहे थे इन.लोगों 
का फेंका हुआ पहला गोला उस छत पर गिरा और उसके जहरीले घृए' ने उन 
' दोनों को चारो तरफ से घेर लिया। यारभली के मुंह से खुशी की आवाज में विकला 
और उसने कहा, “बस अब ये लोग किसी मसरफ के न रहे । दोस्तो, आगे बढ़ो 
और दोनों को पकड़ लो !!” न्‍ 

लपकते हुए ये लोग सीढी की तरफ बढे और घमधमाहट के साथ हीचे उत्तर 
गए, मगर शेरसिह जो इनके पास ही मे थे और इनकी सब बातें ही वही सुन रहे | 
थे बल्कि मालती और इन्द्रदेव पर भी गहरी निगाह जमाए हुए थे इनके पीछे पीछे 
नही चले बल्कि उसी कमरे की एक दीवार के पास पहुंचे और वहां बनी हुई एक 
आलमारी के अन्दर घुस कर उन्होने उसके पल्‍ले भीतर से बन्द कर लिए । कुछ 
तर्कीब करते ही बगल का एक पत्थर हट ग्रया और पतली पतली सीढियाँ नजर 
आई जिनकी राह वे नीचे उत्तर गये । यह एक तिलिस्मी राह थी जिसके जरिये 
वे बहुत ही सहज मे उस जग्रह पहुंच गये जहा इन्द्रदेव और मालती थे। एक बड़ी 
आलमारी के अन्दर उन्होंने अपने को पाया मगर यह देख कर उन्हे ताज्जुब हुआ 

कि उस. आलमभारी के फर्श पर ही बेहोश मालती पड़ी हुई है जिसके बगल में एक ' 
- छोटी सी गठरी भी है। वह यहां कैसे आ पहुची यह सोचते ही उनके मुह से निकला, 
' “बेशक इच्द्रदेव हिफाजत के रुयाल से इसको इस आलमारी मे बन्द कर गये होगे, 
अच्छा तंव उनके साथ कुछ दिल्‍ली करवी चाहिए ं 


'+ 


अपने जेंब से कागज कलम निकाल कर शेरतसिह ने जल्दी जल्दी कुछ लिखा 
और-तब उस कागज को उसी जगह, छोड वे मालती और उस गठरी को लिए पुत्र: 
उसी गुप्त राह में घुस गए जिसमे से यहां तक पहुंचे थे, मगर इस वार वे उस तरफ 
नही गए जहा से वहां आये ये बल्कि एक दुसरी ही विलिस्मी राह इन्होने पकडी । 
# इसी घटना का हाल भूतनाथ “गया ज् बना का हाल भतनाथ तेरहवें. माग के नौवे बयान में लिखा गया। 


वे सब यारअली वर्मरह शिवदत्व के ऐयार थेजिन्नकी वह कार्रवाई थी । 
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इसके थोडी देर बाद एक ऊंची बारहुदरी की छत्त पर पहुंचते हुए हम शेर 
सिंह को देखते हे । बेहोश मालती उनके कन्धे पर थी और वह गठरी उद्दवी हाथ 
मे । मालती को धीरे से उन्होने फर्श पर लिटा दिया और तथ जल्दी जल्दी उस 
गठरी की चीजे द्रेखने लगे । न जाने उन्हे क्या त्जर आया कि वे खुण होकर बोले, 
“देवीरानी का ख्याल कसा ठोक था [इन चीजो पर मालती का ही हक था और 
अन्त में ये उसके ही पास पहुंची | इसकी मदद से वह सहज सें ही तिलिस्म तोइ 

' सकेगी । मगर अभी यह सामान अपने पास रखना मुनासिव है ।” उन्होंने गरठरी 

पुत: बाध कर अपने हाथ में ले ली और कागज का ट्रुकडा मालती की बगल में 
रख कर यह कहते हुए उस तिलिस्मी बारहदरी के नीचे उतरे,“चल कर इन्द्रदेव 
को देखना चाहिए, कही कम्बख्त शिवदत्त के ऐयार उन्हे परेशान न करें ! 

मगर उतरते ही उतरते उनकी निगाह उस बारहदरी के वाहर गई भर थे 
कुछ देख कर व्वमक उठे । उनके मुंह से निकला, “हैं। यह नन्‍हों कम्बस्त इस * 
समय यहा कैसे आ पहुंची ?” 

सचमुच बन्दरों वाले कमरे की छत पर ख़डी एक भोरत यहां से साफ नजर 
भा रही थी जिसके सामने उस छत पर .बने हुए सभी बन्दर इस वक्त इकटरठे थे 
और अजीब ढंग से उछल कूद मचा रहे थे । शेरसिंह ने मी इसवात को देखा और . 
साथ ही उनके मुह से निकला, “यह बात तो मतश्चव से खाली नही है! मुझे 
फौरन ही मुनासिव कारवाई शुरू कर देना चाहिए नही तो ये सब कम्बस्त जो 
इस तिलिस्म में घुस आए है गजब ढा देंगे | इस समय सबसे पहिले मुझे शिवदत्त । 
के ऐयारों और इस कम्बख्त नन्‍्हों की खबर लेनी चाहिए !” 

फुर्ती फुर्ती शेरसिह उस बारहदरी के नीचे उतरे और एक गुप्त राह के अन्दर 
चले गये ।'इसके वाद यहा पर जो कुछ हुआ उसका हाल पाठक भूतनाथ उपन्यास | 
में पूरी तरह से पढ चुके है अस्तु हमे उस सिलसिले मे कुछ लिखने की जरूरत नही 
है, सिर्फ इतना ही यहा पर लिख देना चाहते है कि इसी दिन की आधी रात के 
समय शेरसिह अपना काम पूरा करके उस गुफ़ा वाले रास्ते से तिलिस्म के बाह* 
निंकल रहे थे जब कुछ आदमियो ने उनको देखा और एक ने छुरी स उन्त पर - 
हमला, किया थां ।#, * 


...॥ तीसरा भाग समाप्त ॥ 





शा पान ाापतकब ताल रस कप पड हज न लक ख 
* देखिये भूतनाथ, तेरहवां भाग, सातवां बयान ।* 
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